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समर्पण! 
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भारतवर्षके गौरवस्तम्भ वैशयवंशावतंस परमोदार देवभाषा उद्धारक 
श्रीमान्‌ सेठ-खेमराज श्रीकृष्णदासजी गुप्त महोदयेषु । 


श्रीमान्‌ ! 


श्रीमानूने संस्कृत भाषाका उद्धार करके भारतवालियोंका परमोपकार किया है । 
आपके समान धर्मरक्षक, दानशील, व आर्य ऋषियोंके बनाये प्राचीन शास्त्राका 
विस्तार करनेवाला और कोई नही दै। 

प्राचीन ऋषि सुनिजनाके बनाए शास्त्रीय ग्रथोंमें “सूयोसिद्धान्त” नामक ज्योतिष 
ग्रन्थका आदर मान सब देशांमें दे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि, ज्योतिःशास्त्र प्रधान 
शास्त्र है। इस शास्त्रके रक्षित और विस्तारित दोनेसे संसारका मंगळ होना जानकर 
श्रीमानूके उत्खाहसे उत्साहितहो अनेक यत्न ओर वहुत परिश्रम करके “सूर्यसिद्धान्त ” 
ग्रंथका अलुवाद खाधुभाषामें किया । श्रीमान्‌ जानतेही हैं कि, गणितशास्त्र सव साधारण 
केलिये कितना कठिन है। इस अलुवादको पायकर ज्योतिर्विद पण्डितोंका विशेष उप- 
कार होगा | विशेषता यहँदै कि, जो उदाहरण मैने दिये हैं उनका अवलम्बन करके इस 
जटिल शाख्नके भीतर प्रवेश करना बहुत कठिन न होगा। 

सर्व शास्त्र रक्षाकर्ता श्रीमानके करकमलमे यह अनुवादित ग्रन्थ अर्पण करके भैं 
आशाकस्ताहूँ कि इसको प्रकाशित करके आप सारे भारतवर्षमें प्रचारित करदेंगे। 
बिना धनवान्‌ लोगोंकी सहायताके भारतवर्षमें कोई मदानकार्य नहीं होता। यह विचार 
कर इस ग्रंथको प्रचार दोनेकी कामनासे भवदीय महायशस्वी नामके साथ इसको 
संयुक्त कराइ । 


भवदीय अनुग्रहीत- 
बलदेवप्रसाद मिश्र, 
मोहल्ला दीनदारपुरा, 
मुरादाबाद ( परिचमोचर ) 
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भूमिका 


eo oS 


अति प्राचीन समयसे सबही देशोंके रहनेवाले इस बातको जानते हैं कि, भाश्तवर्षके 
निवासी गण वैज्ञानिक विषयोंमें अत्यन्त पारदर्शी होते आए हें । विळायतके पंडितगण 
इस भारतवर्षकोही गणित विद्याका मूळ स्थान बतलाकर इसकी प्रतिष्ठा करते हैं । इड 
लैण्डके तत्त्वदर्शीलोग जब भारतवर्षीय ग्रेथादिका विचार करनेको तैयार होते दें तब 
वे गणितात्मक ज्योतिषशास्त्रकी अपार गवेषण निहार देशकाळका विचार करके 
विस्मय सागरमें गोतिखाने छूगतेहें। उस गणित शास्त्रके अत्यन्त प्राचीन, सर्वमान्य 
अठारह सिद्धान्तोमेसे “श्रीसूर्येसिद्धान्त” नामक ग्रेथको बहुतही कम भारतवासी जान 
तेहें। अनादर प्राप्त करते २ इस गाणित शास्त्रके मुख्य २ ग्रन्थरत्न कालकी सर्व खंहा- 
रिणी शक्तिके नीचे द्बते चलेजाते हैं । भारतवासियोंने अपने पूर्व पुरुषोकी कीर्तिको 
रक्षित करनेमें महा उदासीनता प्रगटकी है । में आशा नहीं करखक्ता कि, इस समय 
वह मुझ तुच्छके कहनेसे उदासीनताको छोडदेंगे | तथापि अपना कर्तव्य समझ यह सालु 
वाद्‌ ग्रन्थ अत्यन्त परिश्रम करके वर्तमान ज्योतिष्क मण्डली और साधारणके निकट 
प्रकाशित कर आनन्द प्राप्त करताहूं । 


आजकल जो लोग विद्वान गिनेजाते और जिनके करने धरनेसे कुछ हो सकताहै; उन 
मेंले बहुतसे तो शास्त्रको देखतेतक नहीं ! बहुतसे एसे हैं कि, स्वयं तो शास्त्रको जानते 
नहीं परन्तु अपनी पंडिताई बराबर छोके चले जाते हैं । उपरोक्त ग्रथ विसुखता और 
अभिमानताही तो सब काम बिगाड़ रहीहे, और बरावर ज्योतिषी लोगोंके ऊपर अपना 
भाधिकार करती चलळीजातीहै । यहांतक कि, अब इल अदूरद्शिताका फलभी कुछ २ 
फळनें गाह । आजकल ज्योतिषी लोग पेट-चिन्तामें लगे रहकर भली भांतिले उस 
विद्याको नहीं पढ्ते पढ़ाते । इसी कारण कम परिश्रम करनेकी इच्छासे अनेक करण 
ग्रंथोको विनाहीं देख भाले, डन करण ग्रेथोके मूल घुर्यसतिद्वान्तका नाम लेकर, और 
ग्रेथोकी सारिणीकी सहायताले तिन करण ग्रंथोंके फलको प्राह इस अपूर्व ग्र॑थकी 
दुहाई दिया करतेददें । परन्तु इस विषयका सूचीपत्र बनाते हुए-कि उनमेंसे कितनों ने 
श्री सू्योसेद्धान्तका अवलोकन किया है एक साथ दुःखित होना पड़ता है। 


सूर्यसिद्धान्तालुगामी सम्प्रदायके सिवाय भारतवर्षमें एक नये प्रकारके सिद्धान्त 
पूजकोकी सृष्टि हुई दै। इस सिद्धान्तके उत्पन्न करनेवाले अद्ध कुछूटी जरती न्या- 
यके समान ज्योतिष शास्त्रमें प्रवेश करनेके पहलेही अपनेको पंडित और ज्योतिषी 
कहलाना चाहते हैं । कोई नेयायिक, कोई थवडके कार्यमें महाबुद्धिमान, कोई सा- 
धारण गणित तीर्थाभिमानी, कोई यश प्राप्त करनेके लिये नवीनमतके प्रचार करनेमें 
निपुण, कोई किसी ज्योतिषीका छात्र, या कोई साहित्य पारदर्शी; बस! ऐसे छोगही 
इसमे प्रधान उद्योगी देँ। कोई भास्कराचार्यके बनाये खिद्धान्त शिरोमर्णाके गणिता- 
ध्यायका अनुवर्ती है । कोई अपने शरुसे पाएहुए दो एक अंगरेनी “ फामेडळ » का भा- 
षान्तर हस्तगत करकेही गुरुदास्याभिमान ज्योतिर्षाका पद पानेकी इच्छा करताहै 
कोई बिनाही अयनांश तत्त्वके जाने हुए, इच्छानुसार चलने वाळे किसी पम रवि. 
ज्योतिषीका अनुकरण करताहे । उपरोक्त समस्त महाशयगणही इस मूलम्रन्थको 
पढ़कर, अपने २ गुरु और भास्करादिके परमगुरु; श्रासूयोसिद्धान्वके छेखक ऋः 
पष्जिकि चरणोंमें प्रतिष्ठा भाप्रकर अन्तदांहको निवारण करें । 
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सूर्येसिद्धान्तकी-भूमिका . (५) 


, गणित-ज्योतिषमें सूर्याखिद्धान्तका नाम अत्यन्त विख्यातहे । भारतवर्षके अधिक 
पंचाड़ इसी ग्रंथस बनतेहे, और इसीके अनुसार हमारे सारे व्यवहार हुआ करस्तेहै। 
इस कारण प्रत्येक विद्वानको ऐसे ग्रंथके देखनेकी इच्छाका होना कुछ असम्भव 
नहीं है। 

बहुतसे मनुष्य कहा करते है कि सूर्यसिद्धान्त यहांतक काठिन है कि, इसका पढना 
पढ़ाना आपिकारसे बाहर पॉव रखना है । गणित शास्त्रमे साधारण अधिकारके साथ २ 
क्रमश; प्रवेश करना कुछ कठिन बात नहीं है। निःसन्देह अंकपात बहुत करने पड़ते हैं 
सो वहभी दृरारोह नहीं है। 

नए पढ़ने वालोंके लिये तो संज्ञाज्ञानही वास्तवमें कठिन है । उदाइरणके साथ ग्रंथका 
पढ़ना बहुतही लाभकारी है । जहां दो एक विषय आगये, बस फिर और विषयोंका 
समझमें आना कुछ कठिन नहीं रहता । पश्चात्‌ करण ग्रंथोकी स्वयंही निर्देश करदी' 
जा सकेगी और मूलमें पूणोधिकार होजायगा। अब यही निवेदनहै कि जो पहली पहल 
कठिन समझपड़ें, तो आप इसका पढ़ना छोडें नहीं, बरन्‌ बराबर देखे जॉय । जहां कहीं 
कठिन ज्ञात हो वहीं पर दो चार बार दृष्टि डालजाओ, अवश्य सरलता पूर्वक जान जाइ' 
येगा। यदि पहले करणग्रन्थ पढ़लिये जॉय तो सुभाता है। 

गणनाके समयमै साधारणता विकलाके नाचे सूक्ष्माङ्कका प्रयोजन नहीं दे. और 
बहुतसे विषयोमे तिसको छोड्देनेसे भी कुछ हानि लाभ नहीं। 

गवनॅमेंटके अनुग्रहसे, स्वदेश वासियोके अनुरागसे, धनी व धर्मात्मा पुरुषोंकी 
आर्थिक सहायतासे प्रतिवर्ष सहस्नों विद्याथी लोग अंकशास्त्रमें प्रवीण होतेहे । आ- 
शाकी जातीहे कि इनमेस अनेक विद्यार्थी लोग निजदेशकी अंक विद्या और ज्योति 
घबिद्यापर ध्यान देंगे इस ग्रन्थमै १४ अध्याय हे । इनके मध्य- 

१ अध्यायमें-प्रन्थारंभ. काळविभाग, युगमान, दिनसंख्या, अहर्गण, भगणादि प्र- 
होंका मध्य, मन्दीञ्च और शीघ्र देशान्तर परमविक्षेपादिदें। 

२ अध्यायमें-प्रहगतिका कारण, गति प्रकार, ज्यानिणय, कान्ति और केन्द्रसाधन 
भुज और कोर्टासे परिधि करके फलादि निर्णय। ग्रहस्पष्ट, भुजांतर संस्कार, स्पष्ट 
गति स्पष्टविक्षेप; अहोरात्रमान, चर, तिथि, नक्षत्र, योग, करण हैं। 

३ अध्यायमें-पूर्व पश्चिम रेखा निर्णय, अयनांश, विषुवद्धा, लम्बज्या, नत्यानयन, अग्ना 
कोणशङ्क, निरक्ष राशिमान, लग्न, दशम हैं । 

४ अध्यायमें-स्पष्ट, चंद्र, छाया और सूर्यका मान, ग्रास, स्थित्यर्द कोटि, बलः 
नांश दे । डु 

५ अध्यायमें-चन्द्रलम्बन, अवनति (सूर्यग्रहण ) दै । 

६ अध्यायमें-परिलेखाधिकार है। 

७ अध्यायमे-ग्रहयुत्यधिकार, अक्ष-दककर्म, अयन-डळकमे, ग्रहबिम्ब । ग्रहदर्शन- 

दव हैं। ड 
द ८ अध्यायमें-नकषतरग्रह युत्यधिकार नक्षत्रोंके स्थान हैं । ड 

९ अध्यायमें-उदयास्तापेकार, कालनिर्णय, कारांश हैं। 

१० अध्यायमें-शाड्जोन्नति, चन्द्रोद्य। अहिः हि 

२१ अध्यायमें-पाताधिकार, व्यतिपात, गण्डक भन 
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(६) सूर्यलिद्धांतकी-भूमिका 


१२ अध्यायमें-अध्यात्माधिद्या, कक्षास्थिति, मेरू, भद्राश्व, यमकोटी, लंका, केतुमाल- 
घुवनक्षत्रकी एथ्वीसे दूरी है। 

१३ अध्यायमें-गोल और यंत्रादि बनाना हैं । 

१४ अध्यायमें-कालनिणंय है । 


त्रिज्या ( 108008) घनु ( 4३९), ज्या (७116 ), कोटी (003१९) कर्ण ( yH, 
०९१५86) आदि कडे एक त्रिकोण मितिके शब्दोंका व्यवहार निरन्तर हुआ है इस कारण 
इनको पहलेहीस जान रखना चाहिये। लम्ब विषुवच्छाया आदि अपने २ देशके अक्षांश 
खे निर्णीत होते हैं । विक्षेप ( 12४०१९ ) क्रान्ते (10९0119 ) स्फुट आग्रेहाकै 
भवाध्थिति करके हैं। मध्य मन्दोःच. शीघ्र, पाराधि आदि स्पष्टादिलानेके प्रकरण हैं । 

राशिचन्द्रका जो बिन्दु मध्मरेखाके परे स्थितहो, सो दशम और उद्यगत लग्न है। 
त्रिप्रश्नाध्यायमें किस प्रकारस दिक और कालका निर्णय करना चाहिये, और पश्चात्‌ 
यंत्राध्यायमें यंत्रके बनानेकी रीतिको ।दिखाय मानमन्दिरके बनानेका उपदेश दियाहै। 
भूमिकाको समाप्त करने से पहले सर्वोपमोपमेय, गुणिजन मंडली मंडन पाखण्डमत 
खण्डन, श्रीमान्‌ पं० ज्वाळाप्रसाद मिश्र व श्रीमान्‌ श्रीविमलाप्रसाद दिद्धान्तसरस्वती 
जीको बारम्बार धन्यवाद दियाजाता है, क्योकि उपरोक्त महाशयोके द्वारा इस ग्रथके 
अनुवादमे बड़ी सहायता मिलीहे । पाठार्थियोंके छाभार्थ इस पुस्तकमें योग्य व उचित 
उदाहरणभी दिए हें | अळमतिविस्तरेण। 


ग सुखानंदमिश्रात्मज- 
संवत्‌ १९५३ विक्रमी । | ह बलदेवप्रसाद [मश्र, 
अन्रकृष्ण २ रविवार, | मोहला दीनदारपुरा मुरादाबाद, 

) पश्चिमोत्तर, 
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॥ श्री; ॥ 


अथ सूर्यसिद्धातस्थविषयातुक्रमणिका । 
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श्रीगणेशाय नमः | 


अथ 
श्रीसूर्यसिद्धान्तः। 
गुढार्थप्रकाशटीका-भाषादीकाभ्यां 


सहितः। 
eS ED So ——— 
यथाशिखामयूराणांनागानांमणयोयथा । 
तद्गरदाङ्गशा्राणांगणितंमूद्धेनिस्थितम्‌ ॥ 
प्रथमोऽव्यायः । 
थत्स्मृत्याभीष्टकार्यस्य निर्विघ्नां सिद्विमेष्यति । नरस्तं बुद्विदं वंदे वक्रतुण्डं 
श्िवोद्गवम्‌ ॥ १ ॥ पितरौ गोजिवल्लाली जयतोऽम्बाशिवात्मकौ । याभ्यां पञ्च सु- 
ता जाता ज्योतिःसंसारहेतवः ॥ २ ॥ साव्वेभौमजहांगीरविश्वासास्पदभाषणम्‌ ॥ 
यस्य तं श्रातर॑ कुष्णबुधं वंदे जगहुरुम्‌॥ ३॥ नानाग्रन्यान्समालोच्य सूर्येसिद्धांतटि- 
प्पणम्‌ । करोमि रंगनाथोऽहं त इूठार्थप्रकाशकम्‌ ॥ ४॥ 
अथग्रहादिचरितजिज्ञासून्पुनीस्तञश्नकारकान्तिस्वविदितंयथाथेतत्त्मूर्याश- 
पुरुषमयासुरसंवादंवक्तकामःकश्िदषिःप्रथममारम्भणी यतत्कथन निर्विश्नसमाष्यर्थ 


कृतं्रप्रणाममंगलं शिष्यशिक्षायेनिबभाति- 


अचिन्त्याव्यक्तरूपायनिगुणायगुणात्मने ॥ 

समस्तजगदाधारमूतेयेन्रणे नमः ॥ १ ॥ 
बहाणे बृहत्ताद्परिच्छिन्नत्वाजगद्यापकायेश्रराय ' तस्माद्वाएतस्मादात्मन 
आकाशःसम्भूतः” इत्यादिश्वति्रतिपाद्ययेत्यर्थः । नमः कायवाकुचेष्टोपलक्षिते- 
न मानसेन्द्रियबुद्विविशेषिणमत्तसत्वसुकृष्टस्त्वत्तोऽहमपृष्टइत्यादिरूपेणनतोऽस्मी- 
त्यर्थः । ननुव्यापकत्वेनाकाशस्पैवसिद्धिरतआह । समस्तजगदाधारमू्तय इति । 
समस्तस्यस्थावरजंगमात्मकस्य जगत उत्पत्तिस्थितिविनाशवत आधाराश्रयभू- 
तात्रहझविष्णुरिवरूपामूतेयः स्वरूपाणियस्यतस्मैत्रद्मविष्णुशिवात्मकायेत्यर्थः | 
आकाशस्यतदात्मकत्वाभावान्नसिद्विरितिभावः। नन्वेतादशस्पस्वरूपध्यानकर्तुस- 
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९२) सूय्यीसेद्धान्तः- [ प्रथमो$- 


' मुचितमित्यतआह । अचिन्त्याब्यक्तरूपायेति । अचिन्त्यश्चासावव्यक्तरूपस्तस्मै । 
आचिन्त्योध्यानाविषयः । अत्रहेतुरव्यक्तरूपः । नव्यक्तप्रकटंरूपर्वशूपयस्यतथाच 
स्वरूपध्यानासम्भवान्नमस्कारएवससाचित इति भावः । नन्वव्यक्तरूपः कथमित्य- 
तआह । निगुंणायेति । निगंता गुणाः सत्त्वरजस्तमोरूपायस्मात्तस्मैगुणातीताये 
्यर्थेः। तथाच गुणात्मकस्य व्यक्तरूपत्वेनायं तदआवादव्यक्तरूपइति भावः। नन्वे 
वमस्यारूपित्वमेवफलितंनाव्यक्तरूपित्वामेत्यतआह । शुणात्मनइति । शुणानित्यः 
ज्ञानसुखाद्यआत्मगुणाआत्मस्वरूप यस्य तस्मै नित्यज्ञानसुखाय । “सत्यंज्ञानम- 
नन्तत्रझ्ल” इतिश्चतेरित्यर्थेः । तथाचास्यरूपित्वमासेद्धामितिभावः । साक्षान्निर्णुणाय 
परम्परया शुणात्मने । कथमन्यथाजगत्कतंत्वंसम्भवति । “ प्रकृतिंस्वामवष्टभ्यविस्‌- 
जाभि पुनःपुनः । भूतग्रामामिमं कृत्स्नमवशःप्रकृतेवंशात्‌॥ ” इतिभगवढुक्तेरि- 
त्यन्ये ॥ १ ॥ 
भा०्टी०-आचिन्त्य ( विचारमे न आनेके योग्य ) अव्यक्तरूपी, निर्गुण, शुणात्मा समस्तः 
जगदाधारमू्ति ब्रह्मको प्रणाम है ॥ १॥ 
अथस्वोक्तस्यस्वकर्पितत्वशाङ्कावारणायतत्संवादोपक्रमं विवक्षुः प्रथमं अयासुः 
रण तपस्तप्तमितिक्षोकाभ्यामाह- 


अल्पावशिष्टेतुकृतेमयनामामहासुरः ॥ रहस्यंपरमंपुण्यंजि- 
ज्ञासज्ञोनमुत्तमम्‌ ॥ २॥ वेदाङ्गमश्र्यमखिलं ज्योतिषांगति- 
कारणम्‌॥ आराधयन्विवस्वन्तं तपर्तेपेसुदुश्चरम्‌ ॥ ३ ॥ 


मयेतिनामयस्यासौमयाख्योमहादैत्यःकश्चित्‌ । तपोऽभिमतदेवताप्रीतिकरजप- 
होमध्यानादिनास्वशरीरादिक्केशनियमरूपंतेपेकृतवान्‌। दैत्यानां तपश्चरणंपुराणेषु 
प्रातिपदं सुप्रसिद्धम्‌ । ननुतत्रतेषांतप 
आह । आराधयन्निति । विवस्वन्तंसावितृमंडला- 
थिष्ठातारंनारायणंसेवयन्‌ । नवुदैत्यारिमेनंस्वशाजञज्ञात्वाप्ययंकथंस्वाभिमतसिद्धय- 
थैमारराध । नहिस्वहाडतःस्वहितासिद्विरिन्यथाइाडुत्वव्याघातइत्यतस्तपोविशेषण- 
माह । सुदुश्चरमिति । सुतरांदुःखेरत्यन्तङ्केशश्चरितुंक्ुशक्यमित्यर्थः । तथा- 
चभक्तजनैकवत्सलतयाताहशतपश्चरणसुप्रसन्नोदैत्यानामप्यभिमतपूरयतीतिपुरा- 
णेषुञ्ततशःपरसिद्धम्‌ । अतस्तमतीत्याराधयन्नितिभावः । ननुपुराणेपुदै-, 
त्यानांतपश्चरणोत्तिप्रसङ्गेकचिदप्यस्यानुक्तेस्तत्तपश्चरणंकथंप्रमाणंज्ञेयामित्यतआह ।. 
अल्पावशिष्टइति । कृतेकृताख्येयुगचरणे तुकारात्सन्ध्यासन्ध्यांसझसाहितइत्य- 


१ मञ्रोमाम इति पाठान्तरम्‌ 
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ध्यायः १] संस्कृतटीका-भावाटीकासमेतः . (३) ४ 


र्थः । तनसन्त्पासनयीरासमतकवलकतरूाजित | 
रोक्तकेवळकृतइतिपर्यवसन्नमु । अल्पकालेनसन्ध्यांशान्तगतेनशेषिते । स- 
माप्यासत्नाभिमतकृतयुगेमयासुरेणतपस्तप्तमित्पथेः ' तथाचसाम्प्रतमेवम- 
याखुरेणतपस्तप्तमितिसर्व॑जनावगतमरत्यक्षप्रमाणसिद्धनागभातरपामाण्यमपेक्षतइ- 
तिभावः । नवुमयासुरेणकिमर्थतपस्तप्तंनहिप्रयोजनमनुददिइयमन्दोऽपिप्र- 
वर्तततइत्यतोमयासुरविहेषणमाह । जिज्ञासारिति । ज्ञायतेऽनेनेतिज्ञा- 
नंशार्ख ज्ञातुमिच्छुः । तथाचशास्रज्ञानानिमित्ततेनतपस्तप्तामितिभाषः । 
किंतच्छास्रमित्यतोज्ञानविशेषणमाह । ज्योतिषामिति । प्रवहवायुस्थानां 
ग्रहनक्षत्राणागातिकारणभ्‌ । येगत्यर्थास्तेज्ञानार्थाइतिगतेःसंस्थानचलनमानादि- 
ज्ञानस्यकारणंप्रतिपाद्कंज्योतिःशास्रंजिज्ञासुरितिफलितम्‌ । नवुज्योतिःशास्रज्ञा- 
नाथेमयमायासोनयुक्तस्तस्यसर््वविज्ञेयत्वेनादुरूहत्वादित्यतऔह । अखिछमिति । 
समग्र॑ज्योतिःशाख्जमित्यर्थः । तथाचर्षीणां मावुषत्वेनैभ्योममज्ञानमखिलंयथार्थवा 
नभविष्यतीतिदैत्यबुद्ध्यामत्वानिःशोषज्योतिःशास्रस्यदुरूहस्याविदिततत्व॑भगवं- 

तमप्रतारकंसर्वज्ञंमहागुरुंसेवयामासेतिभावः । ननुतस्यासुरस्यंज्योतिःशास्त्रप्रवृत्तिने 
युक्ताफलाभावादित्यतआह । वेदांगमिति । वेदस्याङ्गम्‌ । तथाचाङ्गिनोयत्फलंतदे- 
वाङ्गस्येतिमोक्षरूपफलसद्गावादरमवृत्तिर्युक्तेतिभावः। अतएवपुण्यजनकंपुराणन्या- 
येत्यादिचतुर्दञविद्यांतगेतत्वात्‌ । नन्विदंवेदाङ्गकुतइत्यतआह । परममिति । 
“'कालोऽयंभगवान्विष्णुरनन्तःपर्मेश्वरः ॥ तद्वेत्तापूज्यतेसम्यक्पूज्यःकोऽन्यस्ततो 
अतः ॥ १ ॥ ” इत्युक्तेःक़ालमतिपादकत्वेनोत्कृष्टमतोवेदाङ्गम्‌। एतेनपुराणादीनां 
निरासइतिभावः । नशुव्याकरणादीनांषण्णांवेदाङ्गत्वादस्मिन्नेवम्रशत्तिः कथमित्य- 
तआह । अभ्यमिति । षण्णांवेदाङ्गानांमध्यशरेष्ठम्‌ । कुतइत्यतआह । उत्तममिति ॥ 
झुख्याङजनत्रमित्यर्थेः । तथाचंनेत्ररहितस्याकिथचित्करत्वादिदं ज्योतिःशाखंवेदाजे- 
पश्चेप्ठामातिमावः । ननुतथाप्येतस्यज्ञानाथैमेतावानायासोनयुक्तइत्यतआह । रह- 
स्याभिति। “ विथाहवैत्रा्णमाजगामगोपायमाशेवधिष्टेऽहमस्मि । असूयकाया- 


नुजवेयतायनमात्र्यावीर्यवतीतथास्याम्‌ ॥ ” इतिश्चत्यक्तेगोप्यमित्यथेः । 
तथाँचास्यशास्रस्यादेयत्वेननिश्चितत्वादनेनतस्म्यर्थमेतावानप्यायासः कृताति 
आवः ॥ २॥ ३ ॥ 


आग्टी०-सत्ययुग सुळेक ( अंश) शेषरहते हुए, अयनामक मदाअशुरने परम्धु- 
प्यर्हस्य वेदांगोंमें के समस्त ज्योतिघों (गरन ) की गति का कारणरूप उत्तम हानको 
प्राप्त करनेके लिये जिइम्स दो अतिकठोर तप करके सूयी आराधना कोयी ४ २ ॥ ३॥ 
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(४) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ प्रथभो$- 
ततस्तुष्टोऽकॉमयायेदंद्त्त॑वानित्याह- 


तोषितस्तपसातेनप्रीतस्तस्मेवराथिने ॥ 
ग्रहाणांचरितंप्रादान्मयायसवितास्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वयंस्वतःप्रीतःसुखरूपः । यद्वाश्ञोभनोऽयंप्र्यक्षःप्रीतःसन्तुष्टोऽपिसन्‌सविता 
सवितृमण्डलमध्यवर्ती तेनसुदुश्चरेणतपसाराधनेनतोषितः । अत्यन्तंसन्तुष्टः 
तस्मै असुराय मयनाम्ने वराथिनेवरंस्वाभिमतंज्योतिःशास्रमर्थयतेज्ञातुमिच्छतित 
स्मैज्योतिःशास्रजिज्ञासवे ग्रहाणांप्रवहवायुस्थग्रहताराणां चरितंज्ञानंप्रादात्‌ ॥ 
प्रकर्षेणसाकल्येनयथार्थतच्वेनादाद्त्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०्टी०-उसके तपसे संतुष्ट हुए स्वयं सुर्यभगवानने प्रसन्न हो वरके चाहने 
वालेमयअछुरको ग्रहोंका चरित्र दिया ॥ ४॥ 


नन्बयंष्रूय्येःस्वकार्यार्थशरणागतमपिस्वशङ्प्रतिकथमिदमुक्तवानित्यतोमर्यं 
प्रतिसाक्षात्सू्येणोक्तस्थवचनस्यानुवादार्थयु्यतःप्रथमंतत्संगतिमदशेकमेतदा ह" 
श्रीसयंडवाच ॥ 
विदितस्तेमयाभावस्तोषितस्तपसाह्यहम्‌॥ 
द्ययांकालाश्रयंज्ञानंग्रहाणांचरितंमहत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीसूर्यउवाचेति । तेजःसमूहेदेदीप्यमानोऽकोंमयासुरंप्रत्यवद्दित्यर्थः । अन्यः 


थाचतुर्थपञ्चमक्षोकयोःसङ्गत्यनुपपत्तेः । किसुवाचेत्यतस्तद्चनमनुवदाति । हेमया- 


सुरतेतवभावोमनोरथोज्योतिःशास्रजिज्ञासारूपः मयासूर्येणविदितस्त्वदकाथितोऽ- 
पिस्वतोज्ञातः । ततःकिंनह्मेतावताममतस्सिद्िरितआह। अहमिति। तेइत्यस्यावृत्ते- 
स्तेतुभ्यंज्ञानंशास्रंकालाश्रयंकालप्रधानम्‌। ग्रहाणांप्रवहवायुस्थानांमहदपरिमेयंच- 
रितं माहात्म्यम्‌ । ग्रहस्थितिचलनादिप्रतिपादकज्योतिःशासत्रमितिफलितार्थः । 
अहंमूय्येमण्डलस्थः ददयांदास्यामे । ननुमांदैत्यंप्रती दंवाक्यंप्रतारकंभविष्यतीत्यतः- 
स्वविशेषणमम्रतारणपूर्व्वकतत्कथनहेतुभूतमाह । तोषितइति । हियतस्तपसात्व- 
त्कृताराधनेनात्यन्तसन्तुष्टोऽतो दद्यामित्यथंः । तथाचत्वत्कम्मेवऱ्येनमयाभक्तजन- 
बत्सलतयाजातिवेरसुपेक्ष्यानुकम्पितप्रह्मादवत्त्वमप्रतारयोऽनुकम्पितइतिभावः॥ ५॥ 

भा०टी-सूर्यभगवानने कहा;-मैने तुम्हारे अभिप्रायको जाना, तपसे संतुष्ट भी हुआ- 
हूं, काल ( समय ) के आश्रति हुए ग्रहोकि चरित्रका ज्ञान तुमको दूँगा ॥५॥ 
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अध्यायः १ ] संस्कृतटीछा-भाषाटीकासमेतः (५) 


ननुसूर्य्यस्यसदाजाज्वस्यमानतयातत्सनत्निधोभवणकालपर्य्यन्तंमयःस्थातुंकथं क्तः 
कर्थवानवरतश्रमस्यतस्यमयसंवादार्थश्रमणविच्छेद्‌ःसम्भवति । अतोदानासम्भ- 
वातकथंद्द्यामित्युक्तस्तद्ववनान्तरमनुवदाति- 


नमेतेजःसुहःकश्बिदाख्यातुंनास्तिमेक्षणः ॥ 
मदंशः पुरुषोऽयंतोनिःशेषंकथायिष्याति ॥ ६ ॥ 


हेमय तेतुभ्यमयमग्रस्थःपुरुषोनिःशेषसम्पूर्णज्योतिःशासंकथयिष्यति । नन्वयं 
तथ्यंनवादिष्यतात्यतआह । मदशइति । ममसूयस्यांशःसम्बन्धामदुसन्नइत्यर्थः । 
तथाचमद्नुकाम्पितंत्वांप्रत्ययंतथ्यमेववदिष्यतीतिभावः । एतेनाहंस्वांशद्वारादास्या- 
सीत्यर्थोद्द्यामितिपूव्वपद्योक्तस्यप्रकटीकृतः । ननुत्वयववक्तव्यमित्वतआह । नेति। 
कश्चिद्पिजीवोमेसयेमण्डलस्थस्यतेजःसहस्तेजोधारकोन । तथाचवहुकालंमत्स- 
मीपेस्थातुमशक्तस्त्वंकर्थमत्तःओष्यसीतिभावः । ननुस्वतपःसामर्थ्येना हंत्वत्समीपे 
वहुकालंस्थातुंशाक्तस्त्वत्तःओष्यामात्यतआह । आस्यातुमिति । मेसूय्यमण्डलस्य- 
स्यप्रवहवायुनानवरतंञ्रममाणस्यस्वशक्त्याकदाप्यास्थिरस्यकथयितुंक्षणः कालोना- 
स्ति । अ्रमणावसानासम्भवेनैकत्रस्थित्यसंभवात्‌। तथाचस्थिरस्यतवबइुकालंमत्स- 
ङ्गासम्भवान्मत्तःश्रवणमसम्भावि । नहित्वमापिमत्स्यानमाथिष्ठाठुंशक्तोयेनमत्तःश्र- 
वणंतवसम्भवाति । ईइवरानियोगाभावादितिभावः ॥ ६ ॥ 


माण्टी०-मेरे तेजको कोई नहीं सह सकता और हमको समयभी नहीं है । हमारा 
अंशरूपा यह पुरुष तुमसे विशेषतासहित कहेगा ॥ ६॥ 


अथसूर्य्यवचनानुवादसुपसंहरन्सू्यांशपुरुषमयासुरसंदादोपक्रममाह- 


इत्युक्त्वान्तदेधेदेवःसमादिश्यांशमात्मनः ॥ 
सपुमान्मयमाहेदंप्रणतेप्राज्ञलिस्थितम्‌॥ ७ ॥ 


'देवःसूय्यमण्डलस्थः इतिपूर्वोक्तमुक्त्वाकथयित्वा आत्मनः स्वस्यांशमग्रस्थ 
मंशपुरुषसमादिइयत्वंमयंप्रतिसकलंग्रहमाहात्म्यं कथयेत्याज्ञाप्य विनाज्ञांसमयं 
प्रतिकर्थकथयेत्‌ ससु्चयार्थश्चकारोऽनुसन्धेयः अन्तदैये अन्तर्धानंसूर्या- 
शपुरुषमयनेत्रागोचरताप्राप्तवान्‌ । प्रकृतमाह । सइति । सयाज्ञप्तःसय्योशपुरुषो 
मयासुरंम्रतीद्‌ंवक्ष्यमाणमवदत्‌ । ननुनाएष्टोवदेदित्युक्तेमेयाएष्टोऽयेक्थंमयंप्रत्यव- 
दादित्यतोमयाविशेषणद्वयमाह । प्रणतं प्राञ्जलिस्थितामैति । प्रकर्षेणभक्तिश्रद्वाति- 
इायेननतंनस्स्वनमस्कारकारकम्‌ | प्रकृष्टोमानसचेष्टायोतकोयोऽस्ञलिःकराग्रयोः 
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९६) ` सूर््वलिद्धान्सः- [ प्रथन्नो- 


अम्पुटीकरणतघचित्तिकाम्थेणावस्थिवम्‌ । एत्तेनावनतशिरःकरसम्पुटसंयोगः कायि- 
कबभस्कारइतिस्पषए्ठसुकम्‌ । तपाचस्वामित्रहत्वांनतोःस्मिमामतुग्रहाणेदंकथये- 
त्युक्तियोतकनमस्कारोक्तेर्मयपृष्टोऽयेम्यंत्रत्यवददितिभावः ॥ ७ ॥ 


भो*टो०-सूर्यभगवान्‌ यह कह अपने अशीयको आज्ञा देकर अन्तर्धान हुए | और प्रणाम 
करते हाथ जोडकर खडेहुए मयसे सूर्याशपुरुषने कहा ॥ ७॥ 


अथप्रतिज्ञाततत्संवादानुवादेमयंप्रातिज्ञानंवकुकामःसूय्यांशपुरुषः$ सावधानत- 
यामदुक्तश्वणुत्वमित्याह- 


श्रृणुष्वेकमना:पूवयदुक्तज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ 
युगेयुगेमहर्षीणांस्वयमेवविवस्वता ॥ ८ ॥ 


हैमयएकश्मिन्रेबमनोयस्यासौ । अन्यविषयेभ्योमनःसमाहृत्यमदुक्तेमनोददा- 
नस्त्वंतज्ज्योतिःशास्रः्रणुष्व । श्रोत्रद्वारात्ममनःसंयोगेनमत्यक्षंकुर्वित्यर्थः । ननु 
त्वंस्वकर्पितंवादिष्यसीत्यतस्तच्छन्दसम्बन्धमाह । पूवेमित्यादि । यदुत्तमंनेत्ररूपं 
ज्ञानंशास्रेज्योतिःशास्रमित्यर्थः । बहुकालांतरेणपू्वंकालेकदेत्यतआह । युगेयुग- 
इति । प्रतिमहायुगेमहामुनीनांतान्म्रतीतितात्ययार्थः । सूर्येणस्वयमद्वारकेणसाक्षा- 
दित्यर्थः । एवकारोयथातांम्त्यहंद्वारं साक्षात्‌ कथनासंभवात्‌ तथातान्प्रत्यहमन्यो 
वाद्वारमित्यस्यवारणार्थः । तेषांस्वतपःसमाजवशीकृतेइवराणांतत्सादाधिगताम- 
तिहतेच्छानांसूय्यंमण्डलाधिष्ठानसम्भवात्‌ । उक्तमुपद्ष्टम्‌ । तथाचसूयोक्तसवांप्र 
तिकथ्यतेनस्वकल्पितमितिभाव cn 
भा०्टी०-युग २ में महर्षियोसे आपही सुर्यभगवान्‌ जो उत्तम ज्ञान कहा करते हैं, तिसको 
एकचित्त होकर श्रवण करो॥ ८ ॥ 
ननुमरतिएुगंसूय्योक्तस्यैक्याभावात्तवयाकेंयुगीयंशाख्रसुपदिश्यते । अन्यथिकदो- 
क्त्यायुगेयुगइत्यस्यानुपपत्तोरत्यतआह- 


शास्रमाद्य॑तदेवेदंयत्ू्वप्राहभास्करः ॥ 
युगानांपरिवतेनकालभेदोत्रकेवलम्‌ ॥ ९ ॥ 


- हृदुससातुभ्यंवक्ष्यमाणं ज्योतिःशास्तरंतत्सय्याँक्तम्‌ । एवकारात्सूर्य्याक्ताभिन्न- 
खेन'वांप्रत्यनुवा दोनक्कचिरस्वकल्पनान्तरेणेत्यर्थः । आय्यपराक्कालेसू्यॉणोक्तम्‌ । 


१ 


नन्वासत्नयुगीयसूर्य्योक्तस्यापि पूव्वेकालोक्तयाद्यत्वसंभवइत्यतस्तत्पदापेक्षितमा- : 


'द्यपदविवरणरूपमाह । यादेति । शास्रसूय्येपूर्व्वप्रथमंयस्मातपूवंमनुक्तामित्पर्थः । 
प्राहमक्रर्षेणविस्तरेणमुनीनप्रत्युक्षवान्‌ । तथाचप्रथमातिरेकेकारणाभावातप्रथम- 
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एबायः १) खँस्कुतटीका-भाषाटीकासमेतः ` (७) : 
्यविस्तृतत्वाजयानन्तरोकपूर्वोकिगतार्थतयासंसिप्तमुपेकष्पमथमयुगीयशास्त्रमुपादिश्य- 


तइतिभावः । ननुतह्मनन्तर्युगीयशास्राणांय्सूयाक्तानाैयर्थ्यप्रसङ्गइत्यतआह । 
युगानामिति । महायुगानांपरिवतेनपुनःपुनरावृर्यात्रसूर्य्योक्तशास्त्रेुकेवळंस्वभित्ता- 
भावस्तन्मात्रमित्यथः । कालभेदःकालकृतमन्तरम्‌ । पूवशास्त्रकालादनन्तरशास्त्रः 
कालोभिन्नइत्येषुशास्रेषभेदोनशास््र क्तरीतिभेदइत्यर्थः । तथाचकालवरोनग्रहचारे- 
किश्चिद्वैलक्षण्यंभवतीतियुगान्तरेतत्तदनन्तरंग्रहचारेषु प्रसाध्यतत्कालस्थितलोक- 
व्यवहारार्थशास्त्रान्तरमिवकृपाठुरुक्तवानितिनानन्तरशास्त्राणांवैयथ्येम्‌ । एवञ्चम , 
यावर्चमानयुगीयसूर्योक्तशासत्रसिद्धग्रहचारमंगीकृत्याद्यसूर्य्योक्तशासत्रसिदधंग्रहचारं 

चप्रयोजनाभावादुपेक्ष्यतदुक्तमेवत्वांप्रत्युपदिश्‍यतइतिभावः । एवश्चयुगमध्येऽप्यवा- 
न्तरकालेग्रहचारेष्वन्तरदशेनेतत्तत्काळेतदन्तरंप्रसाध्यग्रंथास्तत्कालवतंमानाभिपु- 

कताःकुर्वन्ति । तद्दिमन्तरपूव्वेग्रेभेवीजमित्यामनन्ति । पूव्वंग्रंथानांळुपतत्वात्सूरय्य” 
पिसंवादोःपीदानींनऱयत इति । तदप्रसिद्धिरागमप्रामाण्याचनारशंक्या ॥ ` ॥ 


सान्दी०-पहले भास्कर ( सूर्य ) ने जो कहाथा वही आदि शास्त्र है, केवळ युग 
बद्लनेके हेतु करके कालभेद हुआ है, सोही इस समय कहताहूं ॥ ९॥ 


अथकालभेदइत्यनेपोपस्थितंकालंप्रथमॉनिरुरूपयिषुस्तावत्कालंविभजते- 
लोकानामंतकृत्कालःकालोऽन्यःकलनात्मकः ॥ 
सद्विघास्थूलसृष्ष्मत्वान्मृत्तेश्वामूतेउच्यते ॥ १० ॥ 


कालोदिधातत्रेकः कालोऽखण्डदण्डायमानः शास्रान्तरपमाणसिद्ध; । लोका- 
नाँजीवानामुपलक्षणादचेतनानामापि अन्तकृद्विनाशकः । यद्यपिकालस्तेषामुत्प- 
त्तिस्थितिकारकस्तथापि विनाशस्यानन्तत्वात्कालत्वप्रतिपादनाय चान्तकुदित्यु- 
क्तम्‌ । अन्तकृदित्यनेनेवोत्पत्तिस्थितिकृदित्युक्तमन्यथानाशासम्भवात्‌। अतएव ` 


५ कालःसृजतिभूतानिकालःसंहरतिम्रजाः ॥ ” इत्यायुक्ते ग्रन्थान्तरे । अन्यो 


द्वितीय/कालःखण्डकालः । कलनात्मकोज्ञानविषयस्वरूपः । ज्ञातुंशक्यइत्प्थेः । 
सद्वितीयःकलनात्मकःकालोऽपिद्विधाभेदद्वयात्मकः । तदाह । स्थूलसूकष्मत्वाः 
दिति । महत््वाणत्वाभ्याम्‌ । मृत्तः इयत्तावच्छिन्नपारेमाणः । अमूतेस्तद्वित्ः 
कालतच्वाविद्विःकथ्यते । चकारोहेतुक्रमेणमूत्तामूर्तकमार्थकः । तेनमहान्मू्तः 
कालोऽणुरमू्तःकालइत्यर्थः ॥ १० ॥ 

भाग्टीन-एक काल लोकोंका अन्तकारी अर्थात्‌ अनादि है; दूसरा काळ कलनात्मक 
अर्थात ज्ञानयोग्य दै । खण्डकाल स्थूळ व सूक्ष्मके भेंदसे मत्त और अमूर्त दै ॥ १० ॥ 
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(८) खूर्ख्यखिद्धान्तः- [मथमोः 


अथोक्तभेदद्रयस्वरूपेणम्रदरोयन्प्रथमभेदंम्रतिपिपादयिषुस्तद्वान्तरभेदेषुभे- 
दक््यमाह- 
ग्राणादिःकथितोमूत्तेखव्याद्योऽसू्तसंज्ञकैः ॥ 
षड्भिःप्राणेविनाडीस्यात्तत्षष्टयानाडिकास्मृता॥ ११ ॥ 


भ्राण:स्वस्थसुखासीनस्यश्वासोच्छासान्तवर्तीकालोदशणुवंक्षरोच्चाय॑माणआदि- 
येस्यैतादरा;प्राणानन्तगेतोमूचेःकालउक्तः । ुटिशद्यायस्यैतादशःकाल एकप्राणा- 
न्तर्गतखुटितत्परादिकोऽमूत्तसंज्ञः । अथामूत्तैस्यमूचो दिभूतस्यव्यवहारायोग्यत्वेना- 
प्रधानतयानन्तरो दविष्टस्यभेद्प्रतिपाद्नमुपेक्ष्यमूत्तेकालस्यव्यवहारयोग्यत्वेनम्रथान- 
तयाप्रथमोद्दिष्टमेदान्विवश्चु'प्रथमंपलघव्यावाह । षङ्भिरिति । षद्प्रमाणैरसामिः 
पानीयपलंभवतिपलानांषष्ट्याघटिकोक्ताकालतत्वज्ञैः ॥ ११॥ 


भा० री०-प्राणादि मूर्तकाळ है, इव्यादिकी अमूर्त संज्ञा है । ६ प्राणकी एक 
विनाड़ी, ( पळ ) और ६० पळकी एक नाड़ी ( दण्ड ) होती है ॥ ११॥ 


अथदिनमासावाह- 
नाडीषश्यातुनाक्षत्रमहोरात्रपकीसितम्‌ ॥ 


तत्रिशतामवेन्मासःसावनोऽकोदयेस्तथा ॥ १२॥ 


घटीनांषष्ट्याहोरात्रं नाक्षत्रमुक्तम्‌ । तुकारादहोरात्रस्यनाक्षत्रत्ोक्तयोक्तघव्याअ- 
पिनाक्षत्रत्वमुक्तम्‌ । एतत्षष्टिघटीभिरभचक्रपरिवर्ततनात्‌ नाक्षत्रदिनानां तिशत्संख्यया - 
मासोनाक्षत्रः । मासानामनेकलेनसावनमासस्वरूपमाह । सावनइति । तथा- 
त्रिंशदहोरात्रैःसूय्यों दयसम्बंपैस्तद्वधिकैः । सूय्याँदयादिसूयोंदयान्तकालरूपका- 
होरात्रमानमापितैरित्यर्थः । सावनोमासः ॥ १२ ॥ 


भा०्टी०- ६० नाडीकी नाक्षत्रिक अहोरात्र ( दिनरात ), ३० अहोराबका एक मासं 
(महीना ) होता है सूर्योद्यले लेकर फिर सूर्यके उद्य होनेतक खावनदिन होता है॥ १२॥ 


अथचान्द्रसौरमासनिरूपणपूवेकंवर्षवदिव्यंदिनमाह- 


ऐन्द्वस्तिथिभिस्तद्वत्संकरान्त्यासीरउच्यते ॥ 
मासेद्रांदशभिवेषेदिव्यंतदहरुच्यते ॥ १३ ॥ 


१ उच्यत इति पाठान्तरम्‌ । 
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ध्यायः १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः - (९) 


तद्वत्रिशतातिथिभिश्चान्द्रो मासस्तत्रद्शान्तावविकःपूर्णिमान्तावधिकश्च शास्रे- 
युझ्पतयापतिपादितः । अत्रशास्रेतुदर्शान्तावधिकएवमुख्यः । इष्टतिथ्यवधिः 
कस्तुमासोगोणः । सङ्क्ान्त्यासङ्क्रान्त्यवविकेनकालेनसौरोमासो मासङ्ञैः 
कथ्यते । सङ्कान्तिस्तुमूर्यमण्डलकेन्द्रस्यराइयादिप्रदेशसंचरणकालः । द्वाद- 
शभिमोसेर्वषंस्‌ । यन्मानेनमासास्तन्मानेनवर्षज्ञेयम्‌ । तद्वर्षसौरमासस्यासत्न 
त्वात्सौरम्‌ । अहः अहोरात्रः । दिव्यं दिविभवम्‌ । सौरवर्षदेवानामहोरात्रमा- 
नँमानतत्वज्ञैःकथ्यतइत्यर्थः ॥ १३ ॥ 

भा०री०-चान्द्रमाख तिथियोकरके और सौरमास राशिसंऋमणके द्वारा निश्चित होतादे। 
१३ सालका एक वर्ष है यही देवताओंका एक दिन है ॥१३ ॥ 

ननुदेवानांयथाहोरात्रमुक्तंतथादैत्यानामहोरात्रंकथंनो क्तमित्यतस्तदुत्तरंवदन्देवा- 
सुश्योर्वषेमाह- 

सुरासुराणामन्यो5न्यमहोरात्रेविपयेयात्‌ ॥ 
तत्षष्टिःषड्गुणादिव्यंवर्षमासुरमेवच ॥ १४ ॥ 

देवदैत्यानां बहुत्वादहुवचनम्‌ । अन्योन्यं परस्परम्‌ । विपययात्‌ व्यत्यासात्‌ 
अहोरात्रम्‌ । अयमर्थः । देवानांयादिनंतदसुराणांरात्रिः । देवानां यारात्रिस्त- 
दसुराणांदिनम्‌ । देत्यानांयादेनंतद्देवानांरात्रिः । देत्यानांयारात्रिस्तद्वेवानांदिन- 
मिति । तथाचदेवदैत्ययोर्दिनराज्योरेबव्यत्यासाद्वेदोनमानेनेति तयोरहोरात्रस्यै- 
क्यादेवाहोरात्रमानकथनेनैवदै त्याहोरात्रमानमुक्तामितिभावः । युगकथनार्थदिव्य- 
वर्षेपरिभाषयासुगममपिविशेषद्योतनार्थप्रकारान्तरेणाह । तत्षष्टिरिति । दि- 
व्याहोरात्रषष्टिः । देवस्ुरूपाव्षतुभि/घड़िगुंणितादिव्यमासुरदैत्यसम्बन्धि । चः 
समुचये । तेनद्वयोरित्यर्थः । वषेम्‌ । एवकारस्तयोर्दिनराज्योर्भेदेनवर्षभेदस्यादिति 
मन्दशङ्कानिवारणार्थम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०्टी०-खुर व अखुरोंकी दिना रात्रिका विपर्यय अर्थात्‌ जब एकका दिन होताहे तो दूस- 
रेकी रात्रि होती हे ३६ दिव्य अहोरात्रखे देवासुरका एक वर्ष होता है ॥ १४॥ 


अथकल्पमानंविवक्षःप्रथमंयुगमानमन्यदापि छो काभ्यामाह- 
तद्वादशसहस्राणिचतुयुंगमुदाडतमू ॥ 
सूयोब्दसंख्ययाद्वित्रिसागरेरयुताहतैः ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशसहितंविज्ञेयंतज्वतुर्युगम्‌ ॥ 
कृतादीनांव्यवस्थेयंघमपादव्यवस्थया ॥ १६ ॥ 
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९९०) सूर्य्यखिद्धान्वः- [ प्रयमोऽ- 
तेषांदिव्यवरषोणांद्वादशसहस्राणि चतुयुंगम्‌ । जतुर्णोयुगानांकृतत्रेताद्ापरक 


ल्याख्यानांसमाहारोयोगस्तदात्मकमहायुगमित्यर्थः । एतदयोंतनार्थचतुरित्यु- 


क्तिरन्यथासुगमिद्युक्त्यातद्धैयथ्योपत्तेः । मानाभिन्नैरुक्तम्‌ । अथसौरमानेन तत्सं- 
ख्यांविशेषंचाह । सूर्याब्द्संख्ययेति । तदेवासुरमानेनोक्तंचतुर्युगंदवादशसहसव- 
घांत्मकंमहायुगंसन्ध्यासन्ध्यांशसहितम्‌ । युगचरणस्याद्यन्तयोः क्रमेणप्रत्येकंस- 
न्ध्यासन्ध्यांशाभ्यांयुक्तंसदेवसन्ध्यासन्ध्यांशावन्तगतीनपथग्यत्रेताहराम्‌ । सौरवर्ष- 
प्रमाणेनद्वित्रिसागरेः अक्कानांवामतोगतिरित्यनेनद्यात्रेशदधिकेश्वतुःशतमितेः । 
अयुतेनदरासहस्रेणगुणितेः । खचतुष्कद्वानिराचवुर्भिःपर्रिमितंज्ञेयमित्यर्थः । अथ 
चतुयुंगान्तर्गतयुगांधरीणांविशेषतोमाना श्रवणात्समंस्यादश्रुतत्वादितिन्यायेनभत्येकं 
महायुगचतर्थाशोमानमितिचतुर्यगुगमिस्पनेनफलितंनिषेधाति । कृतादीनामिति । 
कृतत्रेताद्वापरकलियुगानाम्‌ । धर्मपादव्यवस्थयाधर्मचरणानांस्थित्या । इयं 
वष्ष्यमाणाव्यवस्थास्थितिज्ञेयानतुसमकालप्रमाणस्थितिः । अयमर्थः । कृतयु- 
गेचतुश्चरणोधमइतितस्यमानमधिकम्‌ । ततस्त्रेतायांधमेस्यत्रिपादवच्वात्तदनुरोधेन 
त्रेतामानन्यूनम्‌ । एवंद्वापरकल्योधेमेस्यक्रमेण दचेकचरणवत्त्वातकृतत्रेतामाना- 
भ्यांक्रमेणोक्तानुरोधान्न्यूनमानम्‌ । नतुसमं मानमिति ॥ १५॥ १६॥ 


' भाग्टी०-दिव्य मानके १३००० हजार वर्षका एक चौकड़ी-युग होताहे । सूर्याब्दकी संख्या 
४३२०००० वर्ष है ॥ १५॥ सन्ध्या और सम्ध्यांशके साथ जो चतुयुग हैं तिसमें धर्मपादके 
अनुसार कृतादि युगमानकी व्यवस्थिति दै ॥ १६॥ 
अथसवेधम्मेचरणयोगेनदशमितेनमहायुगंभवतितर्हिस्वस्वधम्मचरणेः किमि- 
त्यतुपातेनपूर्वोक्तफलितेनकृतादियुगानांमानज्ञानंसाविशेषमाह- 
युगस्यदशमोभागश्चतख्रिब्रेकसङ्गुणः ॥ 
क्रमात्कृतयुगादीनांपष्ठांशःसन्ध्ययोःस्वकः ॥ १७ ॥ 


प्रागुक्त दिव्यवषंद्वादशसहस्रमितस्ययुगस्यदहामोभागोदशांराइत्यर्थः । च- 
तुद्धाक्रमेणचतुल्िद्वयेकैणोणितः । गुणक्रमात्कृतयुगादीनांकृतत्रेताद्ापरकलि- 


Ne 


युगानांमानंस्यादितिशेषः । ननुमनुग्रन्थेकृतादिमार्नोदिव्यवंप्रमाणेन ४००० । 
३००० | २००० । १००० । अत्रतुतन्मानंतद्वर्षप्रमाणेन ४८००। ३६००। 
२४०० । १२०० । इतिविरोधइत्यतआह । षष्ठइति । स्वकःस्वसम्ब- 
न्धीषष्ठोविभागःसन्ध्ययोराद्यन्तसन्ध्ययोरैक्यकालइतिशेषः । तथाचमदुक्त- 
मानानि ४८०० । ३६०० । २४०० । १२०० । एषांषडंशाः ८०० । 
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' ध्यायः १] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (११) 


६०० । ४०० । २०० । एतेस्वस्वयुगानामाद्यन्तयोःसंध्ययोर्योगाइत्येषामर्धस- 
' न्थिकाळः । प्रत्येकमाद्यन्तयो!सन्धिकालः ४०० । ३००। २०० । १०० । अनेन 
- प्रत्येकमदुक्तमानंन्यूनीकृतंग्रन्थान्तरोक्तकेवलंमानंभवतिनस्वसन्थिभ्यांसहितम्‌ । 
यथाकृतादिसन्धिः ४०० कृतमानं ४००० कृतान्तसन्थिः ४०० त्रेतादिसन्धिः 
३०० त्रेतामानम २००० त्रेतान्तसन्धि:३०० द्वापरांदिसन्थिः २०० द्वापरमानं 
२००० द्वापरान्तसन्धिः २०० कल्यादिसन्धिः१०० कलिमानम्‌ १००० कल्यन्त- 
सन्धिः १०० । एवंचस्वसन्धिभ्यांसहितं मयोक्तेस्वसम्बन्धात्सन्ध्ययोस्तदन्तर्गत- 
त्वाञ्चेतिनविरोधइतिभाव; ॥ १७ ॥ 

भा० टी०-चतुयुर्गके दशम भागको ४, ३, २ और एकसे गुणा करके कृतादिका युगमान 
होता है । स्वीय षष्ठांश भागही संध्या हे ॥ १७॥ 


अथकरपमानार्थमनुमानंतत्सन्धिमानंचाह- 


युगानांसप्ततिःसेकामन्वन्तरमिहोच्यते ॥ 
कृताब्द्सङ्ख्यातस्यान्तेसन्धिःप्रोक्तोजलएवः ॥ १८॥ 


युगानांसैकासप्ततिरेकसप्षतिर्महायुगमित्यर्थः इहमूत्तेकालेमन्वन्तरंमन्वारम्भ- 
तत्समापिकालयोरन्तरकालमानमित्यर्थः । मूत्तेकालमानभेदाभिज्ञैः कथ्यते । 
तस्यमनोरन्तेविरामेजातेसतिकृतान्दसङख्यामदुक्तकृतयुगवर्षमितिसन्धिः कालः 
विद्विःप्रक्षेणद्वितीयमन्वारम्भपर्यन्तंभूतभाविमन्वोरन्तिमादिसन्धिरूपैककालेनकः 
थितः । तत्स्वरूपमाह । जलएवइति । जलपूर्णासकलापृथ्वीतस्मिल्लीकसंहार 
कालेभवाति ॥ १८ ॥ 

भा० टी०-एकहत्तर युगका एक मन्वन्तर होता है; तिसके अन्तमें कृतयुगमानखंख्यक 
खन्धिमान है । उसी समय जलषुव ( बाढ ) होता है ॥ १८ ॥ 


अथकल्पप्रमाणंसविशेषमाह- 


ससन्धयस्तेमनवःकल्येज्ञयाश्चतुदंश ॥ 
कृतप्रमाणःकल्पादीसन्धिःपञ्चदशःस्मृतः ॥ १९ ॥ 
तेएकसप्ततिसुगरूपामनवः स्वायभवाद्या ससन्धयःस्वस्वसन्धिसहिताश्रतुईशसं- 
ख्याकाःकल्पकालेज्ञातव्या ॥ स्वसन्धियुक्तचतुदंशमलाभेःकर्पःस्यादि 
त्यर्थः । ननुम्रन्थान्तरेकल्पमानंयुगसहस्रंववयातुयुगमानमेकसप्ततिगुणंमतुमा- 
नमू ३०६७२००००कृताब्द्‌ १७२८००० युक्तससन्धिमनुमानम्‌ ३०८४४८०००। 
इदंचतुददेशशुणं कल्पप्रमाणं कृतोनंयुगसह्रमि्यतआह । कृतप्रमाण 
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(१२) सूर्थ्यसिद्धान्तः- [प्रणमो$- 


इति । कल्पादौप्रथममन्वारम्भेकृतयुगवर्षमितोमनोश्चतुदंशत्वेऽप्याथःपश्चद्‌- 
शकःसन्थि!कालज्ञैरुक्तः । तथाचकृतवषीनन्तरंम्रथममन्वारम्भइतितद्वषेयोज- 
नेनाविरोधइतिभावः ॥ १९ ॥ 


भा० टी०-कल्पर्मे सन्धिके साथ १४ मनु होते हैं । कल्पकी आदिमे कृतयुगम्रमा 
णकी एक सन्धि अर्थात्‌ करपमें १४ मनु और पंद्रह सन्धियां होती हैं ॥ १९ ॥ 


अथब्रह्मणोदिनरात्र्योःप्रमाणमाह- 
इत्थंयुगसहस्रेणशूतसंहारकारकः ॥ 
कब्पोब्राह्ममहःप्रोक्तेशवेरीतस्थतावती ॥ २० ॥ 
इत्थंपूर्वोक्तप्रकारसिद्धेनयुगसहसेणभतसंहारकारकोब्रा ह्ललयात्मकःकल्पकालो- 


ब्राहमत्रहणःसम्बन्ध्यदोदिनंकालज्ञैरुक्तम्‌ । तस्यन्रह्मणस्तावतीदिनपारिमिताइा- 


व्वेरीरात्रिः । कर्पद्वयंतद्होरात्रमितिफलितार्थः ॥ २०॥ 


भा० टी०-इस प्रकारसे सहस्र युगका भूतसंहारकारी कल्प होता हैः यही ब्रह्माका 
एक दिन और ऐसेही उसकी रात्रि है ॥ २० ॥ 


अथत्रहमणआयुःप्रमाणमतीतवय :प्रमाणंचाह- 


परमाय़॒ःशतंतस्यतयाहोरात्रसङ्ख्यया ॥ 
आयुषोऽद्वमितंतस्यशेषकह्पोऽयमादिमः ॥ २१ ॥ 


परमपरंश्गणुपूर्वोक्तत्वयाथ्वतमपरंचवक्ष्यमाणंश्गणुत्वम्‌ । यद्वापरमेतिदैत्यव- 
रार्थकंसम्बोधनम्‌ । त्वंतस्यन्रह्मणस्तथापूर्वोक्तयाहोरात्रमित्याकर्पद्वयरूपया 
शतंशतवर्षपारिमितमायुःररीरथारणकालंजानीहि । एतदुक्तंभवाति । अहोरात्र 
मानासूर्वपीरभाषयामासमानंतस्माूर्वो क्तपरिभाषयामासमानतस्मात्पूर्वोक्तपारि- 
भाषयाब्रह्मणोवर्षमानमेतच्छतसङ्ख्ययाबह्मायारिति । नतुयथाश्चतार्थेनकल्पश- 
तद्वयमायुःकीटादिनामपि दिनसडङख्ययायुषोऽनुक्तेःसुतरां बरह्मणःशतदिनात्म- 
कायुषोऽसम्भवात्‌ ॥ “निजेनैवतुमानेनआयुवेषंशतंस्मृतम्‌ ॥ '' इतिविष्णुपुरा- 
णोक्तेश्च । एतेनपरमायुरितिनिरस्तम्‌ । ब्रह्मणोऽनियतायुर्दायासम्भवात्‌ । तस्य 
ब्रहणआयुःझातवर्षेरूपमस्याद्धपञ्चाहाद्वषपरिमितमितंगतम्‌ । अयेवत्तंमानआ- 
दिमःप्रथमःशेषकर्प;दोषायुर्दोयस्यब्रह्मादिवसउत्तराद्धस्यप्रथ मदिवसोवत्तंमान इति 
फलिताथः ॥ २१ ॥ 


भा०्टी०-ब्राह्म अहोरात्रकी संख्यासे ब्रह्माकी परमायु शत वर्ष है । गतकल्पमें 
तिनकी आधी आयु बीतगई | यह कल्प द्विर्तायाद्धका पहला दिन है ॥ २१॥ 
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= 


ध्यायः १] सँस्कुवटीका-भाषाटीकासमेतः (२३) 
अथवत्तेमाने$स्मिन्दिवसे$प्येतद्वतमित्याह- 


कल्पादस्माञ्चमनवःषड्व्यतीताःससन्धयः ॥ 
वैवस्वतस्यचमनोगुगानांत्रिघनोगत ॥ २२ ॥ 
अस्मादत्तेमानात्कल्पाद्ह्मदिवसातघद्सड्रख्याकामनवएकसप्ततियुगरूपाः सस- 
न्धयःसप्ताभिःसन्धिभिःकृतयुगप्रमाणैःसहिताव्यतीतागताः । चकारआयुषोऽधमित- 
मिति प्रागुक्तेनसमुञ्चयार्थकः । वत्तमानस्यसन्तमस्यमनोवैंवस्वताख्यस्ययुगानां 


ब्रिघनस्त्रयाणांघनःस्थानत्रयस्थिततुल्यानांघातः सप्तविंशातिसङ्यात्मकोगतः । 
सप्तविंशातियुगानिगतानी्यर्थः । चःसमुच्चये ॥ २२ ॥ 


भा०्टी०-'कल्पके आदिसे लेकर वैवस्वत मनुके पहले सन्धि सहित ६ मनु बीते हैं। और 
इस वैवस्वत मनुकेभी २७ युग बीतचुके हैं ॥ २२. ॥ 


अथवत्तेमानयुगस्यापिगतमेतदितिवदन्नमितकारेऽग्रतोवरषंगणःकार्य्यंइत्याह- 


अष्टाविशाद्युगादस्मा्यातमेतत्कृतंय॒गम्‌ ॥ 
अतःकांप्रसङ्ख्यायसङ्ख्यामेकत्रपिण्डयेत्‌ ॥ २३॥ 
अष्टाविंशातितमाद्वत्तमानान्महायुगादेतदल्पकालेनपूर्वकालेसाम्म्रतंस्थितकृतंयु- 
गगतमू । अत कृतयुगान्तानन्तरमभिमतकालेकालंवर्षात्मर्कमसंख्यायगणायेत्वासं- 


छ्यांपत्चस्थानास्यितांभिन्नामिक्रैकस्थानेपिण्डयेत्सङ्कलनविषयांकुयात्‌ । सर्वेषांगता- 
नाँयोगकुर्यादित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


भा०्टी ०-यह अद्वाईखवें युगका कृतयुग बीता है।इस कारण काळकी संख्या करके एक 
स्यानमें गतवर्ष स्थिर करो ॥ २३॥ 


अथकरपादितोग्रहादिभचक्रनियोजनकालंग्रहगतिमारम्भरूपमाह- 


ग्रहक्षेदेवदैत्यादिसजतो$स्यचराचरम्‌ ॥ 
कृतादिवेदादिव्याब्दाःशतप्नावेधसोगताः ॥ २४ ॥ 


अस्पवत्तमानस्यन्रहमणोग्रहनक्षत्रदेवदेत्यमानवराक्षसभूपव्वैतबृक्षादिकचराचरंजं 


गमस्थावरात्मकंजगत्सृजत'म्रजतीतिसजनतस्पजगान्नमाय कस्यशतसङ्ख्याणाणि 
ताश्चतुःसप्तत्यविकचठुःशतसङ्यादिव्यान्दागता एभिदिव्यवपग्रेहसष्ट्यादिमवह- 
वायनियोजनान्तंकमंत्रह्मणाकृतमितिफलितार्थः ॥ २४॥ 

आग्डी०-कल्पके आरम्भसे दिव्यमानके ४७४०० वष बीतने पर ग्रह, नक्षत्र, देव; दैत्यादि 
चराचरकी सृष्टि हुई दे ॥ २४॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


हो (१४) सूय्यासेद्धान्तः- [ प्रथमो$- 


अथग्रहपूव्वंगत्युत्पत्तोकारणमाह- 


पश्चाद्रजन्तोऽतिजवान्नक्षतैःसततंग्रहाः ॥ 
जीयमानास्तुलम्बन्तेतुल्यमेवस्वमागंगाः ॥ २५ ॥ 


पश्चादनन्तरंपुनरावृत््यापश्चातपाश्चिमदिगभिसुखंनक्षतरैस्तारकादिभिःसहग्रदाःस्‌- 
याँदयोऽतिजवातप्रवहवाणुसत्वरगतिवशात्सततंनिरन्तरंब्रजन्तोगच्छन्तः स्वमागे- 
गाःस्वकक्षादृत्तस्थाजीयमानानक्षत्रै,पराजितानक्षत्राणामग्रेगमनात्‌। अतएवलज- 
येवणुरुभूताइतितात्पयार्थः । तुल्यंसमम्‌ । एवकारादधिकन्पूनव्यवच्छेद्‌ः । लम्ब- 
न्तेस्वस्थानातूव्वेस्मिष्ँम्बायमानाभवन्ति । यथालनितःपश्चाद्गवातिनाग्ने । ठुका- 
रादधोऽधः कक्षाक्रमानुरोधेनशन्यादिग्रहाणांचन्द्ान्तानांएरुतापचयःशञानिरातिशुरक्ू- 
तस्तस्मातूकिंचिन्दूनोणरुस्तस्मादापिभौमइत्यादियथोत्तरम्‌ । यस्यकक्षामहतीतस्य 
गुरुत्वाधिक्यंयस्यलम्बीतस्यतदवुरोघेनगुरुतार्पत्वामिति । एद्दुक्तंभवाति। बहा- 
ाप्रवहवायोनेक्षत्रावेष्ठितोमूतोंगोलः स्वापितस्तदन्तगंताः स्वस्वाकाशगोल- 
स्थाः झान्यादयोनक्षत्राधिष्ठितमूचषेगोलस्थक्रान्तिङृत्तस्थरेवतीयोगतारासत्नरूपमेषा- 
'दिप्रदेशसमसत्रस्थाःस्थापिताः । कान्तिवत्ततुमेषतुलस्थानेविषुवद्चतलग्रसम्पातात्‌ 
त्रिभान्तरितक्रान्तिवृत्तप्रदेशीस्वासत्नाविषुवदत्तप्रदेशाभ्यांचताविशत्यंशान्तरेणदालि- 
णोत्तरामकरककांदिरुपौतदेवद्धादशराइयात्मकंवृत्तम्रहचारक््‌तम्‌ । विपुवदुर्चतु- 
घ्रवमध्यस्थंनिरक्षदेशोपारिगम्‌ । तत्रमवहवायुनास्वाघातेनम्रतोंनक्षत्रगोलोनाक्षत्र- 
षाष्टिघटीमिःपारिवतेते । तदन्तर्गतवायुभिस्तदाघातेनवाग्रहाश्रमन्त्यपिनक्षत्र- 
गोळस्थितकान्तिवृत्तीयमेषादिप्रदेशनस मंनगच्छन्तिवायूनांस्वलपत्वाचदाघातस्या- 
प्यल्पत्वाद्विम्बानांगुरुत्वाच्च । अतस्तत्स्थानादग्रहाणांलम्बनंर्यते । अतएवनक्षत्रो- 
दयकालेतेषांद्वितीयदिनेनो दयः किन्तुग्रहोलम्बितमदेरेनवायृनातद्नन्तरमू्ध्वमाग- 
च्छतीत्यनन्तरमुद्यः । छम्बनंतुशन्यादीनांकक्षानुरोपेनगुरुत्वाद्वायूनांतदघातारनां 
वाकक्षानुरोघेनबहृल्पत्वात्त यद्यपि वायोधंवानुरोधेनसत्त्वा दग्रहावलम्वनंविपुवदू- 
तेभवितुमावितंनकान्तिवृत्ते । तथाचवक्ष्यमाणक्रान्त्यनुपपात्तःकान्तिवृत्तस्थद्वादश- 
राशिभोगेनवक्ष्यमाणानांभगणानामलुपपत्तिश्च । तथापिवायुनावलम्वितोग्रहोवि- 
षुवप्रदेशासन्नक्ान्तिवृत्तपरदेशनग्रहाकाशगोलएवस्त्रसमसूत्रेणा- 
कृड्यतइतिनालुपपात्तिः । अतएवस्वमार्गेगाइतिक्रान्तवृत्तानुसृतस्वाकाशञगोलस्थ- 
कक्षामार्गगताइत्यर्थकमुक्तमितिसंक्षेपः ॥ २५ ॥ 
आ०टी०-खदा आतिशीघ्र चळनेवाले नक्षत्रसे, पीछे चळते हुए ग्रह पराजित होकर अपने 
मागम तुल्यभावसे विळम्ब करते हैं ॥ २५ ॥ 
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प्यायः १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः 


अथातण्वग्रहाणांलोकेप्राग्गतित्व॑सिद्धमित्यतआह- 
प्राग्गतित्वमतस्तेपांभगणेःप्रत्यहंगतिः ॥ 
प्रिणाइवशाङ्गिन्नातद्वशाद्गानिभुञ्जते ॥२६॥ 


अतोऽवलम्बनादेव तेषांग्रहाणांप्राग्गतितवप्राच्यांदिशिगतियेंषांतेप्राग्गतयस्त- 
द्वाव'प्राग्गतित्वंसिद्धम्‌ । लम्बनस्वरूपैवग्रहाणांपूव्वंगातिरुत्पन्नालोकैःकारंणान- 
भिज्ञे'प्रत्यक्षावगततयातच्छक्तिजनिताकल्पितेत्य्थः । साकियतीत्यतआह । 
अगणेरिति । वक्ष्यमाणमगणै'प्रतहप्रतिदिनंगतिः प्राग्गमनरूपाभगणानांग- 
्युत्पन्नत्वाद्वगणसम्बाधिवक्ष्यमाणदिनेः सूय्यसावनेग्रहभगणालभ्यन्तेतदेकेनदिनेन 
केत्यनुपाताज्ज्ञेया । ननुग्रहभगणानांठुल्यत्वाभावात्मातिदिनंग्रहगर्तिभिन्नेतिपूर्व- 
लंबनरूपाग्रहगातेरयुक्तोक्ताग्रहळम्बनस्याभिन्नत्वादित्यतआह । परिणाहवशा- 
दिति । परिणाहःकक्षापरिधिस्तद्शात्तदनुरोधादियंग्रहगतिर्भिन्नातुल्या । अय- 
मभिप्रायः । ग्रहाणांलम्बनंतुल्यप्रदेशे न परन्तुस्वस्वकक्षायांतत्मदेशेतुल्येयाः 
कलासुतागतिकलास्तास्तुमहातिकक्षाउृत्तोरपालघुकक्षावृत्तेबह्लयः । सर्वकक्षापरि- 
घीनांककलांकितत्वात्‌ । भगणास्तुगतिवशादेवयस्यकक्षावृत्तं महत्तस्याल्पायस्य 
चलघुकक्षावत्तंतस्यबहवस्तदुत्पन्नागतिरपितथेतिनविरोधः । नन्वेकरूपमातिवि- 
हायभिन्नरूपागतिः कथमङ्गीकृतेत्यतआह । तद्वशादिति । भिन्नगतिवशाद्भा- 
निराजशञीन्नक्षत्राणिशुञ्जतेग्रहाशु जन्तीत्यर्थः । तथाचग्रहराश्यादिभोगज्ञानारथैमिय- 
मेवगतिरुपयुक्तांनैकरूपोतिभावः ॥ २६ ॥ 


(१५) 


भाग्टी०-भिन्न कक्षासे उत्पन्न हुए भगणके हेतु प्रतिदिनकी गतिमें एथकता होती है, 
तिसीकारणखे राशिभोग कालादिकी विभिन्नता होती है ॥ ९६ ॥ 


अथभभोगेविशेषवदन्वस्‍्यमाणभगणस्वरूपमाह- 


शीघ्रगस्तान्यथाल्पेनकालेनमहताल्पगः ॥ 
तेषांतुपरिवत्तेनपौष्णान्तेभगणःस्मृतः ॥ २७ ॥ 


अथशब्दपूर्वोक्तेविशेषसूचकः । शीत्रगतिप्रहस्तानिभान्यल्पेनकालेननभुनक्त्य- 
स्पगतिग्रहोवहुकालेनशनक्तितुल्पराश्यादिभोगोमन्दशीघ्रगतिग्रहयोस्तुल्यकालेनन 
भवतीतिविशेषार्थः । तेषांराशीनांपरिवर्तेनश्रमणेन | तुकाराद्रहादिगतिभोगः 
जनितेनभगणःप्राज्ञरुक्तः । क्रांतिवृत्तेद्ादशराशीनांसच्चात्तद्रोगनचक्रभोगसमा- 
सेयेत्स्थानमारभ्यचलितोग्रहः पुनस्तत्स्थानमायातिसचक्रभोगः । परिवत्तेसंञ्चो; 
¦ पिद्वादशराशिभोगाद्वगणइत्यर्थः । ननुक्रान्तिवत्तेसवंमरदेशेभ्यःपरिवत्तेसम्भवाद्‌ 
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(१६) सूय्योसिद्धान्सः- [ प्रथमो$- 


त्रकःपरिवत्तादिभूतःम्रदेशइत्यतआह । पौष्णान्तइति । सृष्ट्यादोनह्मणाक्रान्तिदत्ते 
रेवतीयोगतारासन्नप्रदेशेसव्वंग्रहाणानिवेशितत्वात्तदवधितोग्रहचळनाञ्च । पौष्ण 
स्यरेवतीयोगतारायाअन्तेनिकटेप्रदेशेतथाचरेवतीयोगतारासन्नाग्रिमस्थानमेवाद्य- 
न्ताबथिभूतमितिभावः ॥ २७ ॥ 
भा०्टी०-शीघ्र चळनेवाले ग्रह थोड़े समयमें, और थोड़े चळनेवाले अधिक खमयमें गमन 
करते हें । रेवतीके अंतमें फिर लौट आनेसे भगण होता है ॥ २७ ॥ 
ननुपरिवर्ततस्यभगणसंज्ञात्वयुक्ताञ्यादिराशीमामपिभगणत्वादित्यतःपरिभाषाक- 
थनच्छलेनभगणस्वरूपमाह- 
विकलानांकलाषष्टयातत्टट्याभागउच्यते ॥ 
तत्रिशताभवेद्राशिभंगणोद्राद्रीवते ॥ २८॥ 
यथा मूतंकालेमाणकालआदिभूतस्तथाक्षेत्रपरिभाषयांविकला; सुक्ष्मादिश्षृता- 
स्तासांषष्टयैकाकलाकलानांषष्टयाभोगोंाः क्षेत्रपरिभाषाभिज्ञैःकथ्यते आगात्रे- 
झताराशिः स्यात्‌ । तेराशयःसकलाद्वादश । एवकारख्रिचतुरादीनांनिरा- 
सार्थः । तथाचसाकस्पेगणपद्पयोगाद्वगणस्यभोगेःपिभगणव्यवहाराज्ञपूर्वोक्तंयु- 


क्तमितिभावः॥ २८॥ 


oflo- विकलाकी आ 
भा०्टी ०-६० विकळाकी एक कला, ओर ६० कळाका एक भाग होता है। ३० भाग (अंश) 
की एक राशि और १२ राशिका एक भगणद्दोता है ॥ २८ ॥ 


अथभगणान्विव्ु:प्रथमंसूरय्यदुध्यकाणांभौमगुरुशनिशीघो्यानांचभगणानाह- 
गुगेसूयेज्ञशुक्राणांखचतुष्करदाणवाः ॥ 
कुजाकिंगुरुशीप्राणांभगणाःपूर्वयायिनाम ॥ २९ ॥ 
महायुगेसूर्यदुपशुकाणांखानाँचतुष्कमेकस्थानादिसहसस्थानान्तचतुः > 
तानिझून्यानिततोऽयुतादिः प्युतस्थानपर्यन्तंदन्‍्तसमुद्वास्तथाचयुगसौ रवर्षा णिसा श्र ppb १7 
खाभ्रद्रामवेदमितानिभगणाद्वादशराशिभोगात्मकपरिवत्तानांसङ्ख्याभवन्तीति 
शेषः । भौमशनिबृह स्पतीनांयानिशीघ्राणिशीत्रोञ्चानितेषामेतान्मिताभगणा; । 
चकारःसमुञ्चयार्थकोऽनुसन्धेयः । अत्रकक्षाक्रमेणचारकमेणवागुरो;खलमध्यग- 


ताभवतीतिनतथोदेशः । स्वतन्त्रस्पनियोगानहत्वाद्वा । नन्वाकाइएषां 
विम्बाभावादवलम्बनासम्भवेनगत्यभावात्‌कथंभगणाउक्ताइत्पतआह । पूर्व 
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| 


ध्याथः १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१७) 


यायिनामिति । पूव्वंगामिनाम्‌ । तथाचतेषामहश्यरूपाणां पूव्वेगतिसद्वावाद्वग- 
णोक्तोनक्षातिः । एषांस्वरुपादिनिणयस्तुस्पष्टाधिकारेप्रतिपाद्यिष्यते ॥ २९ ॥ 


भान्टी०-युगमें सूर्य बुध व शुक्रके मध्य और मंगळ, शनि व बहस्पातेके मध्य शीघ्र पूर्व 
को चळनेवाले भगण ४२२०००० हैं ॥ २९ ॥ 


अथचन्दर्भोमयोभंगणानाह- 
इन्दोरसामित्रित्रीपुसतभूधरमागणाः ॥ 
दखन्यररसाझाक्षलाचनानळुजस्यतु ॥ ३० ॥ 
पूर्वेळीकोक्तभगणाइत्यत्राग्रिम'छोकेष्वप्यन्वेति । भूधराःसप्तनतुपर्वतस्यधराभि- 
धानत्वादेकसप्तातिः । मार्गणाःशरास्तथाचचन्द्स्यभगणाःषड मिंदेवपश्चसप्तसप्तपश्च 
मिताः । भौमस्य तुकारादाकारास्थबिम्वात्मकस्येतिपुनरुक्तित्रमवारणार्थदन्ताष्ट- 
घृडेकाकृतिमिताः ॥ ३० ॥ 
आ्टी०-चन्द्रमाके ५७५५३३३६३ मंगलके २२९६८२२ भगण हैं ॥ ३०॥ 
अथबुधशीघोच्चगु॒वोर्भगणानाह- 
बुथशीघस्यशून्यतेखाद्वित्यङ्गनगेन्द्वः ॥ 
बृहस्पतःखदसाक्षिवदषडद्दयस्तथा ॥ ३३ ॥ 
बुधश्ीम्रोञ्चस्यादश्यरूपस्यपूष्वेगतेभंगणा :पष्टिसप्ततिञ्यङ्कात्याष्टिमिताः । बृह- 
स्पतेस्तथाबिम्बात्मकस्येतिपुनरुक्तिश्रमवारणायनखद्विविदषड्रामामिताः ॥ ३१ ॥ 
भा०टी ०-बुधर्शीघ्रके १७९३७०६०; वृहस्पातिके ३६४२२० भगण हैं ॥ ३१॥ 
अथशुक्कशीघोचचशन्योर्भगणानाह- 
सितशीप्रस्यषट्सप्तत्रियमाशिखभ्ूधराः ॥ 
AN NS 
शनेसुजङ्गषट्पञ्चरसवदानशाकराः ॥ ३२ ॥ 
झुक्रशीब्रोच्चस्याद्वश्यरूपस्पपूर्वेगतेभेगणाःषट्सपत्रिद्विद्रिखसप्तमिताः । एतेन- 
भूधराइत्यस्यैकसप्ततिरेकादशवा्थोनिरस्तः । शनेविम्बात्मकस्ाष्टषट्पश्चरसेन्दर- 
मिताः ॥ २२॥ 
भाण्टी-शुक्र शात्रेके ७०२२३७६ शनिके १४६५६८ भगण हैं ॥ ३२ ॥ 
अथचन्द्रस्योजपातयोभंगणानाह- 
€ > 
चन्द्रोच्चस्यामिश्ून्याश्चिवसुसपोणवायुगे ॥ 
वामंपातस्यवस्वम्चियमाखिशिखिदखकाः ॥ ३३ ॥ 
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(१८) सूय्येसिद्धान्तः- [ प्रधम्रो;- 


चन्दमन्दोचस्यपूरवगतेरदृर्यरूपस्यमगणामहायुगेरामनखाष्दाष्टवेदमिता: । 
पातस्पचन्द्रशब्दस्पसनिहितत्वाच्न्द्रपातस्याइश्यरूपस्यवामपश्चिमगत्यादादशरा- 
शिमोगात्मकपरिवत्तेरूपभगणामहायुगेअष्ट रामाकृतिरामद्विमिताः । अत्रयुगग्रह 
णंवक्ष्यमाणग्रहोच्वपातभग सम्बन्धिकल्पकालवा रणार्थम्‌ । ग्रहोज्चपातभगणास्तु" 
युगेयुगेनोत्पन्नाइत्यस्मिन्युगसम्बन्थिप्रसद्धेनोक्ताः । भन्दोचपातस्वरूपादिनिर्णय- 
यस्तुस्पष्टाथिकारेव्यक्तोभविष्यांते ॥ ३३ ॥ 

भाग्टी--नंद्रोञ्चके ९८८२०२, चंद्रपातके बाई ओर २२२२३८ भगण हैं ॥ ३३ ॥ 

अथयुगेनाक्षत्रदिवसांस्तत्स्वरूपावगमायग्रहसावनदिनस्वरूपंस्वसंख्याज्ञानहेत 
कंचाह- पु हे 

भानामशाक्षिवस्वद्रिनिद्रिडय्शरेन्दवः ॥ 
भोदयाभगणेःस्वैःस्वेरूनाःस्वस्वोद्यायुगे ॥ ३४ ॥ 

भानानक्षत्राणांस्वतोगत्यभावेःपिप्रवहवायुनापस्श्रिमणात्तत्सख्यातुल्याभगणा३ 
स्वदिनतुल्याः । अतएवात्रवाममितिपूर्वोक्तस्ययुक्तो$न्वयः । अष्टढ्यष्टनगात्रि- 
जातिगजदिनमिताः । ननुग्रहाणामपिश्रवहवायुनापरिश्रमणेनोद्यसद्वावात्तेषां- 
दिवसाःकथक्ञेयाइत्यतआह । भौद्याइति । उदयोयस्मित्रहनिस्वाद्यन्तावधि 
रूपइतिव्युसत्त्योदयराब्देनांदनम्‌ । तथाचभोदयानाक्षत्रादिवसाएतउक्ताःस्वेःस्वेः 
स्वकीयैःस्वकीयैर्भगणैः भागुक्तेवोजताःसन्तःस्वस्वोद्या निजनिजसावनादिवसा 
युगेभवन्ति । युगइत्यनेनाभीष्टकालेनाक्षत्रदिवसाग्रहगतभोगादिनाभगणादिनो- 
नाग्रहसावनदिवसाअभओष्टाभवांन्त । परन्तुराशीन्पञ्चणुणितानंशादिकंदशखुणितं 
कृत्वावट्यादिस्थानेहीनंकार्यमन्यथाविजातीयव्वादन्तराउपपत्तोरेतिसाचितम्‌ | 
अत्रोपपत्तिः । यदिग्रहाणांप्राग्गमनावलम्बनं नस्यात्तहिग्रहोदयनक्षत्रोदययोरेकहेतु- 
ववा्नाक्षत्रसावनदिवसयोरभेदःस्यात्‌ । अतोग्रहाणांलम्बनेननाक्षत्रदिवसेभ्यःसाव- 
नदिवसानामन्तरितव्वादबलम्बनजभगणान्तरेणञुगेनाकषत्रदिवसेभ्योग्रहसावनदि- 
वसान्यूनाभवन्ति । _ अवहेणभगणलुल्यपञ्चिमगरहतुल्यानामकरणादित्युपपन्नम्‌ | 
भोद्याइप्यादि । अनेनेवभगणसावनयोगोनाक्षत्रदिवसाइत्यप्यर्थसिद्धम्‌ ॥ २९॥ 

भा०टी०-नक्षत्रोके १५८२२२७८२८ भगण हैं नक्षत्रोंके भगणभेस ग्रहोंके भगण घटानेपर 
युगमें अपनेरे उद्यकी संख्या निकल आवेंगी ॥ ३४ ॥ 


अथवक्ष्यमाणचान्ददिवसाधिमासयोः संख्याज्ञानहितुकस्वरूपमाह- 


भवन्तिशशिनोमासाःसूर्येदुभगणांतरम्‌ ॥ 
रविमासोनितास्तेतुशेषा'स्युरधिमासका: ॥ ३५ ॥ 
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ध्यायः १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१९) 


सूर्यचन्द्रभगणयोरन्तरंचन्द्रस्यमासाभवन्ति तेचान्द्रमासारविमासोनिताः । 
अत्रप्रथमंठुकारान्वयाद्दादरगाणितराविभगणरूपवक्ष्यमाणार्कमासैरूनिताःसन्तः शे- 
षाअवशिष्टायेचान््रमासास्तेऽधिमासाएवभवन्तिनान्ये । अनेनचान्दत्वमधिमा- 
सानांस्पष्टीकृतम्‌ । अत्रोपपत्तिः । त्रिशत्तिथ्यात्मकस्यरवीन्दुयुतिकालरूपद्‌- 
शान्तावधेश्चान्द्रमासस्यद्वादशराशिमितेनसूर्येन्द्रन्तरेणैवसिद्विः । कथमन्यथाद- 
शन्तिजातस्यमन्द्शीशयोःसर्यन्द्रोयोंगस्यपुनर्दशान्तिसंभवः । द्वादशाराञ्यन्तरंत्वे- 
कंशगणान्तरमतोमगणान्तरेणचान्द्रोमासः सिद्धः । सौरमासापेक्षयायदन्तरेणचा- 
न्द्रमासानामधिकत्वंतएवाधिमासाइतिस्वरूपमेववक्ष्यमाणोपयोगात्परिभाषितम्‌ ॥ 

भा०्टी०-चंद्रमा और सूर्यका भगणान्तर चान्द्रमास है । चन्द्रमाससे राविमास 
घरानेपर अधिमास होजाताहे ॥ ३५॥ 


अथवक्ष्यमाणाबमसूर्यसावनयोःस्वरूपमाह- 


~ > 


सावनाहानिचान्द्रेभ्योद्युभ्यःप्रोज्झ्यतिथिक्षयाः ॥ 
उदयाढुदयंभानोमूमिसावनवास्राः ॥ ३६ ॥ 


चान्द्रेभ्योञुभ्योवक्ष्यमाणचान्द्रादिवसेभ्यःसकाशादित्यर्थः । सावनाहानिसा- 
बनदिनानिप्रोज्झ्यत्यकत्वावरोषंतिथिक्षपाः । तिथिषुचान्ददिनेषुसावनदिना- 
नामपर की । यद्डातिथिशब्देनसाबनोदिवसस्तस्यचान्दैदि- 
वसात्क्षप: इति वक्ष्यमाणोपयोगात्परिभाषितम्‌ । ननुभोदयाभग- 
णैरित्यादिनापूर्वसर्वेषांसावनादिवसाउक्ताइत्यत्रकस्यग्राह्माइत्यतः रूयंसावनस्वरूप- 
कथनच्छलेनोत्तरमाह । उदयादिति । सूूय्यंस्योदयकालमारभ्याव्यवहित- 


तदुद्यकाळपयन्तंयःकालःसएकोदिवसः । इतियेदिवसास्तेभूमिसावनवास- 
राः । भूदिवसाउदयस्यभूसम्बन्धेनावगमात्‌ । सावनदिवसाश्चेत्यर्थः । 


तथाचनिरूपपद्सावनसमिशब्दाभ्यांसू््यस्यवासराएवनान्येषांसोपपदत्वाभावादि ` 
तिभावः ॥ ३६॥ 


भा०्टी०-चान्द्रदिनसे सावन दिन दूर करनेपर तिथिक्षय होता है ॥ सूर्यके एक 
उद्यसे दूसरे उद्यतक एक भौम या सौर दिन होता है ॥ ३६॥ 


तेकियन्तइत्यतस्तत्ममाणंचान्द्रदिनप्रमाणंचाह- 

' _ वसुब्यशद्रिरूपांकसप्ताद्रितिथयोयुगे ॥ 
चान्द्राःखाष्टखखन्योमखाम्निखतुनिशाकराः ॥ २७॥ 

'अष्टाश्विगजसप्तभूगोनगसप्तपश्नश्वमितापुगेसय्येसावनदिवसाः  । चान्द 
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९२०) खूर्यसिद्धान्त:- [ प्रथमोऽ- 

दिवसायुगतिथयइत्यर्थः । अशीतिञून्यचतुष्कत्रिखनूपाएतेत्रंशद्गक्तशचन्दरमा- 

साउक्तप्रायाः । अनेनैवचान्द्रदिवसानासुपपत्तिःसूर्य्यचन्द्रयोभेगणयोरन्तररूप- 

चान्द्रमासासिशह्गणिताइतिस्पष्टीकृताः ॥ ३७ ॥ 

आ०टी०-युगमें १५७७९१७८२८ सौरदिने और १६०३००००८० तिथि ( चान्द्रदिन ) हें ॥ २७॥ 
अथाधिमासावमयोःसंख्यामाह- 


षड्वह्वित्रिहुताशाङ्कतिथयश्चाविमासकाः ॥ 
तिथिक्षयायमार्थाश्िब्ण्व्योमशराश्विनः ॥ २८ ॥ 
अधिमासकाःपरागुक्तस्वरूपाश्वकाराद्यगेषड्देवरामगोशरेन्दुमितास्तिथिक्षयादि- 
नक्षयाअवमानीत्यर्थ: । अर्था;पञ्च । एवंद्विशराकृत्यष्टखतत्वानि॥ ३८ ॥ 
भाग्टी०-युगमें अधिमास १५९३३३६ और तिथिक्षय २५०८२२५२ हें ॥ ३८॥ 


ननुसूय्येमासानुक्तेरधिमाससंख्याकरथज्ञातेत्यतोरविमाससंख्यास्वरूपेणकर्हा- 
आह- 


खचतुष्कसमुद्राशकुपश्चरविमासकाः ॥ 
भवन्तिमोदयामानुभगणेहनिताःक्रहाः ॥ ३९ ॥ 
सूर्य्यमासाद्वादशणितरविभगणानुरूपाः शून्यखाश्रखवदधतिशरमिताः । 
ननुसावनदिवससंख्याप्रागुक्ताकथमवगतेत्याह । भवन्तीति । भोदयाना- 


्षत्रदिवसाःप्रागुक्ताःसूरय्यभगणेःप्रागुक्तेवेजिताःसन्तःक्हाभूवासराभवन्ति भो- 
द्याइत्यादिप्रारुक्तेः ॥ ३९ ॥ 


मा०्टी०-युगमें रविमास ५१८४०००० हें । नक्षत्र भगणसे सूर्यभगण घटादेनेपर कुदिन 
( सौरदिन ) की गिनती होतीहै ॥ ३९ ॥ 


नतुसूय्यांदिमन्दोच्रभोमादिपातानांयुगेभगणानुत्पत्तेः करपभगणकथनमावङ्य- 
कमतस्तप्पंक्तयांप्राएक्ताएतेभगणादयःकल्पएवकथंनोक्ताइत्यतआह- 
aS >>> [ः न्द्र 
आवमासानराऱ्यक्षचान्द्रसावनवासराः ॥ 
he [a क र 
एतेसहखगुणिताःकल्प्रेस्यु भैगणादयः ॥ ४७० ॥ 
एतेप्राएुक्ताभगणाद्योभगणाआदियेषांतेभगणादयः । अधिमासोनराज्य़क्षचा- 
न्द्रसावनवासराः । अविमासाःषड्वह्वित्यादितिथिक्षयाइत्याद्यूनरात्रयोऽवमानि । 
ऋक्षचान्द्रसावनानांप्रत्येकेवासरसम्बन्धः । नक्षत्रदिवसाभानामित्यादि । 
चान्द्रदिवसाश्चान्दरा'खाए्टेत्यादि । सावनदिवसावसुद्ष्टाद्रीत्यादि । अत्रसौ- 
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श्यायः १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः । (३१) 


रमासाअपिखचवुष्केत्यादिग्राह्याः । सहस्रणणिताःकल्पेभगणादयउक्ताभवन्तियुग- 
सहस्रस्यकल्पत्वात्‌। तथाचलाघवार्थयुगयुक्ताइतिभावः ॥ ४० ॥ 

भाग्टी०-पुक युगके अधिमास,तिथिक्षय,चान्द्रसावनदिन आदिसबको १००० से गुणा कर” 
न्रेपर एक कल्पके भगणादि होते हें ॥ ४० ॥ 


अथक्षोकाभ्यांरविचंदसूर्यादिग्रहाणांमन्दोच्चभगणान्वद्न्पातभगणान्प्रतिजानीते- 


आर्गतःसूयमन्दस्यकल्पसत्ा धह्नयः ॥ 
कौजस्यवेद्खयमाबोधस्याश्तुवह्यः ॥ ४१ ॥ 
खखरन्धाणिजेवस्यशौकस्यार्थगुणेषवः ॥ 
गोऽग्रयःशनिमन्दर्यपातानामथवामतः ॥ ४२ ॥ 
प्राग्गते; कर्पइत्यनयोःशनिमन्दान्तं्रव्येकंसम्बन्धः । पूर्व्वगते+मूर्यमन्दौ- 
व्चस्यकल्पेसप्ताप्ररामामिता शनिपातस्यभगणाइतिवक्ष्यमाणस्पभगणाइतिप- 
दमत्रमत्येकमन्वेति । कौजस्पकुजसम्बन्धिनःसूर्यमन्दस्येत्यस्यैकदेशोमन्दस्योति 
मन्दोचस्येत्यथेकमत्रान्वेते । तथाचभौममन्दोचस्यचतुरधिकरतद्वयमू । 
बौधस्यबुधमन्दोज्चस्याष्ट्रघट्‌त्रिमिताः । नैवस्यगुरुसम्बन्धिनः । अत्रशनिम- 
न्दस्पेतिवक्ष्यमाणस्पैकदेशीमन्दस्योति मन्दोचस्येत्यधंकमन्वेत्येकवच्स्थत्वाव्‌ । 
यदवाद्यन्तयोमन्दस्यत्युक्त्येवमध्यस्थानामन्वयःसूपपत्नरहते । तथाचणुरुमन्दाच- 
स्यनवशतंशौकस्यशुक्रमन्दोज्चस्यपञ्चत्रिशदधिकपञ्चशतंशनिमन्दाचस्यकोनचत्वा- 
रिशत्‌ । अथानन्तरंपातानांभौमाद्पातानांवामतःपश्चिमगत्याभगणाउच्यत्त- 
इतिशेषः ॥ ४१॥ ४२॥ 
भा०्टी०-एक कल्पमें मदसर्यके २८७, मंगलके २०४, बुधके ३६८, बृहस्पतिके ९०० शुक्रके 
५३५ आर शानक २९ भगण बाई आरका चलते हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
ताञ्छ्रोकाभ्यामाह- 
मनुद्स्रास्तुकौजस्यबोधस्याशाष्टसागराः ॥ 
कृताद्रिचन्द्राजेवस्यत्रिखा ङ्काश्चशृगोस्तथा ॥ ७३ ॥ 
शनिपातस्यभगणा:कल्पेयमरसतेवः ॥ 
अगणाःपवेमेवात्रप्रोक्ताअन्द्रोच्चपातयोः ॥-४४ ॥ 
कुजसम्बन्धिनः । तुकारात्पातस्यभौमपातस्यकत्पेभगणाश्चतुदंशायि- 
कंशतद्वयम्‌ । बोधस्यबुधसम्बन्धिनःनिपातस्येत्यस्यैकदेशःपातस्येतयत्रान्वे- 
ति । बुथपातस्यद्वादशोनापश्चशती । जेवस्यशुरुपातस्यचतुः सप्तत्ययिकंशत- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२२) सूर्थ्यसिद्धांत- [ प्रथमोऽ- 


स्‌ । भृगोःशक्रस्यतथासम्बन्धिनश्रकारास्पातस्यशुक्रपातस्येत्यर्थः । ञ्यपि- 
कानवशती । शनिपातस्पद्विरसषटकाभगणाःकल्पेभवन्ति । नन्वास्मन्‌ 


्रसङ्गेचनदरस्पोचचपातयोर्भगणाः क्थनोक्ताइतिमन्दाशङ्कापाकरणायपूवेक्तिस्मा- 
श्यति । भगणाइति । चन्द्रोच्चपातयोश्चन्द्स्यमन्दोच्चपातयोभंगणाअत्रास्मि- 
न्नधिकारेपू्ैग्रहयुयभगणकथने । एवकारोविस्मरणनिरासार्थकः । प्रोक्ताश्चन्दरोच- 
स्येत्यादिक्षोकेनोक्ताः ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
भा०टी०-एक कल्पमे मेगळके २१४, बुधके ४८८, बृहस्पतिके १७४, शुक्रके ९०३, शनिके 
- ६६९पातके बाई ओर चलनेवाले भगण है । पहलेही चन्द्रमाके पात कहेहैँ ॥ ४३॥ ४४ ॥ 
अथाभिमतकालेग्रहगतभोगानयनंविवक्षुस्तदुपजीव्याहर्गणसाधनार्थपरवृत्तग्रह- 
चारकालाद्रतान्द्‌ज्ञानोपजीव्यंकृतयुगान्तीयगतान्दज्ञानंक्चोकत्रयेणाह- 
षण्मनूनांतुसम्पिण्डयकाळंतत्सन्धिभिःसह ॥ 
कर्पादिसन्धिनासाद्व वैवस्वतमनोस्तथा ॥ ४५ ॥ 
युगानांजिघनंयाततथाकृतयुगंतिद्म्‌ ॥ 
ग्रोजझ्यसृष्टेस्ततःकालंपूवोकतंदिव्यसंख्यया ॥ ४६ ॥ 
सूयोब्द्संख्ययाज्ञेयाक्रतस्यान्तेगताअमी ॥ 
खचतुष्कयमाद्यग्रिशररन्त्रनिशाकराः ॥ ४७॥ 
पण्मनूनांकारुसौरव्षांत्मकंतत्सन्धिभिः षण्मनूनांकृतयुगप्रमाणेःषड़ाभेःसंधिमिः 
सहसार्द्रकल्पादिसन्थिनाकृतप्रमाण: कुल्पादाविष्यनेनकस्पप्रारम्भसम्बद्धकृतयुग- 
मितसन्धिनासारद्धसार्थसम्पिण्डबैकीकृत्य । तुकारादासुषोःधॅमितंतस्येत्यस्यानि- 
रासः । वैवस्वतमनोवंत्तमानसप्तमवैवस्वताख्यस्यमनोयुंगानांत्रिघनंयातंयुगस< 
प्तविशतिंगतांतथेकीकृत्येदमष्टाविशातियुगान्तगेतं तुकारास्साम्प्रतस्थितंकृतयुगं 
तथागतःवेनेकीकृत्यततः सिद्धाड़ात्सुप्टेः कालसृष्टरिकरणार्थयःकालोवर्षात्मकस्तँ 
दिव्यसंख्ययादिव्यमानेनपूर्वोक्तकृतादिवेदादिव्याब्दाःशतप्नाइत्यनेनोक्तम्‌ ॥ 
सूयांब्दसंख्ययासौरवर्षमाननषष्टयधिकशतत्रयगुणितंकृत्वेति तात्पयार्थः । 
एतेनम्राएुक्तैकीकरणंसौरवषंप्रमाणेननदिव्यवषंप्रमाणेनेतिव्यक्तीकृतम्‌ । प्रो- 
ज्झ्यन्यूनीकृत्या । चःससुच्चयार्थोऽनुसन्धेयः । अमीअवरिष्टान्दाःखाम्रसाभ्रद्विसप्त- 
त्रिशरातिधृतयःकृतयुगचरणस्यावसानेगताअतीताज्ञातव्याः । ननुकल्पाद्‌- 
स्माचमनवइत्यादिपूर्वोक्तसम्यिण्डितकालो क्त्येदंषण्मनूनामित्यादिपुनरुक्तमा- 
भाति । नचपूर्वब्ह्मगतवयःप्रमाणज्ञानाथोमिदानींचग्रहसाधनाथम्‌ । अन्यथा 
गतबरह्मवयःप्रमाणाद्गहसाधनापत्तेरितिवाच्यम्‌ ।  ब्ह्मगतवयःप्रमाणादेवग्र* 
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च्याः १] खंस्कृतटी का-भाषाटीकासमेतः (२३) 


हसाधनस्ययुक्तत्वादिष्टापत्ते: । अन्यथाग्रहचकादेत्रेल्लोत्पात्तितस्तदवसानपर्यतेस- 
'स्वाद्रहमदिनाधिककालेगताब्दज्ञानाभावादग्रहसाघुनानुपपत्तिरितिचेऩ् । इत्थयुग- 
सहखेणभूतसंहारकारकः कल्पइत्यनेनब्रह्मदिनान्तेग्रहचकादिनाशोक्तेस्तदिनादौग्रह 
चक्कीत्पत्ते ्रबह्मदिवसएवतदादिगतान्दाग्रहचारोपजीव्यानब्रह्मगतायुः प्रमाणाब्दाः 
्रहासत्वेग्रहसाधनापत्तः । अतःपुनर्गताब्दाग्रहचारोपजीव्याबह्मदिवसेसाधिता:। 
परन्तुब॒ह्म दिनादितोग्रहचारमवृत्तिकालपर्यतैयः सृष्टिविलम्बितकालस्तटूनाबरह्मादि- 
नादिगताव्दाःसृष्टिगताब्दाग्रहसाथनोपजीव्याइतितथीक्तमू। अन्यथामृष्टयन्तगे- 
तकालेग्रहचारासस्वेतत्साधनापत्तेः सृष्टिकालकथनानुपपत्तेत्रेतिदिक्‌ । यथादि- 
व्याब्दस्यसौरवर्षाणि २६० । द्वादशसहरखूणणितानिमहापुगम्‌ ४३२०००० इद्म 
कसप्ततिगुणंमनुमानम्‌३०६०२००००३दषङ्गाणतषण्मठुमानम्‌ १८ RN 
इदंस्बसन्थिभिःकृतयुगप्रमाणैःसप्तभिरेभिः १२०९६००० युगम्‌ १८५२४१६००० 
एतत्सप्षविंशतियुग ११६६४०००० सहितम्‌ १९६९०५६००० । कृतयुग 
१७२८००० युक्तंजातानिकस्पगतवषाणि १९७०७८४००० | सृष्टिदिव्याब्दैः 
७७४०० । खषडमिणागतैरेभिः १७०६४००० । हीनंसृष्टिगताब्दाग्रहचारोपजी 
व्या:कृतयुगान्तेखचतुष्केत्याययुपपत्नाः १९५२७२०००० ॥ ४५॥ ४६ ॥ ४७॥ 
भा०्टी०-सन्धिक्रे सहित छःमनुका समय कल्पकी आदि सन्धि, बीते हुए सत्ताईस 
यगका प्रमाण और कृतयुगमान जोडके उसभेंसे कल्पारम्भसे लेकर खृष्टकालतकके सौर 
वर्ष (२४ छोक ) की संख्या घटानेसे सुष्टिके बीते हुए वर्ष नकल आवेंगे । सो 
१९५३७२०००० वर्ष हैं ॥ ४५॥ ४६ ॥ ६७॥ 


तथाभीष्टकारेऽहगणसाधनं ततोदिनमासान्दपमरतिज्ञांवासरेश्वरज्ञानंचश्लोकच- 

तुष्टयेनाह- 
अतऊध्वेममीयुक्तागतकालाब्दसंख्यया ॥ 
मासीकृतायुतामसिमेधुशुक्षादिभिगेतेः ॥ ४८ ॥ 
प्रथक्स्थास्तेऽथिमासघ्ाःसूयेमासविभाजिताः ॥ 
लन्धाधिमासकैयुंक्तादिनीकृत्यदिनान्विताः ॥ ४९ ॥ 
्वि्ठास्तियिक्षयाभ्यस्ताश्चान्द्रवासरभाजिताः॥ 
ळन्घोनरात्रिरहितालङ्कायामाधेरात्रिकः ॥ «० ॥ 
सावनोद्ट॒गणःसूयाँदिनमासान्दपास्ततः ॥ 

' _ स॒प्तमिःक्षयितःशेषःसूर्या्योवासरेश्वरः ॥ <3 ॥ 
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(२४ ) सूय्येसिद्धान्तः- [प्रथमो$- 


अतःकृतयुगान्तादूध्वमुपर्यनन्तरमित्यथः । अभीष्टरकालेयोगतकालस्तस्पसोर- 
वर्षसङ्ख्ययामीकृतयुगान्तीयसृष्टयन्दाःखचतुष्केत्यादिपूषोकतायुकताअभीष्टकाले- 
सौरगताब्द्राभबंति । एतेमासीकृताद्वादशगुणिताइत्यर्थः । अभोष्टकालेमधुशुछा- 
दिभिक्ेत्रशुक्काययवविभूतैगेतेमासैयुताः । अत्रगतमासांतर्गतोऽधिमासश्चेननग्राह्मस्त- 
स्योत्तरमासाहयत्वेनतदन्तर्गतत्वात्‌ तन्मासस्यषर्शिदिनात्मकत्वाच । तेसिद्धाःपृथ- 
क्स्थायुगाधिमासगुणितायुगसूयमासभक्ताःप्राप्ाधिमासकैर्निरगैःसिद्धायुक्ताः । 
अत्रयदास्पष्टोधिमासः पातितआनयनेनलब्धस्तदानयनप्राप्ताधिमासैःसैकैयुक्ताः । 
यदातुस्पष्टोऽघिमासोनपतितआनयने प्राप्तस्तदानयनप्राप्ताधमासरनिरकैसुक्ताः । 
अन्यथाभीष्टकालसाधिताहगेणस्यत्रिशदिनान्तरितत्वापत्तेरितिध्येयम्‌। एतेसिद्वा- 
दिनीकृत्यत्रिंशतासंगुण्येत्यर्थः। दिनान्वितावत्तमानमासस्यद्युछप्रातिपदारिगतातोधे- 
भिसुक्ताइत्यर्थ: । एतेदिष्ठाःस्थानद्वयेस्थाप्याएकत्रयुगावमैगुणिंतायुगचान्दरदिनैभ 
क्ताश्रप्ाप्तावमौनरंग्रैरपरत्रहीनाःसम्तो लङ्कादेशेपर्धरात्रकालिकः सावनोहर्गणः 
स्यात्‌ । ततःसाधिताहर्गणात्सकाशात्सरूयांत्सरयमारभ्यदिनमासाब्दपावारेशवरमासे- 
श्वरवर्षेश्वराभवान्ति । तत्रवासंरेश्वरज्ञानमाह । सप्तभिरिति । अयमहर्गणःसप्ताभेः 
क्षयितोभक्त्वाशेषितःकार्य्येः । सशेषो:वशिष्ठःसूस्याद्यःसय्यवारादिकोवासरेश्वरो 
वारस्वामीगतोभवाते । तदग्रिमोवर्तमानोवारेशइत्यर्थसिद्धम्‌ । अ्रोपपत्तिः । सौर 
वर्षाणांमासकरणेसृष्ट्या यधिमासांतकालसम्बन्थिसावयवसौरमासाअव्यवाहितपू- 
वेपतिताधिमासान्तकालादिस्वाभीष्टचैत्राद्यन्तकालसम्बंधिसावयवचान्दमासा- 
स्तयोयोंगश्चत्रा दौद्वादशगुणितौसौरवर्षाणिजातानिकुतइतिचेच्ळुणु । द्वादश- 
गुणितसौरवषाणिसौरव्षादौसौरमासाइतिठातिविवादम्‌ । तेस्वानीताधिमासैः 
सावयवैर्युताश्चांदाःसावयवाःसौरवर्षांदौ । एतेऽवयबहीनाश्चैत्रादौ निरवयवाश्चा 
न्दमासाः । अवयवस्यचैत्राद्सौरवषांद्यन्तरकालरूपापिरेषत्वात्‌ । तेनिर- 
गराधिमासोनाश्रत्रादावधिमासोनचान्दराद्वादशगाणितसौरवर्षरूपाउक्तयोगर्व- 
रूपाःसिद्धाः । कथमन्यथानिरग्राधिमासयोजनेनैषांचैत्रादौचान्द्रमासमान- 
त्वसम्भवः । पएतेस्वाभीष्ठमासादिकालसिद्धर्थचैत्रशक्रादिगतमासै्ुक्ताः । 
एतेनद्वादशगुणितसौरवर्षमितसौरमासानांचैत्रादिगितचान्द्रमासाःकर्थयोजि- ' 
ताएकजातित्वाभावादितिदूषणाङ्गीकारोनिरस्तः । उतक्तरीत्यातत्रचान्द्रमा- 
सानामपिसत््वादेकजाती यत्वेनयोगसम्भवात्‌ । नहिपूर्वयोगोऽस्माभिःकृतो 
येनविजातीययोगोटूषणंतस्यद्वादशणाणितसौरवर्षरूपत्वेनस्वतः सिद्धत्वात्‌ 
अथैष निरग्राथिमासा योज्या इति मृष्ट्चादिपूर्वपतिताधिमासान्तकालावधि ये 
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( घ्याय: १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः ! (२५) 


सौरमासाःसावयवास्तेभ्योयुगसौरमासैयुंगाधिमासास्तदैभिःसोरमासैःकइत्यनुपाते- 
ननिरग्राधिमासाश्रान्द्राभवन्तिसीरेभ्यःसाधितत्वात । अथाभीष्टकालेईधिमासा- 
वयवज्ञानार्थयुगचान्द्मासैयुंगाधेमासास्तदापूर्वपातिताधिमासान्तकालाभोष्टमासा 
द्यन्तरस्थितचान्दमासैःसावयवैरेमिःकइत्यनुपातेनाधिमासाभावात्तदवयवःसोर- 
आयातिचान्टात्साधितत्वात्‌ । परन्खवयवाबयविनोरेकजातित्बासोद्वेरतसतत्स- 
मपादनार्थमधिमासावयबस्योक्तसौरस्पयुगसौरमासैयुंगचान्द्रमासास्तदोक्तसौराधि- 
मासावयवेनाकिमित्यनुपातेनयुगचान्द्रमास्तागुणोयुगसौरमासाह्रइतितुल्ययोरुण- 

इस्योर्युगचान्द्रमासयोनांशादिष्टचान्द्रमासानांयुगाधिमासाएणोयुगसौरमासाहर- 

इतिफल्मधिमासावयवश्चान्द्रः । अथतादरोष्ठसौरचान्द्रमासयोःपृथगज्ञानाद्धि- 
मासतदवयवयोज्ञांनमशक्यमप्येकोहरश्ेद्रुणकौविभिन्नाविध्यादिरीस्यष्टताहशसौर- 
चाग्द्रमासयोयोगएवायं ज्ञातोयुगािमासणुणितोयुगस्ूयंमासभक्तःफलमधिमासाः। 
शेषात्तदवयवोऽह्गेणानयनेऽलुपयुक्तः । तत्रकेवलाधिमासानामेवन्यूनत्वेनतेषामे- 
'बयोजनावञ्यकस्वात्‌ । अयंसृष्टयादितइष्टमासादिपर्यन्तंचान्द्रमासगणःसिद्धः । 
बहवस्तुद्वाद्शएणितसौरवर्षेरूपसौरमासानांसौरवषांदितोऽभीष्टकालपर्यन्तसौरमा- 
सानामज्ञानाउ्ज्ञातचैत्रादिगतचान्द्रमासाएवयोजिताःपरमिष्टसौरमासेष्वयिमास- 
शेषमधिकंतञ्चाधिमासानयनेऽधिरेषत्यामेनकेवलाविमासयोजनेनिरन्तरंभवाति अ- 
घिमासानयनंचचाम्द्मिष्टसौरमासत्वेनैवाविरेषाधिकेष्टसौरमासानामङ्गीकारादि- 
त्याहुः । तचिन्त्यसू । केवलेष्टसौरमासानीताघिमासानां -निरग्राणामधिशे- 
चाधिकसौरेष्टमासेषुयोजनेनेबनिरन्तरितस्वसिद्धेः । अन्यथाधिशेषगुणितयुगा- 
'िमासेभ्योंयुगार्कमासभक्ताप्तफलेनाधिरेषमधिकमायातीति परमासन्नाधिरेषस्या 
घिकलेभवदीत्यतुपातानयनेनैकाधिकमासलब्ध्यायोजितेनचान्दमासगणएकाधिकः 
स्यादिति । अथाभीष्टमासादिसिद्चान्द्रमासाआन्दरदिनकरणार्थत्रिशह्गाणिताअ- 

ीषटदिनेतस्सिदवचर्थशङञादिगततिथयोऽत्रयोजिताअभाष्टेतिथ्यादौचान्द्राहगैणः । 
यगचान्दरदिनैपुंगावमानितदानेनकिमित्यनुपातागतावमैः सावयवेहींनाश्रान्दाह- 
गेणस्तिथ्यन्तेसावनो ःहर्गणोयमकोटिदेशेसूर्योदयकालेग्रहचारस्यभवृत्तेस्तदादितोनि 
रवयवाहगेणसिद्धचर्यतिथ्यन्ततत्कालयोरेन्तरमवमावयवरूप्योज्यमत'पूर्वमेवाव- 
माबयषोऽुपयुक्तोऽत्रनगृहीतोऽतश्ान्द्राहगंणःस्वानीतावमैनिरगरैहीनोऽहर्गेणः । 
सावनोनिखयवोयमकोटिदेशीयसूर्योदयकालेतत्रतद्देशस्पाप्रसिद्तयामसिदलङ्का- 
देशादडरात्रस्पतद्रपस्पोक्ति:कृता । सृष्ट्यादावर्कवारसद्वावात्‌ तदाद्यादिनमासवर्षे- 
श्वराः । ग्रहाणांसप्तसदख्यत्वात सप्ततष्टोःहगंणः शेषंगतवारः ॥ ४८ ॥ 
॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ५३ ॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


QR) सूय्येसिद्धान्तः- [ मथमो- 


भा०्टी०-कृतयुगके चीतेहुए वर्षाकी संख्यामे ऊपर कही हुई संख्या मिलाय, मास करके 
मधु शुक्राद्‌ विगत मासकी संख्याको मिळावे ॥ ४८ ॥ ओर जगह उक्तमास संख्याको 
अधिमाससे गुणकरके, सूर्यमाससे भागकर मास संख्याके साथ मिलाय दिन करके बीते 
हुए दिनोंके साथ मिळावै॥ ४९ ॥ अन्यत्र दिनसंख्याको तिथिक्षयद्वारा गुणकरके, चांद्रदिः 
नसे भागकरे, फिर दिनकी संख्यासे घटानेपर लडाके आर्द्धरात्रिक अहर्गण होंगे ॥ ५० ॥ 
घुगणस दिनमासाब्दपति निकलता है । अहगेणको ७ से भागकरके शेषाडू रविसे गणित 
करनेपर दिनका अधिपति ( स्वामी ) होगा ॥ ५१॥ 


अथप्रातिज्ञातयो मांसवर्षपयोरानयनमाह- 
मासाब्द्दिनसडख्याप्ेद्रिजिधंरूपसंयुतम्‌ ॥ 
सप्तोद्धतावशेषीतुविज्ञेयोमासवषेपौ ॥ «२ ॥ 
अहर्गेणाद्रिष्ठादेकत्रमासदिनानांसङ्ख्ययात्रिंशताभक्तादाप्तंफलम्‌ । अपर- 
त्रवर्षेदिनानांसङ्गख्ययाषष्ट्यधिकशतत्रयेणभक्तादाप्तंफलम्‌ । रोषयोरनुपयोगा- 
त्यागः । कऊमेणफलद्वयंदवाभ्यांत्रिभि्णुणितमुभयत्रैकसङ्ख्यायुक्तंसप्तभागहारे- 
णभक्तारफलम्यागेनावहिष्टौकमेणमासस्वामिवर्षस्वामिनोज्ञातव्यौतुकाराद्गञयुत्कमे- 
णवारेश्वरगणनातष्कमेणानयोगेणनापसमत्रवर्तेमानेत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । 
सृष्टयादित्रिरादहोरात्राणामेकः सौरसावनमानस्तस्यसूर्योऽधिपतिमासादिदिनेऽ 
कंस्याधिपतित्वात्‌ । एवंद्वितीयमासादौभौमस्यदिनापिपतिचाद्गौमोद्वितीय- 
मासेश्वरइति प्रतिमासंमासेश्वरयोरन्तरंद्रयम्‌ । तरिशदिनानांसत्ततष्टतयाव्यवरोः 
षात्‌ । एवंषष्टयधिकशतत्रयाहोरात्राणामेकंसोरसावनवर्षं तस्याधिपोऽ्कः । 
वर्षादिदिनेःकस्याधिपतित्वात । एवंद्वितायसावनवर्षादौ बुधस्यदिनाधिपतिर्वा- 
धोद्वितीयवषेंश्वरइ तिप्रतिबर्षवर्षश्वरयोरन्तरंत्रयंषष्टचधिकशतत्रयादिनानांसपततष्ठ- 
तयात्र्यवरोषात्‌ । तथाचवत्तेमानकालेतङ्गणनयाकियम्तोमासागताः । कियं- 
तिचवषाणिगतानीतिज्ञानार्थमहर्गणसिशाद्गक्त)फलंगतमासाः । षष्ट्यधिकशतत्र- 
यभक्तःफलंगतवर्षाणि । एकमासेद्वौवारौतदागतमासैःकइतिगतमासवारावर्त- 
मानार्थसैकाः। एवमेकवर्षेत्रयोवारास्तदागतवर्षेः कइतिगतवर्षवारावत्तमानार्थसैका 
वाराणांसपतसङ्स्यत्वात्सप्ततष्टौरोषौसूर्यादिकौमासवर्षेश्वरौ ॥ ५२ ॥ 


भाश्टी०-अहर्गणको माख ( ३०) ओर वर्ष ( ३६० ) दिनसंख्यासे भागकरके २ ओर तीनसे 
गुणा करके तिख गुणित फलमें एक मिलावे । फिर तिस संख्यामें ७ का भागदेनेपर शेषाडू र 
विसे गणित करनेपर माखेश्वर ओर वर्षेश्वर होगा॥ ५२ ॥ 


अथग्रहानयनमाह- | 
यथास्वभगणाभ्यस्तोदिनराशिः कुवासरेः ॥ 


AA ON 


विभाजितोमध्यगत्याभगणादिग्रहोभवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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य्यायः १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः ` (२७) 


दिनराशिरहरगणोयथास्वभगणाभ्यस्तोयत्कालिकनिजोक्तभगणेशुणितोयुगभग- 
णेःकल्पभगणेवेत्यर्थः । तथाङ्वासंरेस्तात्कालिकसावनदिनै्युगसावनेः । कल्पः 
सावनैवेति यथायोग्यमिव्यर्थः । भक्तःफलंयस्यग्रहस्यमगणाणुणनार्थगृहीताःस- ` 
ग्रहोभगणादिर्भगणराशिभागकलाविकलास्मकभोगात्मकः । मध्यगत्यामध्यगति- 
मानेननप्रतिदिनविलक्षणस्फुटगतिप्रमाणेनाग्रेत'्माणेनग्रहभोगज्ञानस्योक्तः । 
मध्यमोग्रहःस्यादिस्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । युगादिसावनेयुगादिभगणास्तदैकेन- 
दिनेनकेतिपाप्तामध्यमगतिस्ततएकेन दिनेनेयंगतिस्तदेष्टाहरगणेनकेतिरूपयोस्तुल्य- 
खेनविकाराजनकस्वाचनाशाद्पपन्नमानयनम्‌ । यद्यपिशुगादिसावने्युगादिभग- 
णास्तंदेष्टाहगेणेनकिमित्येकानुपातेनानयनसुपपन्नेलाघवात्तथापिमध्यगत्येत्यस्यभ्रद्‌- 
शेनार्थमनुपातद्वयंणरुभूतमपिम्रदितम्‌ ॥ ५३ ॥ 

भाण्टी०-अपने २ भगण करके दिनराशिको ( अहर्गण ) गुणकरके कुदिनसे भाग 
करनेपर ग्रहकी मध्यगतिसे उत्पन्न हुए भगणइदि मध्य होंगे॥ ५३॥ 

अथासुंप्रकारसुचपातयोरानयनायातिदिशति- 

एवंस्वशीप्रमन्दोचचायेप्रोक्ताःपूर्वयायिनः ॥ 
विलोमगतयःपातास्तद्र्घक्राद्विशोयिताः ॥ ५४ ॥ 

थेपूवेयायिनः  पूर्वदिग्गतयःस्वशीघमन्दोचाःसवेषांग्रहाणांशीघोचमन्दोचचाप्र- 
हवहुस्वेनशीधरोच्चमन्दोचयोहुत्वाद्ऱदुवचनम्‌ । परोक्ताःपूर्वभगणोक्त्याकाथे- 
तास्तेऽप्येवंग्रहानयनरीत्यासाध्याः । ननुपूर्वैयायिनएवंसाध्यास्तहिपश्चिमगतयः 
पाताःकर्थसाध्याइत्यतआह 1 विलोमगतयइति । पश्चिमगतयःपाताअपित- 
दद्धहानयनरीत्यात्रचन्द्रोच्रपातौग्रहानयनवद्युगकल्पभगणसावनाभ्यांसिद्ोभवतो 
न्येषामुचपातौतुकल्पसावनदिनहरेणेतिध्येयम्‌ १ ननुतहिपूर्वपाश्चिमगत्योः कोवि- 
शेषआनयनइत्यतआह । चक्रादिति । आगताराइयादिपाताद्वाद्शरासिभ्यः- 
शोध्याःपाताभवन्ति । एतावानेवविशेषइतिभावः । अत्रोपपात्तिः । पूर्व- 
यायिनोमेषवृषमिथुनादिक्रमेणगच्छन्तिपश्चिमगतयस्तुमेषमानकुम्भेत्यायुत्कमेण- 
गच्छन्ति । तत्रोक्कमगणनायालोकेनभ्यासाद्राशिक्रमेणतज्ज्ञानार्थद्वादशराशि- 
भ्यःशोधिताः । पूर्वंगतिपंक्तिस्थाभवन्ति ॥ ५४ ॥ 

भा०टी०-ऐसेही अपने २ पहले चलनेवाले शीघ्रमन्दोच्चादिका मध्य निर्णय होजायगा रत 


परन्तु समस्तपात विलोम गमन करनेवाले अर्थात, विपरीत मार्गमे चलनेवाळे हैं, 
विसकारणसे मध्यराश्यादि १२ राशिसे अलग करनेपर मध्य होजायगा ॥ ५४ ॥ 


नपा गाता ळत दे 
द्वादशघ्ाण्रोयोताभगणावतमानकः ॥ 


राशिभिःसहिताःशुद्धाःषष्टयास्युर्विजयादयः ॥ << ॥ 
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(२८) सूर्यसिद्धान्तः- [ प्रथमोऽ- 


अहर्गणानीतस्यभगणादिकस्पन्रहस्पतेयातागताभगणाउपरिस्थाद्वादृशाणिता- 
वतेमानकैयेस्मिन्नायेष्ठितःसवत्त॑मानस्तत्सहितेरेकयुक्तेरित्यर्थः । राशिमिगेणि. 
तागतराशिभियेद्राशोतिष्ठतितस्यमेपादिसङस्ययेतिफलितारथंः । उृताःपष्टयाः 
शुद्धाभागावशेषिताःफलंभागादिकंचातुपयोगात्याज्यम्‌ । विजयादयःसंवस्सः 
शावत्तमानसहिताभवन्ति । अत्रोपपत्तिः । "मध्यगत्याभभोगेनयुरोगौंरववत्स- 
राः ” ॥ इतिलघुवसिष्ठसिद्धान्तोक्तेगुरुमध्यमराशिभोगकालएकः्संवत्सरहतिसृ- 
छ्याद्यानीतभगणादिणुरो'सम्पूर्णराशिज्ञानार्थभगणाद्वादशगुणावतंमानराशिसं- ु 
रूपायता'पष्टितष्टा।शेषविजयादिक/संवत्सरोवतेमानीभवति । संवत्सराणांषाष्टिस- 
ख्यत्वात्‌ । सृष्ट्यादोविजयसंवत्सरसद्गावाच ॥ ५५ ॥ 

भा०्टी०-बृहस्पतिके भगणको १२ से गुणकरके राशिके साथ मिळाय ६० खे 
भाग करनेपर भागफळ विजयादि संवत्सर होगा ॥1५५॥ 

अथोक्तमुपसंहरँछ्ाघवेनग्रहानयनमाह- 


विस्तरेणेतदुदितंसंक्षपाद्रयावहारिकम्‌ ॥ 
मध्यमानयनंकाय्यग्रहाणामिष्टतोगुगात्‌ ॥ ९६ ॥ 


एतत्षण्मनूनांतुसस्पिण्डयेत्यादिविस्तरेणगणितक्रियाबाइल्येनोदितसुक्तंव्या- 
वहारिकंलोकव्यवहारोपयुक्तमिदंग्रहानयनंसंक्षेपादस्पगणितप्रयासाज्ज्ञेयम्‌ तदाह । 
मध्यमानयनमिति । ग्रहाणांमध्यमानयनंमध्यमानेनगणितमिष्टतोवत्तमाना- 
ल्वेताख्याद्रगान्महायुगस्यचरणात्तेतायुगादितोगताब्दैरल्पभूतैरेवोक्तरीत्याहग- 
णमानीयोक्तरीत्यामध्यग्रहाःकायोइत्यर्थ: ॥ ५६ ॥ 
भाग्टी०-यह समस्त विस्तारते कहा, कार्यके संक्षेपसे भी त्रेताकी आदिसे ग्रहोंके 
बाचमें लाना डाचित है ॥ ५६ ॥ 
ननुसृष्टयादितोग्रहचारप्रवत्तेस्तदादित आनीतस्यग्रहस्यवास्तवत्वेनतचुल्यो भ्यं- 
ग्रहःकथमवगतइत्यतआह- 


अस्मिन्कृतयुगस्यान्तेसर्वेमध्यगताग्रहाः ॥ 
विनाठुपातमन्दोचचान्मेषादीठुल्यतामिताः ॥ ५७ ॥ 
आस्मिन्निदानीन्तनेकृतस॒गस्पावसानसमयेसर्वेसप्तग्रहारूयांदयो मध्यगतामध्य- 
मामेषादोमेषादिप्रदेशेतुल्यतांसमानतांगाणेतागतराठयादिभोगेनेता'प्राप्ताः । पात- 
मन्दोच्चान्विना । पातमन्दोच्चास्तुनतुल्यानवामेषादौ।तथाचग्रहाणांशीधोचानांचम- 
गणपूत्तित्वा लेतादिसमयावगतगतकालादागतराश्यादयःसृष्ट्यादिगतकालावग- 
तराश्यादिभिस्तुल्याभगणानांचप्रयोजनाभावादितिभावः ॥ ५७ ॥ 
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ध्यायः १] संस्क्गृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२९) 

भा० टी०-इस कृतयुगक्के अन्तमे पात और मन्द्‌ व उञ्चके सिवाय समस्त ग्रह मध्य 
मेषके प्रथमम्नें थ ॥ ५७ ॥ 

अथोज्नपातयोविशेषमाह- 

मकरादौशशाङ्कोच्चतत्पातस्तुतुलादिगः ॥ 
निरंशलंगताश्रान्येनोक्तास्तेमन्द्चारिणः ॥ ५८ ॥ 

चन्द्रस्यमन्दो चतदानीमकरादावस्तितम्पातश्वन्द्रपातस्तुलादिस्थोस्ति। तुकारा- 
दतस्तयोस्रेतादितआनयननवषडाशियोजनविशेषेणसुगममित्यथः । नन्वेवमन्ये- 
बामपियद्वाइ्यादिस्थत्वंतत्कथनेनतेषामप्यानयनंसुगमभविष्यतीत्यतआह । निरं- 
शत्वमिति।अन्येषवशिष्टामन्दोच्चपातायेमन्द्चारिणो$न्पगतयउक्ताःपूर्वेभगणोक्त्या 
कथितास्तेचकारादस्मिनकृतयुगान्तेनिरंहात्वमंशाभावतांनप्राप्ता: । तथाचतेषांरा- 
श्यादिकथनेगौरवंमन्दगतित्वादेकदानीताःसहस्रवर्षपर्यन्तसुपयु क्ताभवन्ती तिनिए- 
न्तरंतत्साधनावइयकताभावात्तेषामानयनंत्रेतादिगतान्देभ्यउपेक्षितामेतिभावः । 
यदिचततआनीयन्तेतदास्वस्वक्षेपयुक्ताःकार्या: । क्षेपकास्तुरविमन्दोचेराऱ्या 
दिकं ० । ७। २८ । १२ । भौमस्य ३ । ३। १४॥ २४ । बुधस्य ५ । ४।४।४८ 
गुरोः ०1९ । ०1 ० । शुक्रस्य ११ । १३। २१ । ० । शनेः ४ । २०। १३।१२ 
भौमपातस्य *॥ ११। २० । १२ | बुधस्य ८1 ११। १६ । ४८ गुरोः ८।८ 
५६। २४ । शुक्रस्य ४ । १७ । २५ । ४८ । शनिपातस्प ४ । २० । १३ | 
१२ । एवमिष्टकालादापेग्रहाःसाध्याःस्वस्वक्षेपयोजनपूर्वमू ॥ ५८ ॥ 

भा० टी०-उच्च चन्द्रमा मकरका ओर चंद्रमाका पात तुछाकी आदिमें था मन्दचळने- 
वाले मंदोचादिके अंशादिभी थे इसकारण नहीं कहे गए ॥ ५८॥ 

अथग्रहाणांदेशान्तरफलानयनार्थेभूपरिधिस्वोपजीव्यभूव्यासकथनपर्वकमाह- 


योजनानिशतान्यष्टोभूकणोद्विगुणानितु ॥ 
तद्वगेतोदशगणात्पद्‌भूपरिधिभेवेत्‌ ॥ «९ ॥ 
अष्टोशतानिद्विगुणानिषोडराशतंयोजनानिभूकृणोसुवोभगोलस्यकणोदत्तपरिधि- 
मध्यभागस॒त्रंपरिध्यद्धमितचापस्यज्यारूपंद्धिगुणइत्यनेनशतान्यष्टीकिन्द्रात्पारिथिप- 
न्तमुनतसूत्रस्यमानमितिसूचितम्‌ । कक्षाव्यासाङ््स्यकणव्यवहारवदस्यापिभू? 
कर्णव्यवहारः । तुकारात्पुराणविरुद्धोःपिपत्यक्षसहकृतागमप्रमाणासंद्ध* । अस्मा- 
१ मंदोचके ०1७ । २८ | शै२ मं ३1३ 1१४ 1२४ ५। ४ ४ | ४८ब्‌० | ९। 


शु» ११ । १३। २१ |श४॥ २० | १३ ।१२ पातम ९ । ११ | २० १२ बु ८ । ११ 
१६ 1४८ | ब ८। ८५६॥ रेडाघु४1 १७ |२५। ४८ शा ४। २० १३।१२ कृतयुगके अभामें थे ॥ * 
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(३०) सूर्यर्यसिद्धान्तः- [ प्रथमो ऽ४- ५ 


` तप्ररिधिज्ञानमाह । तद्वगेतइति । भूव्यासवगोचुल्ययोर्घातरूपादरशगुणान्मूलम्‌ । 
कस्थापसमद्विघातइतितन्मूछतमकारश्च ग्रन्थान्तरेप्रसिद्धः भूपरिपिः स्यात्‌ । 
आत्रोपपत्तिः । गजाभिवेदराममित ३४३८ त्रिज्यायाःकक्षाव्यासाद्वेत्वाद्रिणुणत्रि 
ज्यारूपव्यासेचक्रकलातुल्यःपारिधिः २१६०० तदेष्टब्यासेकशतिगुण २१६०० हरी 
“६८७६ हरेणापर्वाततौहरस्थानेरूपंगुणस्थानेसाद्धाष्टावपवयुतास्रयस्तथाचव्यासो 
$नेनगुणितःपरिधिभेवाति । तत्रभगवतागुणस्यैकस्थानकरणार्थवगःकृतः ९ । ५२ 
१४ । अत्रस्वल्पान्तरादशणहीताः । वर्गेणवगगुणयेदित्युक्तत्वाच्यासवर्गोदराशागे- 
तस्तन्मूलंब्यासोमूलरूपगुणगुणितःसिद्धोभवांते । यद्यपिबगंस्थानेदशग्रहणेनस्थू- 
लमिदमानयनन्तथापिपरमकारुणिकेनभगवतालोकानुग्रहा्थगणितलाघवायांगी- 
कृतम्‌ । वस्तुतोभगवताबेदमंगलाविश्वरूपमितव्यासस्य ११३८४ । परिधिगोणि- 
तागतःप्रत्यक्षणखखखरसराममितः २६००० अत्रमूरवोक्तरीत्यापबर्तनेशुणाः ३ । 
९,। ४४ । पादोनदशावयवयुतत्रयमस्यवर्गोदशभायः ९ । ५९ । ५९ | इत्यु- 
पपन्नमुक्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 


भा० टी०-भूकर्ण १६०० योजन हे । तिसके वर्गको १० से गुणा करके पढ्‌ अर्थात्‌ मूछ 
निकाल लेनेसे भूपाराधि होती हे ॥ ५९ ॥ 


स्फुटपरिध्यानयनन्देशान्तरफलानयनंतत्सस्कारं च छोकाभ्यामाह- 


लम्बज्याघ्रश्रिजीवाप्तःस्फुटोशूर्पारधिःस्वकः ॥ 
तेनदेशांतराभ्यस्ताग्रहभुक्तिविभाजिता ॥ ६०॥ 
कलादितत्फलंप्राच्यांग्रहेभ्यःपरिशोधयेत्‌ ॥ 
रेखाप्रतीचीसंस्थानेप्रश्षिपेत्स्युःस्वदेशजाः ॥ ६१ ॥ 


द्वादशपलभयोवेर्गयोगमूलमक्षकणः । अनेनद्वादशणुणितात्रिज्याभक्ताफ- 
लेलम्बज्या । अनयागणणितोभूपारधिख्रिज्ययागजाभिवेद्रामामितयाभक्तः 
फलंस्वकःस्वदेशसम्बन्धीस्पष्टोमूपरिधिःस्यात्‌ । ग्रहस्थगातिर्देशान्तराभ्यस्ता 
स्वरेखादेशस्वदेशयोरन्तरयोजनानिदेशान्तरपदवाच्यानितैगणितातेनस्पष्टेनभूप- 
रिघिनाभक्ताफलंकलादिकंतत्फलं प्राच्यां स्वरेखादेशात्स्वदेशस्यपूर्वदिग्भाग- 
स्थितववेग्रहेभ्यःकलादिस्थानेर्पारशोधयेद्वजेयेद्वीनंङुयांदित्यर्थः । रेखाप्रतीची- 
संस्थानेस्वरेखादेशात्पा्चिमदिग्भागस्थितेस्वदेशेग्रहेभ्यः कलादिस्थानेप्रक्षिपेद्यो- 
जयेत्कुयोत्‌ । गणकइतिशेषः । तेसिद्धाग्रहाःस्वदेशजाःस्वदेशीयाभवान्ति । 
पूव्वेमहमेणस्यलंकादेशीयत्वेनतदुत्पन्नप्रहाणांलझादेशीयत्वात । अत्रोपपत्तिः । 
यद्यपिभूमेःकन्डुकाकारत्वेनसव्वंत्राभिन्नरः परिधिरितिस्फुटपरिध्यसम्भवस्तथापि 
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र 


व्यायः १] सँस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः । (३१) 


निरक्षदेशस्यमध्यत्वकल्पनेनोक्तोभूपरिधिस्तदेशानामेवतदन्त्रतदनुरोधेनशत्तानां- 
लबुत्वसम्भवेनोत्तरोत्तरंन्यूनपरिविःस्वदेशेस्छटसंज्ञः. । एरवंनवतयकषांदोमेरू- 
स्थानेवडवास्थानेचपरिध्यभावः । निरक्षदेशेपरमउक्तःपारिधिरतोयत्राक्षांशा 
नवतिःपरमास्तत्रलम्वांशाभावः । यतोक्षांशाभावस्तत्रलम्बांशाःपरमानव- 
तिः । लम्बांशाक्षांशौतुवक्ष्यमाणस्वरूपौ ॥ तथाचलम्बांशह्वासानुरोधेनप- 
रिधेरपिह्वासइतिपरमलम्बांरीर्नवतिमितैरुक्तोभूपरिधिस्तदास्वदेशी यलम्बांचेः 
कइत्यनुपातउपपन्नोऽपिवृत्ता ्रितांरोभ्योऽनुपातानामसम्भवेनसर्यैरुपेक्षितत्वाञ्च 
ज्यालपातस्यसर्वैरङ्गीकृतत्वा्माणस्थानेप्रमाणांशज्यापरमातिज्या । इच्छा- 
स्थानेइच्छांशानांज्यालम्बज्येतियुक्तमुक्तमुपपन्नस्पष्ठपारिध्यानयनम्‌ । देशान्त 
रोपपत्तिस्तुळङ्का देशीयोग्रहःस्वदेशतःसमसूत्रेणयोदक्षिणोत्तरयो निरक्षदेशआसन्न- 
स्तत्रकार्य्यः । तदर्थेलङ्गादेशस्वनिरक्षदेशयोरन्तरयोजनज्ञानमावञ्यकम्‌ । एत- 
स्वस्माटशामशक्यामितिपरिध्यपचयवत्तदन्तरतोपचितंलङ्को तरदक्षिणसूत्रस्थस्व 
रखादेशस्वदेशयोरन्तरंस्व परिधिस्थंगणनयाज्ञातमस्मातूवपारिधिनेदमन्तरंयोजना- 
त्म्कंत दो्तपरिधिनाकिमित्यऱुपातेनलङ्कास्वानिरक्षदेशयोरन्तरमुक्तपरिधिस्थंज्ञात- 
स्‌ । ततोऽकोदयद्व्यान्तरकालेनाकोभूपारेधिकामतितत्रग्रहाः स्वांस्वांगतिंकः 
लाव्मिकामतिका मन्त्यतउक्तपरिधिनाग्रहगतिकलास्तदाप्राक्‌सिद्वलङ्कास्वनिरक्ष- 
देशान्तरयो जनैःकेत्यनुपातेनोक्तपरिध्योर्गणहसयोस्तुल्यत्वेननाशात्स्वरेखादेशस्वदे- 
शायोरन्तरयोजनानिग्रहगतिएुणितानिस्वपारिधिभक्तानिफळंग्रहस्यान्तरकलाः । 
यद्यपिस्वपरिधिनागतिकलास्तं दास्वरेखा देशस्वदेशयोरन्त्योजनैःकेत्येकानुपातेनै- 
बदेशान्तरफलमुपपन्नंभवतितथापिनिरक्षदेशपदार्यसम्बन्धाभावादिदसुपपन्रंफलं- 
निरक्षदेशीयंकथमित्याग्रहनिरतातिमन्दस्यबोधा थंणुरुभूत मप्यनुपातद्वयमुक्तम्‌ । 
तद्वनर्णोपपत्तिस्तुलङ्कादेशात्स्वविरक्षदेशस्पपूवेभावस्थितप्बेलङ्वादेशाईराजात्स्व- 
निरक्षदेशारद्धरात्रम्वाग्भवाति ! तढुदयकालासवहानिलवेगेनपूर्वेभागेपूर्वमेवोदया 
त्‌ । अतोेग्रेमकालीनम्रहस्यपूवेकालिकत्वासेद्वयर्थतत्फलन्यूनंकायम्‌ । एवं- 
निरक्षदेशस्यलङ्कातःपश्चिमस्थत्वे लक्कोदयानन्तरोदयसद्भावाङठङ्वाद्वेरात्रादाग्रिम- 
काळेऽद्ं रात्रमतःपू्वकालिकम्रहस्पाग्रिमकालिकत्वासिद्वयर्थंतत्फलंयोज्यम्‌ । चक्र- 
शोधितपातस्यापंसंस्कारो विपरीतइतिज्ञेयम्‌ । स्वनिरक्षदेशस्यलङ्कातःपूवांपर- 
आगस्थव्व्स्वरेखादेशात्स्वदे शस्पप्वांवरभागस्थ स्यातुरो वेनेतिस्वानरक्षदेशास्वदेश- . 
योर्याम्योत्तरेक्पादर्द राजपो रमिल्॒त्वास्वदेशाधंराओेपिस्वनिरक्षदेशार्ट राव का लिका 
एवग्रहाअविकृता इतिसबेश्नक्तमुपपन्नम्‌ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

आ०्टी०-पुथ्यीक्षी पारेधिको अपने देशकी लम्बज्यासेगुणकरके त्रिज्यासे भागकरनेपर 
स्कुटभूपरिधि होती है । ( ज्यादिको दूसरे अध्यायमें देखना चाहिये ) देशान्तर 
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(३२) सूय्यंसिद्धान्तः- ‘ [ प्रथम्रोऽ- 
द्वारा ग्रहभुक्ति शणकंरके स्फुट भू-परिधिसे भाग करनेपर जो कलादि फल हो; वह 
अपने देशसे पूर्वमे हो तो ग्रहसे घटावे । पाश्चिममें हों तो मिळावे ॥ ६०॥ ६१॥ 

अथरेखास्वरूपंतदेशांश्रकांश्चिदाह- 

[ळयदेवीक शेलयोगं — € 
राक्षसालयदेवीकःरीळयोमंध्यसूत्रगाः ॥ 
रोहीतकमवन्तीचयथासन्निहितंसरः ॥ ६२॥ 

राक्षसालयंलङ्का देवानांणहरूपःपर्वेतोमेरुरनयोमध्येक्रजुसूत्रतत्रस्थितादेशा 
'रखाख्यालङ्कादक्षिणसूत्रस्थास्वनुपयुक्तास्तत्रमनुष्यागोचरस्वादितिनाक्ताः । ज्ञा- 
ना्थैमुदाहरति । रोहीतकामेति । यथारोहीतकंनगरमवन्युनायनीस 
न्निहितंसरःकुरक्षत्रम्‌ । चकारस्तथेत्यव्ययपरः । तथान्यानिपरस्परंस- 
ब्निहिततयाज्ञेयानि ॥ ६२ ॥ 
भान्टी०-राक्षसाळय और देवौक पवंतके मध्यमें जो सूत्र रोहीतक, अवन्ती, और कुरु- 
क्षत्रादि स्थानके निकट दिया गया है, वही मध्य रेखा है॥ ६३॥ 
ननुयेनस्वस्थानरेखापुरासूर्बतोऽपरत्रवाकियद्योजनान्तरेणास्ती तिनज्ञायतेतेनदे- 
शान्तरफलादिकंकथंकार्यमित्यतःछोकत्रयेणाह 
अतीत्योन्मीलनादिन्दोःपश्नात्तरूणितागतांत्‌ ॥ 
यदाभवेत्तदाप्राच्यांस्वस्थानमध्यताभवंत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अप्राप्यचभवत्पश्वादववापनमालनात्‌ ॥ 
तयोरन्तरनाडीमिहन्याद्वपरिधर्कुटम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पष्ट्याविभज्यलव्वेस्तुयोजनेःप्रागथापरे: ॥ 
स्वदेशपारिविज्ञयःकुयादशान्तराहतेः ॥ ६५ ॥ 
चन्द्रस्यसवंग्रहणान्त्गतोन्मीलनकालाद्िनादेशान्तरंगणितागताच्चन्द्रग्रह- 


णोक्तप्रकारगणितज्ञानात्‌ । अतीव्यतत्कारस्यातिक्रमणंकृत्वापश्चादनन्तरका- 
लेमन्दोधार्थमिदम्‌ । अन्यथातीत्यपश्चादित्यनयोरेकतरस्यवैयथ्यापत्तेः । 

तञ्चन्द्रविम्बस्योन्मीलनंयदायदीत्यर्थः । स्यात्तदातहींत्यर्थः । स्वाभिमतस्था- 
नंमध्यतोमध्यरेखादेशातूवोदिशिभवेत्तिष्ठतीत्यथः । पश्चात्तदित्यत्रकसिद्व- 
मितिपाठेतुपरत्यक्षमुन्मीलनमित्यर्थः । अप्राप्यतदतिक्रमणमकृ्वापूर्वकाल 


एव । चकाराबन्द्रोन्मीलनंयदिस्यात्तहिमध्यरेखातःस्वस्थानमित्यर्थः । पः 


१ देनिकग्रह भुक्तिकलादि र ५९। ८। चं ७९ ० | ३८। मं ३१।२६ बु-शी २४ ५ ३२ बृ ४। ५९ 
ु-शी५६।८श २। ० । च-उ ६।४१ रा, वक्र ३ । ११ । भूपारेधि ५०। ६० योजन है । 
२ अतीत्योन्मीलनादिन्दोईक्सिद्धंगणितागतात्‌ । इतिबापाठः । 
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ध्यायः १] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (३२) 


श्वातपश्चिमदिग्भागेभवेत्तिष्ठतीत्यर्थः । ननुचन्दस्पस्पशमोक्षसम्मीलनोन्मी- 
लनकालेषून्मीलनकालएवकर्थगृहीतइत्यतआह । एवमिति । वाप्रकारा- 
न्तरेणनिम्ीलनाचन्दरसम्मीलनकाळात्‌ । एबंचन्दरग्रहणाधिकारोक्तगाणितप्र- 


कारज्ञानादनन्तरकालेसम्मीलनंयदितर्टिमध्यरेखादेशात्स्वस्थानंपूरवदिग्भागेतिष्ठ- 

तिपूर्वकालेसम्मीलनंयादितार्दिमध्यरेखादेशात्स्वस्थानपाश्रिमदिगभागोतिष्रतीत्यर्थः । 
अपिइब्दोनिश्चयार्थे । तेनोन्मीलनसम्मीलनकालयोमिन्नरीतिव्युदासः । 
तथाचोन्मीलनग्रहणमुपलक्षणार्थतत्रापि स्पशमोक्षयोग्रेहणाद्यन्तरूपयोरनिश्चय- 
त्वसम्भावनयो क्तिसुपेकष्यग्रहणमध्यस्थयोःसम्मीलनोन्मीलनयोनिश्रयत्वेनोक्तिःकृते- 


तिभावः । अथदेशान्तरयोजनपुरःसरंदेशान्तरफलंसिद्रमित्याह । तयो- 
। शिति । प्रत्यक्षोन्मीलनकालगाणितागतोन्मीलनकाळयोः सम्मीलनकालयो- 


। स्ताहशयोवांन्तरघटीभिभूपरिविस्पष्टस्वदेशभूपारिधिलंबज्याभडत्याद्यवगतंहन्यादु 
णयेत्‌। ताहृशगुणितस्पष्टपरिधिषष्टयाभक्तवालन्धैःप्रापैयोजनेःपूर्व्वेभागयोजनैः । 
अथाथवापंरैः पञ्चिमविभागस्थितेर्योजनेःस्वदेशपरिधिः स्वदेशस्यपरिधिरवाधिः 
स्वदेशस्थानमण्डलखूपस्तुकाराद्रेखादेशान्तरितइत्यर्थः । ज्ञेयोगणकेनेतिरेषः । 
स्वरेखास्वदेशयोरन्तरयोजनानिफलामितिफालिताथः । तैरन्तरयोजनै्देशान्तरं 
तेनदेशान्तराभ्यस्तेत्यादिप्रागुक्तप्रकारेणग्रहाणांदेशान्तरफलंकलात्मकंकुयांद्रगकद्‌- 
ति शेषः । हिकारात्तत्संस्कारोप्याभिन्नप्रकारत्वादभिन्नइत्यर्थः । अत्रोप- 
पत्तिः । विनादेशान्तरसंस्कारंग्रहगाणितंस्वरेखादेशीयंभवाति । अतोगाणित- 
साधितोम्मीलनसम्मीलनादिकालाःस्वरेसादेशेसिद्वयांति । स्वदेरेपूर्वबिभाग- 
स्थेप्रथमंस्वस्यसूयोंदयादिकालास्तद्न्तररेखोयाइतिचन्द्रग्रहणस्ससन्वंदेशेयुगपत्स- 
म्भवात्‌ । गणितागतकालाद्रेखादेशस्थादनन्तरंस्परशादिकालोभवाति । एवं 
स्वदेशेपश्चिमविभागस्थेप्रथमंरेखादेशेऽको दयादिकालास्तदनन्तरंस्वदेशइ्वतिरेखास्थ 
गणितागतस्पर्शादिकालाद्वध्वात्मकाप्पू्व्वमेवस्पशादिकालोभवाति । अतः सम्य- 
पपन्नमतीत्येत्यादिसादक्लोकोक्तम्‌ । स्वदेशरेखादेशसूर्योदयाद्यवायिकघटयात्म- 
ककालयोरन्तरंदेशान्तरघटिकाःसिद्वाःसूर्योदयद्वयान्तरकालेनार्कोभूपरिधिक्रामती 
'तिषष्टिसावनघटीभिभूपरिधियोजना निस्वदेशीयानितदातत्कालान्तररूपदेशान्तरघ 
टीमिःकानीत्यनुपातेनस्वरेखादेशस्वदेशयोरन्तरयोजनानि । ज्ञातेभ्यएभ्यःपूव्वंदि- 
शेबंदेशान्तरंभवति । सूर्यग्रहणस्यसवेदेशेयुगपदसम्भवात्तदुन्मीलनकालादिनोक्त- 
दिशानैतज्ज्ञानमित्यनुरुक्तेरेतिध्येयम्‌ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५॥ 


आन्टी-गणितमें पड़ेहुए चंद्रग्रहणके पछि जिस स्थानमे ग्रहण निकळताहो वही स्थान 
मध्यरेखासे पूर्वदिशामें और आगे होनेपर पश्चिममें जानना चाहिये । प्रत्यक्ष और गणि- 
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(२४) सूय्यसिद्धान्तः- [प्रथमो5- 


तस्त आए हुए कालके अन्तर दण्ड स्वभूएरिधिसे शुणकरके ६० से भाग करनेपर स्वदेशान्त्र 
योजन प्राप्त होजावँग । तिनसे अपने देशकी भूषरिधि और देशांतरादि निर्णय करना उचित 
>> 

है॥ ६३ ॥ ६४॥ ६५ ॥ 


अथवारप्रवृत्तिकालज्ञानमाह- 
क म द्धेः 2७ 
वार्ृत्तिःप्ार्देशेक्षपाऽद्वेभ्यधिकेभवेत्‌॥ 
गान्तरनाडीभि AT, नेविंनिर्दि ~ ४६७. ee 
तददेशान 'पश्चादूनेविनि्दिशेत्‌ ॥ ६६॥ 
रेखातःपूवभागस्थितस्वाभिमतदेशेतदेशान्तरनाडी भिःपूवग्रकारज्ञातदेशान्त- 
रनाडीमिरभ्यधिकः'धरात्रेयुक्तार्दरात्रसमये$थरात्रादनन्तरंदेशान्तरघटीकालइत्यर्थः 
वारभरवृत्तिवोरस्यादिभतःकालःस्यात्‌ । शखातःपश्चिमभागस्थदेरोपूव्वंप्रका- 
रज्ञातदेशान्तरघटी भिरूनेऽ्रातरेऽयरातरातपूव्वमेवदेशान्तरघटीकालेवारभङगतिवि- 
नि्दिशेद्रणकःकथयेत्‌ । अत्रोपपत्तिः । यमकोटिसूयोंद्यकालोलङ्कार्थरात्र- 
समयरूपोग्रहचारमवृत्तिरूपःस्वदेशेकदेतिरेखातःपू्वापरभागयोःस्वार्थरा्कालाद- 
नन्तरंून्े्रमेणतदरत्रेदेशान्तरघटीभिभवति । स्वनिरक्षदेशस्वदेशार्थरात्रयोयु- 
गपरत्संभवात्‌ । अतउपपन्न॑वारपरवृत्तिरित्यादे । नन्वेतत्कालज्ञानंकिमर्थमु- 
त्तं्रयोजनाभावादितिचेन्न । अहर्गणोतपन्नग्रहस्यतात्कालिकत्वाततत्कालज्ञानेनस्वा- 


~ 


धुरात्रसमयस्यतत्काळस्यचयदन्तरंतेनतात्कालिकस्यग्रहस्पचालने कृतेसतिस्वार्ध- 
रात्रसमयेग्रहः पूब्वेसाघितएवभवतीतिमन्दभत्ययस्यैवप्रयोजनस्वाततत्कालज्ञानेनग्र- 
हस्यदेशा तरसंस्काराकरणमितिलाघवा् । अतएवसमनन्तरमेवग्रहस्येष्टकालि- 
कत्वसिद्धवर्धचालनोक्ति:सङ्घच्छते । एतेनतत्ततोःधरात्रारक्षपाधेनिरक्षराव्यघेप- 
अददाघटिकात्मककालउत्तरगोले$कोंदयाचरघटीमिताग्रिमकालेदक्षिणगोले;कोंद- 
याज्चरघटीमितपूर्वकालइतिफलितम्‌ । पूव्व॑पश्चिमदेशयोदेंशान्तरघटीमिराधि- 
कोनेकालेकमेणवारप्रवृत्तिरितिव्याख्यानंलझ्कासूरयोंदयकालरूपवारपवृत्तिवोधकम- 
पास्तम्‌ । तच्छब्दस्यपूव्वेपरामशकत्वादर्थरात्रादित्यस्यानुपपत्तेःपश्चदराघटिका- 
काल्स्यक्षपाद्धशब्देनासिद्धेश्व । श्रीमगवताहर्गणस्यलङ्कायामाद्ध रात्रिकइत्यनेन 
लङ्कार्धरात्रकालिक्त्योक्तेः स्वदेरेतत्कालरूपवारप्वृत्तिकाल्ञानस्योक्तस्पसङ्गत्यनुप- 
पत्तेः । व्यवहास्योग्यलङ्कासूयांदयकारूवारमवृत्तरत्रसङ्गप्यभावाच्च ॥ ६६ ॥ 

भा०्टी०-देशांतर घड़ीके अनुसार पूर्वदेशके मध्य मध्यरात्रमें मिळानेसे ओर पश्चिम देशमै 
घटानेसे वार आदि निकल आवेगे ॥ ६६ ॥ 

अथग्रहस्यतात्कालिककरणमाह- ठ 

इष्ठनाडीगुणाअुक्तिःषष्टयाभक्ताकलादिकम्‌ । 


गतेशोध्यंयुतंगम्येक्ृत्वातात्कालिकोभवेत्‌ ॥ ६७॥ 
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| 


। 


ध्यायः १] सँस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (३५) 


यत्कालिकोग्रहस्तत्कालातपूर्वमपरत्राभीष्टकालेयाइष्टघस्यस्ताभिर्गुणिताग्रहमध्य 
यातेःपष्ट्याभक्ताफलंकलादिकंगतेगताभीष्टकालेपूर्वकालेऽभीष्टेसतीत्यर्थः । शोध्यं 
ग्रहेहीनंगम्येऽग्रिमाभीष्टकालेसतिग्रहेयुतंकरत्वागणकेनविधायतात्कालिकःस्वाभीष्ट- 
सामयिकोग्रहोभवेत्‌। गणकेनज्ञातोभवेत्‌ । अत्रोपपत्तिः । पष्टिसावनघटीभि- 
गेतिकलास्तदाभीष्ट॒गतेप्यघटी भिःकाइत्यनुपातेनावगतकलात्मकचालनेनग्रहःक्रमेण 
य॒तोनस्तात्कालिकोग्रहोभवति । चक्रशोधितपातस्यविपरीतमितिज्ञेयम्‌ । 
चालितस्पष्टग्रहापेक्षयाचालितमध्यग्रहःस्पष्टः कृतश्चेत्मूक्मदतिसूचनार्थमतरग्रहचाल- 
नशुक्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 


भा०्टी०-शुक्तिको इष्ट नाडी से गुण करके, ६० खे भागकरके फल जाननेपर योग और 
गत होनेपर वियोग ( अलग ) करनेपर तिसकालका ग्रह होगा॥ ६७ ॥ 


अथचन्द्रस्यपरमविक्षेपमानमाह- 
भचकलिप्ताशीत्यंशपरमंदाक्षिणोत्तरम्‌ ॥ 
विक्षिप्यतेस्वपातेनस्वञ्गान्त्यन्तादनुष्णग्ुः ॥ ६८ ॥ 
अनुष्णशुश्चन्द्ःस्वक्रान्त्यन्ताद्विषुवडटत्तानुकारेणावलम्बितश्चन्द्रः स्वासन्नक्रान्ति- 
बृत्तप्रदेशेनाकृष्यतेतथातस्स्थानात्स्वभोगमितरेवत्यासन्ना्यवधिकाभीष्टस्थानभूत- 
कान्तिबृत्तमदेशा दपिस्वपातेनचन्द्रपातेनदक्षिणोत्तरंदक्षिणस्याम॒त्तरस्यांवातस्सूत्रेण- 
विक्षिप्यतेत्यञ्यतेस्वभो गस्थानक्रान्तिवृत्तप्रदेशोचन्द्रबिम्बस्थातुंपातेन नदीयतेततोऽ 
पिचन्द्रविम्बंस्थलान्तरेदक्षिणोत्तरसूत्रेणकिञ्चिदन्तरेणत्यज्यतइस्पर्थः । एतेनसूर्यस्य 
पाताभावात्स्वभोगस्थानीयकान्तिइत्तप्रदेशेविम्ब॑भवाति नविक्षिप्तमित्यनुष्णशुरित्य- 
नेनापिसूचितम्‌ । परमविक्षेपणंदक्षिणोत्तरमित्यस्यविशेषणान्याह । भचक्रेति। 
द्वादशराशिकलानांषट्शताथिकेकाविंशातिसहस्रमितानामेषाम्‌ २१६०० अशीति- 
भागःस्वसप्तयमकलामितःपरमंयस्यतदक्षिणोत्तरमित्यर्थः । चन्द्रस्यपरमोविक्षेपः 
स्वभामितइतिफलितम्‌ । केचिदत्रसूर्यस्यशराभावात्तत्कक्षातोभचक्रस्यपञ्चमकक्षात्वा 
त्‌त॒तोऽपिचन्द्रकक्षायाअष्टमत्वात्तत्रदक्षिणोत्तररूपदिरद्वयेचन्द्रस्यविक्षेपणातपंचाष्ट- ˆ 


द्विवातरूपाशीत्यंशोभचक्रलिप्तानांपरमचन्द्रविक्षेपइत्युपपत्तिमाहुः ॥ ६८॥ 


भा०री०-चन्द्रमाके पातसे भचक्र कला संख्याके अस्सभिग, कान्तिसे उत्तरमें या दक्षिण 
में परम विक्षेप होताह ॥ ६८ ॥ 


अथैवंभोमादयोऽपिस्वपातेर्विक्षिप्यन्त इत्येषामपिपरमविक्षेपानाह- 
तन्नवांशंद्रिगणितंजीवस्रियुणितंकुजः ॥ 
बुधशुक्राकेजाःपाति विश्षिप्यन्तेचतुगुणम्‌ ॥ ६९ ॥ 


न 
१ मध्यरात्रसे अभीष्टदण्डकी अलगताका नाम इष्ट नाडी हे । अभीष्ट दण्ड परे होनेसे इश्दण्ड निकलते हे । 
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(३६ ) सूर्य्यलिद्धान्त:- [ द्वितोयो$- 


तन्नवांशतस्यचन्द्रपरमविक्षेपस्यनवभार्गत्रशर्तेद्धिणुणितेषष्टिकलामितपरमेणतद्‌ 
तरेणेत्यर्थः । पातेनगुरुदेक्षिणोत्तरयो:कमेणविशिप्यते । भौमःपातेनत्रिशुणितंत्रि- 
शतंनवातिकलामितपरमांतरेणविक्षिप्पते । चतुगुर्ण त्रिशतोविशव्याधिकशतकलामि- 
तपरमांतरेणबुधशुक्रशने श्चराःस्वस्वपातैःपरव्येकेविक्षिप्यन्तेस्वभोग्रान्तिवृततप्रदेशा- 
त्यज्यन्ते । केचिदत्रापित्रयस्त्रिशत्कळाबिम्वाचंद्रान्नवांशाद्रिगुणेनसत्यंशकलास- 
प्कस्यगुरुविम्बस्यतदूपंविक्षपणयुक्तमस्माड्रीमस्याधःस्थत्वात्‌ त्रियुणंपरमविक्षेपण 
मस्मादापिबुधशुक्रयोलेघुपथुबिम्बयोरध:स्थत्वाचतुर्गुणंपरमविक्षेपणंतुल्यंनाल्पाधि- 
कमेषेशानेरुञ्चकक्षास्थः्वेऽपि दत्वादुधशुक्रविक्षेपणतुल्यंपरमविक्षेपणंयुक्तमिष्यु 
पपत्तिमाहुः॥ ६९॥ 


भा०टी०-तिसके नवांशसे दूना बृहस्पति,तिशुना मंगल, और चौगुने बुध शुक्र व शनि 
पातकरके विक्षिप्त होतेहे ॥ ६९ ॥ 


नन्वेषामत्रकथनेकासङ्गातिरिः त्यतःपूर्वोक्तमुपसंहरत्नाह-- 
एवंत्रिघनरन्धाकरसाकाकादशाहताः ॥ 
चन्द्रादीनांक्रमादुक्तामध्यविक्षेपलिप्तिकाः ॥ ७० ॥ 
एवंपव्वेक्षो काभ्यांत्रिवनःसप्षविशतीरन्भाणिनवद्वादराषट्द्वादशद्वादङीतेदशशु- 
गिता:कमादुक्ताडूक्रमाचन्दादीनांवारकमाचन्दभौमबुधगुरुधकररानीनां विक्षेपकला 
मध्याअग्रेपरमशरकलानामनियतल्वेनोक्तेः कथिताः । तथाचमध्यत्वेनेषामत्रप्रसं- 
गसंगरयाकथनमितिभाबः ॥ ७० ॥ 


भा०्टी०-णऐसेही २७, ९, १२, ६, १३, १२, के १० से गुण करके क्रमानुसार चन्द्रादिमें 
विक्षपकला होंगी ॥ ७० ॥ 


अथपरवापरग्रन्थयोरसंगतिनिवारणायाधिकारसमाप्तिफक्रिकयाह- 
इतिसूयेसिद्वान्तेमध्यमाविकारः ॥ १ ॥ 
मयंप्रतिसर्याशपुरुषेणसूर्योक्तस्यवकथनादेतदुक्तस्पापिसयंसिद्धान्तवम्‌ । तत्र- 
मध्यममानेनगणितमधिक्रियतेयासमन्नेताशोग्रन्यैकदेशःपरिपूरतिमाप्तइत्पर्थः ॥ 
रंगनाथेनराचितेसयंसिद्धान्तटिप्पणे ॥ मध्याधिकारःपूणा;यंतद्राथेप्रकारके ॥ 
इतिश्रीसकलगणकसारव्वंभोमबल्ठालदैवज्ञात्मजरंगनाथगणकविराचितेगूटार्थप्रकाश- 


केम्रध्यमाधिकारःपूणः ॥ १॥ 
इति प्रथमाध्याय: समाप्त; ॥ १ ॥ 


हितीयोऽध्यायः। 


अथस्पष्टाधिकारोव्यास्यापते । तत्रग्रहाणांमध्यमातिरिक्तसपष्टक्रियायां 
कारणमाह- 
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ध्याय:२ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमैत: ¦ (३७) 


अदृश्यरूपाःकालस्यमूंतयोभगणास्रिता: ॥ 
शीघमन्दोच्चपाताख्याग्रहाणांगतिहेतवः ॥ १ ॥ 
शीध्रोच्चमन्दोच्चपातसंज्ञका:पूर्वोक्तपदा्थांजीवाविदोषा: सूयांदिग्रहाणां यतिः 


कारणभूताःसन्ति ।  ननुकालेनेवग्रहचळनंभवतीतिकालोगतिहेतुर्नतइत्यत 
आह । काल्स्येति । पूर्वप्रतिपादितकालस्यस्वरूपाणितथाचेषांकालमू- 
तित्वेनग्रहगतिहेतुत्वंनसस्भवतीतिभावः ।  ननुकालस्यघट्याटेमॉतत्वादेषां 


तदात्मकत्वाभावात्कथंकालमूतित्वामित्यतआठ॒ ! भगणाश्रिताइति । भगो- 
लस्थक्रान्तिवृत्तानुमृतग्रहगोलम्थक्रान्तिवृत्तप्रदेशाश्रिताराञ्यात्मकाइत्यर्थः । तथा- 
चग्रहराश्यादिओ गानांकाळवशेनेवो/पन्नव्वात्तदात्मकानांकालमूर्चित्वामितिभावः । 


ननुद्ृश्यन्तेकुतोनेत्यतआह । अदृश्यरूपाइति । वायवीयशरीरा अब्य- 
क्तरूपत्वादम्रव्यक्षाइतिभावः । एरवंचग्रहाणामु्चादिसद्गावात्स्पष्टक्रियोत्पन्नेति 
तात्पर्यम्‌ ॥ १॥ 


भा० टी०-शीघ्रमन्दो्चपात इत्यादि अदृर्यरूपी, भगणात्रित एककालकी मूर्ति और 
ग्रहोंकी गतिके हेतु दें ॥ १॥ 
अथानयोरुच्चपातयोमंध्योचयोर्गतिहेतुरवमतिपाद्यति- 

तद्वातरर्मिभिबेद्वास्तेःसव्येतरपाणिभिः ॥ 

प्राक्पश्चादपक्रव्यन्तेयथासत्रंस्वदिग्सिखम्‌ ॥ २॥ 
तेषासुचसज्ञकजीवानांवायुरूपायेरश्‍मयोरजवस्ताभिवंद्राविम्बात्मकग्रहास्तेरुच- 
संज्ञकजीवेःसव्यवामहस्तेरुचबहुत्वेनहस्तबाहुल्याड हुवचनंहस्ताभ्यामित्यर्थः i 
स्वदि ङ्सुखंस्वाभिमुखंयथासन्नंग्रहबिम्वंभवाति तथाप्राक्‌पश्चातपूर्व्वपश्चिममा- 
गाभ्यामिव्यर्थः । अपकृष्यन्तेआकर्ष्यन्ते । अयमभिप्रायः । मचक- 
गो लस्थक्रान्तिवृत्तानुसृतग्रहाकाइागोलान्तर्गंतकान्तिवृत्तेकक्षारूपे स्वस्वप्रदेशे 
गअ्होच्चपातास्तिषन्ति । तत्रबिम्बव्यासोनकक्षाकारसूज्रप्रवहवाय्वतिरिक्तवायु- 
रूपंरवतोगतिस्वस्थ नेकम्पमानंग्रहबिस्वव्यासे पूर्वापरेप्रोतमुञ्चजीवहस्तद्वयान्त- 
गंतमस्ति । अथग्रहबिम्बमुञ्चस्थानापूर्वस्मिन्स्वशक्तयागच्छदापिवामहस्त- 
स्थितसूतरेणोच्चस्थानासूवेरूपेणग्रहस्थानापश्चिमरूपेण बृहत्सूत्रादयवात्मकेन 
स्वस्थानासश्चात्‌ स्वाभिमुखमपकृप्यतेनिरन्तरमुञ्चदैवतेःस्वशक्तयायावत्‌ षड- 
भान्तरंतयोः । अनन्तरंतम्मार्गेणाकर्षणसम्भवापूर्वस्मिन्गच्छद्रहविम्बं सव्य- 
हस्तस्थितसूत्रेणोच्चस्थानात्‌ । पश्चिमरूपेणग्रहस्थानात्ूर्वरूपेणबृहस्सूत्रावयवा- 
व्मकेनस्वस्थानातपूर्वस्मिन्स्वाभिमुखमाकृप्यतेस्वशक्त्यानिरन्तरंयावद्न्तराभावस्त- 
योरिति ॥ २ ॥ 
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i 

(३८) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ द्वितीयोऽ- 

भा० टी०-वह वायु ( अदृश्य ) किरणों करके वारं और दाहिने हाथमें खेंचकर सन्मुख 
पूर्व या पीछे अपने स्थानसे ग्रहोंको ले जाते हैं ॥२॥ 


अथातएवकरूपांपूर्वांधिकारावगतां गतिंत्यक्त्वाप्रत्यहंविलक्षणांग तिप्राप्ताग्रहा 
इत्यतआह- 


कर | LN 

प्रबहाख्योमरुत्ांगस्तुस्वोच्चाभिसुखमीरयेत्‌॥ 

पूवोपरापक्ृशस्तेगतियांतिप्रथग्विधाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवहाख्यःप्रवहसंज्ञकोमरुद्वायुःपश्चिमाभिसुखञ्रमस्तान्प्रहान तुकारादुच्चा- 
निस्वोच्चाभिमुखंस्वस्यप्रवहश्रमणेनोच्चंभावप्रधाननिदेंशादुचता यस्यांदिशित- 
्स्वोच्चपूवेदिक्पू्वेभागएवग्रहाणांप्रवहश्रमेणोच्चगमनद्शनात्‌ । तत्सम्सुखंपूर्वादि- 
शोतितात्पयांथः । इरयेत्पश्चिमाभिस॒खभ्रमणसिद्वप्रागुक्तग्रहावलम्वनरूपेण 
चालयतीत्यर्थः । अतःकारणात्तेग्रहाःपूवांपरापकृष्टाउच्चदैवतैःपूर्वपश्चिमदिशोरा- 
कृष्टाः पृथग्विधांप्रथमावगतेकरूपभिन्नप्रकारावगतांत्रतिक्षणविलक्षणांगतिगम- 
नक्रियांयान्तिप्रामुवन्ति । अवलम्बनाकषणाभ्यांप्रतिदिनंग्रहाणांगतेरन्याद्ृशात्वं 
तद्नुसारेणग्रह चारज्ञानंयुक्तमितिग्रहाणांस्पष्टाकियोत्पन्नेतिभावः । यद्घा । ननुवा- 
युरज्जुभिः कथंग्रहाणांमाकर्षणंसम्भवतितद्रञ्जूनांविरळतयाघनीभ्रूतत्वाभाषेना- 
कर्षणायोग्यवादित्यतआह । प्रवहाख्यदति । उदच्चदेवताहर्तद्वयस्थितकक्षा- 
कारसूत्रवायुः प्रवहवायुसम्बन्धात््रवहसंज्ञोनपश्चिमाभिमुखश्रमप्रवहात्मकस्ता- 
््रहान्स्वोच्चाभिमुखस्वोचचदेबतास्थानसम्सुखमीरयेतप्रेस्यातिचालयाते । तुकारा- 
दुञ्चस्थानातपूवेस्मिन्ग्रहेवायुः पश्चिमगत्याग्रहंचालयतिपश्चिमस्थेवायुःपूवगत्याग्रहं 
चालयतीत्यर्थः । तथाचकक्षाकारसूत्रंतदातदातथातथाश्रमतीति देवतैराकृष्यत- 
इत्युपचारादुच्यतइतिभावः । अतएवग्रहाणांस्पष्टक्रियोत्पन्नेत्याह । पूर्वापराप- 
कृष्ठाइति । उच्चदैवतःपूर्वापरदिशयोरपकृष्टाग्रहाःएथग्विधांमध्यमातिरिक्तप्रका- 

रांगतिंगमनक्रियांयान्ति । अतोनकेवलंमध्यक्रिययानिवाहः ॥ ३ ॥ 


भा० टो०-प्रवह नामक वायु ग्रहको अपनी ऊंची २ दिशाओंमें लेजाता हे । इसप्रकार 
पूर्व पश्चिम दिशामें खींचकर पुथक गतिको प्राप्त करता है ॥ ३॥ 


अथप्राकपश्चा दूपकृष्यन्तइस्युक्तंविशदयति- 
अ्रहात्य्राग्भगणाद्वेस्थःप्राङ्मुखंकषेतिग्रहम्‌ ॥ 
उच्चसंज्ञोऽपराद्व्र्थस्तद्रत्पश्चान्सुखंग्रहम्‌॥ ४ ॥ 
ग्रहस्थानातूर्वभागस्थराशिषट्कस्थितउ चसंज्ञोजीवोग्रहविम्बपूरवोदिगाभिमुखंस्वा 
भिसुखंकषेत्याकषोते । अपराद्धेस्थोग्रहस्थानात्पश्रिमभागस्थराशिषद्कस्थितउच्चसं- 
ज्ञोजीवइत्यर्थःग्रहबिम्बंप श्रान्सुखंपश्चिमदिगभिमुखंस्वाभिमुखंतददाकषेतात्यथः४॥ 
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ध्यायः २] संस्कृतटोका-भाषाटीकासमेतः (३९) 


भा० टी०-पूर्व आधे भगणमें स्थित उच्चग्रहको पूर्वमें और दुसरे अर्डरमे स्थितग्रहको 
पश्चिममें खेंचता दै ॥ ४॥ हा 
अथपूर्वोक्तसिद्धंफलितमाह्‌- 
स्वोच्चापकृष्टाभगणेःप्राङसुखंयान्तियद्रहाः ॥ 
तत्तेषुधनमित्युक्तमृणंपश्चान्सुखेषुतु ॥ ५ ॥ 
स्वोच्चजीवाकषिताग्रहाः पूर्वा भिमुखंभगणैराशिभिर्भगोलस्थक्रान्तिवृत्तानुसृत- 
स्वाकाशगोलान्तर्गतक्रान्तिवृत्तेद्वादशराइयन्तिकेयद्राशिविभागैरित्यर्थः । यद्य 
त्सङ्कघामितंगच्छन्तितत्तत्संख्यामितंभागादिकंफलरूपंतेषुपर्वांवगतग्रहराइयादिः 
ओगेषुधनंयोज्यम्‌ । पश्चान्मुखेषुपाश्चिमाकर्षितग्रहपूवावगतराञ्यादिभोगेषुतुः- 
काराद्यत्संङ्ख्यामितंफलरूपंपाश्चिमतोगच्छन्तितदिः्पर्थः । ऋणंहीनामिति । 
एतत्पूर्वेकथितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा० टी०-अपने उच्चसे खेंचकर जब ग्रह पूर्वदिशामें जातेहे, तब तिसमें धन विपरीत 
पश्चिम दिशामें जाय तो ऋण होता है॥ ५ ॥ 
अथपातानांग्रहविक्षेपरूपगतिहेतुः्वंप्रतिपादयाति- 
दक्षणोत्त्रतोऽपयेवंपातोराइःस्वरंहसा- ॥ 
विक्षिपत्येषविश्षेपंचन्द्रादीनामपक्रमात्‌ ॥ & ॥ 
चन्द्रादीनांविरविग्रहाणामपक्मात्‌ कान्तिवृत्तस्थस्पष्टग्रहभोगस्थानादक्षि- 
णोत्तरतोदक्षिणस्यासुत्तरस्यांवादिशि । अपिशन्दःपूर्वापराभ्यांसमुच्चयार्थकः । 
एषगणितागतःपातःपातराइयादिभोगस्थानम्‌ । अत्राप्यपिशब्दउच्चेनसमुच्च- 
याथकोःन्वाते । एवमुच्ेनपूर्वापरयोःफलान्तरंभवतितथेत्यथः । विक्षेपंवि- 
क्षेपणंस्वरंहसात्मवेगेनविक्षिपतिकरोति । विशिष्टवाचकानांपदानांविशेषण- 
वाचकपद्समवधानेविशेष्यमात्राथत्वात्‌ । चन्दादीन्विक्षिपतीतितात्पयांथेः । 
ननूचेनस्वाधिष्ठितजीवद्धाराग्रहाकर्षणं क्रियतेतथापातेनाचेतनल्वाद्ेगाभावेनग्रह- 
विक्षेपणंकत्तुमशक्यमित्यतआह । राहुरिति । पातस्थानाधिष्ठात्रीदेवता- 
रा एत । रहतित्यजतिग्रहमितिराह्नारितित्यु 
त्पत्तः॥ ६॥ 
भा० टो०-अपने बळसे पातहुआ राहु, ग्रहोको दक्षिण व उत्तरदिशामें विक्षिप्त करता है । 
क्रान्ति बुत्तसे चन्द्रादिके विक्षेपको विक्षेप कहते है ॥ ६ ॥ 
अधैतद्विशद्याति- 
उत्तराभिसुखंपातोविक्षिपत्यपराद्वँगः ॥ 
ग्रप्रागमगणाद्वेस्थोयाम्यायामपक्षेति ॥ ७॥ 
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(४०) सुर्य्पसिद्धान्त:- [ द्वितीयोऽ- 


अपराद्वंगोग्रहस्थानाव्पाश्चेमविभागस्थितभगणार्धात्मकराशिषट्कास्थितो राइ- 
ग्रह॑बिम्बे स्वराइयाीदिभोगस्थानीयप्रदेशादुत्तर दिगभिमुखं विक्षिपतिविक्षेपान्तरेणव्य- 
जति । प्राग्भगणार्धस्थःग्रहस्थानासपूर्वोविभागस्थितराशिषट्कमध्यास्थितोदक्षिण- 
स्याँदिश्यपकर्षति विक्षिपति ॥ ७ ॥ 

भार री०-पाश्चिमके आधे भगण में गए हुए पात ग्रहोको उत्तरामिमुखमें और पूर्वके आधे 
भगणमें स्थित ग्रहोको दक्षिण दिशामें खेंचता हे ॥ ७॥ 

अथबुधशुक्रयोर्विशेषमाह- 


बुधभागवयोःशीघात्तद्वत्पातोयदास्थितः ॥ 
तच्छीभाकषेणात्तोतुविश्षिप्येतेयथोक्तवत्‌ ॥ ८ ॥ 


बुधशुक्रयोःशीघोचाजात्यभिप्रायेणेकवचनम्‌ । डुधशुक्रयोःपातोजात्यभिमा- 
येणैकवचनम्‌ । तद्वत्पराधंपूवार्थभगणाथमध्येयदायत्कालेस्थितस्तुकारात्‌ यत्का- 
लेपाताभ्यामित्यर्थेः । .. -......... ३ (१) । 


तौबुधशक्रोयथोक्तवपूवाधपराधक्रमेणदक्षिणोत्तरयोविक्षिप्पतिविक्षेपान्तरेणप्यज्ये 
ते । तन्‌च्चात्तादगवस्थितपातौसम्बन्धाभावादबुधशुक्रोदक्षिणोत्तरयोः कथंत्य- 
जतो$न्यथावेयाधिकरण्येनातिप्रसज्ञापत्तेरित्यतःकारणमाह । तच्छीघाकर्षणा- 
दिति । बुधशुक्र्‍योःशीघोचेतयोराकषणाभ्यांजात्यभिप्रायेणेकवचनम्‌ । तथा- 
चतदुःचाभ्यांतादगवस्थितपातोतदुःचजीवो दक्षिणोत्तरयोस्त्यजतइतिपूर्वोक्तरीत्या- 
न्यायसिद्धमतस्तदुःचचसूत्रवद्धत्वादबधशुक्रयोस्तथाविक्षेपणन्यायसिद्धमेवेतिभावः । 
ननुभौमगुरुरनीनामेवंकथंनोक्तमनयोवांकथमेतदुक्तंसर्वेषामेकरीतिकथनस्यससुचि- 
तत्वात्‌ । किञ्चणुरुभौमशनीनासुच्चदेवताः स्पस्वकक्षास्थाइतिफलमुप- 
पन्नेभवतिबुधशुक्रयोरुचदेवतयोः कक्षातोदक्षिणोत्तरयोः स्थितव्वेनपूर्वोक्तरी- 
व्याफलानुपपत्तिविलक्षणप्रवहवायुसूत्रस्थदेवतासम्बद्वस्यस्पष्टसूपरिध्याकारस्वेनक- 
क्षाकारः्वाभावात्‌ । विनाकक्षाकारतांफलोत्पादनस्यम्रह्मणोऽप्यशक्यत्वाच्च । 
नचविलक्षणप्रवहवायुसूत्रेदेवतासम्बद्ंग्रहाकाइागोलेकक्षाकारत्वाभावेऽपिकक्षातुल्यं 
. स्थानांतरइतिफलो'पत्तियांम्योत्तरान्तरसत्तेऽपिकल्पनयेतिवाच्यम्‌ । उञ्चदेव- 
तास्थानस्यकक्षातो दक्षिणत्वेतत्पड्भान्तरपरदेशस्योत्तरत्वावशयसम्भावेनोच्चबुधशुक्ऋ- 
योरेकदिग्विक्षेपतुल्यत्वनियमानुपपत्तेः । तत्कथमिदंसङ्गतभगवढुक्तमितिचेत्‌।अत्रो- 
` च्यते । स्वरुच्यासङ्गताथंमङ्गीकृत्यतदूषणोद्वाटनेनभगवदुपालम्भनकर्तूरसनाच्छेद- 
स्तत्तत्वार्थप्रकाशेनावश्यंकरणीयः । तथाहिस्वशीघोचचादधशुक्रयोयदन्तरंराइयात्मकं 
त्पातस्थेनान्तरेणयुक्तःपू्वोतीतपातइत्यर्थः। यथाडुधशुक्रयोरपरपूवार्धक्रमेणस्थि- 
तोऽवस्थितस्तुकारात्तथेत्यर्थः। तच््रीघाक्षंणात्तारशपाताभ्यांशीधवेगेनाकर्षणंतस्माः 
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भ्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः । (४१) 


रपातस्थानाथिष्ठातृदेवताभ्यां स्वहस्तस्थितग्रहसम्बद्धवायुसूत्रस्यातिवेगाकर्षणरचः 
नादित्यर्यः । तोबुधशुकाबुक्तवदुत्तरदक्षिणक्रमेणविक्षिप्येते । अत्रपातशब्देनचक्र- 
शोधितपातोबोध्यः । अन्यथाग्रहोनरीत्रोबचरूपकन्द्रयो जनस्योपपत्तिसिद्ववेनश्ञी- 
नोच्चोनग्रहरूपकेन्द्रयो जनोवत्यनुपपत्तः । तथाचसवंग्रहसाधारणंविक्षेपकथनंपात 
अेददशनार्मवुधशुक्रयोःउथणुक्तम्‌ । नह्यन्यस्मिन्पक्षउञ्चयोर्विस्ेपणंप्रतीयतेयेनमरागु 
क्तसवेविलोपाशङ्कनंशङ्कगीयम्‌ । पातभेदोक्तिकारणंच “येचात्रपातभगणाःक- 
थिताज्ञभृग्वोस्तेशीघकेन्द्रभगणेराविकायतःस्पुः । स्वल्पाःसुखार्थमुदिताश्चलकेन्द्र- 
युक्तीपातौतयोःपठितचक्रभवौविधेयौ ॥ ” इतिभास्कराचार्योक्तमितिदिक्‌ ॥ ८ ॥ 
भा० टी०-छुध और शुक्रका पात, शात्रसे पहली कहीहुई रीतिकरके स्थित होनेपर 
शीघ्राकर्षणके हेतुले पहलेकी समान विक्षिप्त होता है ॥ ८ ॥ 
स्यादेतत्परसुञ्चदेवतयोरविरोपात्सूर्यचन्द्रयोःसमंफलंकुतोनमवतीत्यतआह- 
९ क _ 
महत्त्वान्मण्डलस्याकेःस्वल्पमेवापक्ृष्यते ॥ 
मण्डलाल्पतयाचन्द्रस्ततोबहपङ्कष्यते ॥ ९॥ 


सूयोमण्डळस्यविम्बस्यमहात्वाहुरुत्वबत्वात्सवस्पामितरग्रहापेक्षयाल्पंपरमफलम्‌ 
एवकारोनिर्वारणेऽपकृष्यते उच्चजीवेनापकृप्यते । चन्द्रोमण्डलाल्पतयाबिम्बस्यलघु- 
खेनततःसूर्यफलाद्वहाथिकंपरमफलमुच्चजीविनाकृष्यते ॥ ९ ॥ 
_ मा० टी०-सूर्यमंडळ अधिकभारी होनेसे कम खिंचता है, चंद्रमा स्वल्प होनेस अधिक 
खचा जाता ह॥ ५ ॥ 


अथातएवभौमा दीनामर्पमूतित्वादाम्यांफलापिकत्वंसम्मबतीत्याह- 
भोमादयोऽस्पसू्तित्वाच्छीत्रमन्दोच्चसञ्ज्ञकैः ॥ 
देवतेरपक्ृष्यन्तेसुदूरमतिवेगिताः ॥ १० ॥ 


भौमादयःपश्चग्रहा अस्पमूतित्वाहृघुतरबिम्बत्वाच्छी व मन्दोचसऊज्ञकै: शी पो च मे 
दोचसंक्देवतैःसुदूरमत्यन्तंबहपकृष्यंते ॥ अतएवातिवेगिताअत्यंतवेगः संजातोये 
पघातिविम्बलघुतेनोचद्धयाकषणेनचबहुपरमफलाइत्यर्थ: । ननुसूर्यचन्द्रयोःकक्षाका 
` रविलक्षणमवहवायुचलनेनफलोत्पादनयुक्तंभोमादीनांतुप्रत्येकमुच्चद्धयसद्वावादायु- 
रशम्याकर्षणासम्भवनकक्षाकारप्रवहविलक्षणवायुचलनेनफलोत्पादनार्थमंगीकृतंक- 
थंसम्भवति । उच्चद्वयस्थानस्यैकत्वाभावान्रह्मेकमेववायुमण्डलंयुगपद्विरुद्धगत्योरा- 
अमंस्वतोभवितुमहंतीतिचेत्रभौमादीनांशीत्रमन्दोचचदेवताद्वयेनतस्सूत्रमागेणग्रहबि- 
स्वाकषेणस्यैवस्वशक्तयारचनात्‌ । नवायुमण्डलचलनकर्पनंसूयचन्द्रयोरप्येवभे- 
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(४३) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ द्वितीयोऽ- 
'वांगोकारेबाधकाभावाच्च । वायुमण्डलकर्पनेतुतद्वातरःमीत्युक्वानुपपत्यानाति 
"प्रयोजनम्‌ । तद्वातर्मिभिवेद्वाइत्यस्यपाश्चिम्रमात्मकप्रवहवायोस्वस्वाकाइाः 
गोलेसमसूत्रसम्वन्धेनस्थिता इतिग्रहस्थितिस्वरूपोक्त्यासमथनात्‌ । नहितदत्रहे 
तुगर्भयेनातुपपत्तिः शङ्कनीया । उच्चदेबताकस्पनेनाकाशस्थग्रहाणांतथातथास्वश- 
क्त्यातदाकर्षणात्फलद्वयसंस्काररूपैकफलोत्पादनंसंगच्छते । अतएवसूजंग्रहबि- 
म्बप्रोतकक्षाकारमितिकल्पनमापिनिरस्तम्‌ । उच्चद्वयात्ञ॒ल्यकर्षणेनविरुद्रकरषणेनच 
सूत्रमण्डलभंगापत्तेरिति ॥ १० ॥ 
भा०टी०-मंगळ आदि छोटी मूर्सिवाले होनेके कारणसे, शीपघ्रमन्दोच्च देवताओंकरके 
दूर खिचे जाते और अति शीघ्र चलते हैं ॥ १० ॥ 


अथेतदुपसंहरति- 


अतोधनणेसुमहत्तेषांगतिवशाद्भवेत्‌ ॥ 
आकृष्यमाणास्तैरेवव्योम्रियान्त्यनिलाहताः ॥ ११ ॥ 


अतः पूर्वोक्तसुदूराकर्षणप्रतिपादनात्तेषांभौमा[दीनांगतिवशादाकपेणोत्पन्नचल- 
नवशात्सुमहदत्यथिकंफलंधनर्णस्वोचापकृष्ठेल्पादिनाभवाति । नन्वाकषंणोत्पत्नचल 
नंकथंनप्रत्यक्षमित्यतआह । आकृष्यमाणाइति । तेरुचपातेदेवतेरेवमुक्तप्रकारेणा- 
कृष्यमाणाआकर्षिताएतेभोमादयोव्योश्रिस्वस्वाका शगोलेःनिलाहताःपश्चिमाभिमु- 
खानवरतप्रवहवाय्वाघातायान्तिगच्छन्ति । तथाचावलम्बनोतपन्नपूवगंतियथानः 
्रत्यक्षातथापू्वगतिवित्रृत्यात्मकमेतदाकषेणचलनर्मनियते प्रवहवायुश्रमणप्राबल्या- 
दप्रत्यक्षमितिभावः ॥ ११ ॥ र 

भा०्ठी ०-इस चाळके वशसे उनका घन और ऋण अत्यन्त अधिक होताहै । इसप्रकार 
आकाशमार्गमें खिचते हुए होकर पवनके सहारेसे चलते हैं ॥ ११॥ 


अत्रैवंगतिकारणसश्चयग्रैहाणांभोमादीनाफलितेकागाति रष्टभेदास्मिकेत्याह- 
वक्रानुवक्राकुटिलामन्दामन्द्तरासमा 
तथाशीघ्रतराशीघ्राग्रहाणामष्टयागतिः ॥ १२॥ 
औमादिग्रहाणांविरबिचन्दराणामष्टप्रकारागतिःफलिता । तत्रकक्ेत्यादिसमेत्य- 
न्तेषदभ्रकारागतिःशीव्रतराशीत्रेतिगतिद्वयम्‌ ॥ तथासमुचये । आसांस्वरूपज्ञा - 
नमग्रेस्फुटम्‌ ॥ १२॥ 


भाग्डी०-वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मन्द, मद्न्तर सम, शाघ्र, शीघ्रतर यह आठप्रका- 
रकी गति हैं ॥ १२ ॥ 


डयाति- 
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ध्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः , (४३) 


तत्रातिशीघाशीब्राख्यामन्दामन्द्तरासमा ॥ 
ऋज्वीतिपञ्चधाज्ञेयायावक्रासानुवक्रगा ॥ १३॥ 
तत्राष्टविधगतिष्वतिशीव्ेत्यादिसमेत्यन्ताइत्येवंपञ्चधागातिः । ऋज्वी मार्गी- 
गतिज्ञेयायागातिःसानुवक्रगानुवक्रगमनेनसहवतंमाना पूर्वहलो केऽनुवक्रगतेर्वक्रकुटिल- 
मध्याभिधानादुभयथासन्नस्वा चवक्रानुवक्राकुटिलेतिगतिवक्राज्ञेयातयाचग्रहाणांमा- 
गीविक्रेतिगतिद्वयम्‌ ॥ १३॥ 
भाण्टी०-तिनमें अतिशीघ्र, शीघ्र, मन्द्‌, मन्द्तर और सम यह पांच सीधी गति हैं । 
कुटिल, वक्र, और अनुवक्र यह तीन वक्रगति हैं ॥ १३॥ 
अथग्रहाणांस्पष्टक्रियांप्रतिजानीते- 
तत्तद्वतिवशान्नित्यंयथाहक्तुल्यतांग्रहाः ॥ 
प्रयांतितत्प्रवक्ष्यामिस्फुरीकरणमादरात्‌ ॥ १४ ॥ 
निव्यंप्रत्यहंतत्तद्गतिवशात्तास्तागतयएकस्मिन्द्निशीघापरादिनेऽतिशीघेत्यादि- 
नायस्मिन्दिनेयागतिस्तस्सम्बन्धानुरोधादित्यर्थः । ग्रहाःसूर्यादयोयथायेनप्रकारेण- 
हृक्ठुल्यतांवेधितग्रहसमतांगच्छन्तितत्ताइशेस्ुटीकरणस्पष्टक्रियागणितप्रकारमाद्‌- 
रादत्यन्ताभिनिवेशादेतेनासङ्गतत्वनिरासः । प्रवक्ष्यामिसूक्ष्मत्वेनकथयामि ॥ १४ ॥ 
भा०टी०-इन गतियोंके वश दोकर ग्रह सदा इक्तुल्यता प्राप्त करते दैं। इससमय 
वही स्पष्टीकरण आद्रसहित कहुंगाः ॥ १४ ॥ 
अथतत्रन्नथमंज्यासाधनार्थज्यापिण्डान्विवक्षुस्तदानयनं्लोकाभ्यामाह- 
राशिलिप्ताएमोभागःप्रथमंज्याधेमुच्यते ॥ 
तत्तद्रिभक्तलब्धोनमिश्रितंतद्दितीयकम्‌ ॥ १५॥ 
आधेनेवंक्रमात्पिण्डान्भक्त्वाळन्धोनसंयुताः ॥ 
खण्डकाःस्युश्चतुर्विशज्ज्याथेपिण्डाःक्रमादमी ॥ १६ ॥ 
एकराशिकलानामष्टादराशतानामष्टमोःशस्तत्त्वारिवामितः प्रथममाद्यंज्या- 
संपूणेजीवाद्धपिण्डकःकथ्यतेतदभिज्ञैः । ततःप्रथमज्याधात्तेनत्रयमज्याधे- 
नभक्ताछव्धेनहीनमन्यस्याप्रसंगा्यमञ्यार्धेमनेनयुक्तंतत्मथमज्यार्थं द्वितीयकं 
ज्यार्धभवति । द्विगुणप्रथममेकोनम्‌ ।  तृतीयादीनामानयनार्थमुक्तप्रका- 
रमतिदिशाति । आद्येनेति । प्रथमज्यार्धपिण्डन । एवमुक्तरीत्याक्र , 
मात्सिद्वपिण्डान्भकत्वालब्धैरूनमाद्यंखण्डमनेनयुताः खण्डकाअसिद्वाव्यवहितसि- 
द्वज्यारधेपिण्डाअसिद्धपिण्डाभवन्ति । यथाप्रथमखण्डं २२५ प्रथमभक्तंफल 
१ द्वितीयसंण्डं ४४९ प्रथमभक्तफलंद्रयम्‌ २ अर्धाधिकावयवस्यैकाधिकत्वे- ` 
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(४४) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ द्वितीयोऽ- 


नग्रहस्यसाम्प्रदायिकत्वात्‌ । फलेक््योनंप्रथमम्‌ २२२ अनेनद्रितीयखण्डो 
४४९ युतस्तृतीयम्‌ ६७१ एवमिदप्रथमखण्डभक्तंफलम्‌ ३ अनेनपूवफलेक्यं ३ 
सुतजातं ६ सव्वफलेक्यमनेनप्रथमंखण्डंदीनम्‌ २१९ अनेनतृतीयं ६७१ युतंचतु- 
थम्‌ ८९० एवामेदंप्रथमखण्डभक्तफलं ४ पूर्वलब्धेक्योनप्रथमखण्डरूपं २१९ ज्या- 
न्तररूपखण्डकमनेन ४ हीनम्‌ २१५ अनेनचतुर्थयुतंपञ्चमम्‌ ११०५ एवमग्रेऽपि । 
यथोक्तरीत्यासङ्ष्यखण्डानांसम्भवात्खण्डनिपममाह । स्यारेति । एवंच- 
तुविशत्सङ्ख्याकाज्याधंपिण्डाःकार्यानतदाधिकाः । अत्र ॥ “` एकविं- 
शाच्चविंशाञ्चषष्ठात्पञ्चद्शादपि ॥ सप्तमाद्दादशाव्सप्तदशञान्नाधोंत्तरंमतम्‌ ॥ ” 
इति तब्रह्मसिद्वान्तोक्तस्थलेऽधाधिकावयवस्यैकाधिकत्वेननग्रहइतिध्येयम्‌ । ग- 
णितस्याविकृतत्वात्सिद्धाःपिण्डाःकथंनोक्ताइत्यतआह  । क्रमादिति । 
अमी सिद्वाःपिण्डाःक्रमात्समनन्तरमेवोच्यन्ते । अत्रोपपत्तिः । समा- 
यांभूमादृत्तमगणकला ड्कितंतियंगू्ध्वांधरव्यासामितरेखाभ्यां चतुभांगंका यंततोद्ध- 
रेखासक्तपरिविप्रदेशादुभयत्रसमविभागंविगणय्यतदग्रयोबंद्धसूत्र॑टत्ते द्विगुण- 


विभागमित्तसम्पूणचापस्यसम्पू्णज्या । अत्रगणितऊद्धरेखातोऽबञ्यायाएव- 
प्रयोजनात्तदर्थचापस्यतदर्धमधथंञ्या । पएवंवृत्तचतुर्थाशऊद्धरेखातोऽभीष्टा- 


शानां चापार्धाकाराणामधथेज्याअभीष्टागण्याः । तत्रभगवतास्वेच्छयाृत्तच- 
तुथौरे त्रिरारिमितेचतुविशञ्ज्याःकल्पितास्तज्ज्ञानंतुवृत्ते चक्रकलानामाङ्कि- 
तव्वात्तत्परिधिव्यासार्धत्रिराशिज्यान्तिमा । भनन्दामिमितपरिधोखवाणस्‌- 
यमितोव्यासस्तदाचक्रकलापरिधौकइप्यनुपातेनव्यासानयनम्‌ । यथाचक्रक- 
लाः २१६०० खबाणसूर्यणुणाः २७०००००० भनन्दामि २९२७ भक्ताव्यासः 
६८७६ एतदर्धेमन्तिमाज्या २४३८ अथवृत्तेचापज्ययोव्विवेकेतयोरतुल्यत्वमापि- 
भगवताको$पिवृत्तभागःसमोःस्त्यन्यथामलकादोसर्षपाद्यवस्थानं नस्पादितिम- 
त्वातद्वागस्यज्यातसल्येवॉते । “ उृत्तस्यषण्णवत्यंशोदण्डवद्ऱ्यतेतुसः ॥ ” इति 
शाकल्योक्तेः । प्रथमज्याचककलाद्वादशांशरूपेकराजिकलानामष्टभागस्तस्वारिव- 
मितः ।  एतन्मितमेवप्रथयमचापमतएतदन्तरेणाभोष्टाज्याश्वतुर्विशात्‌ । 
अथचतुव्विशतिजीवानांयथोत्तरमुपचयात्तदन्तररूपखण्डानांयथोत्तरमपचयस्यवृत्ते- 
ज्यांकनेनप्रत्यक्षत्वाज्ज्यान्तररूपखण्डानामन्तरंयंथोत्तरसपचितमितिद्वाविशतित्र- 
योविशातिचठुर्विशतिज्यानामन्तरयोरन्तरमिदंपरमंखण्डान्तरंसूकष्म ज्योत्पत्तिप्रकारे- 
णावगतम्‌ १५ । १६ । ४८ । अथविज्ययेदेखण्डकान्तरन्तदाप्रथमज्य- 
याकिंमिंत्यनुपातेनफलप्रमाणयोःफलेनापवत्यंप्रमाणस्थानेतर्वारिविनोऽनेनभक्ताःप्र- | 
थमज्याफलंपूवंद्वितीयखण्डयोरन्तरम्‌ । अनेनपूर्ववखण्डंहीनंद्वितीयंखण्डंभवाति । 
तत्रपर्ववखण्डंप्रथमज्यातुल्यमेव । द्वितीयखण्डंप्रथमज्यायांयृतंद्वितीयञ्या । | 
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ध्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषायीकासमेतः ! (४५) 


एवमस्यास्तत्त्वाश्रेभागलव्धंद्वितीयठतीयखण्डकयोरन्तरमनेन द्वितीयखण्डमून 
ततीयखण्डमित्येननीद्धितीयज्यायुतातृतीयज्या । एवंचतुथांद्याः । तत्रपूवेमधाभ्य- 
घिकप्रहणेनोत्तरत्राधिकान्तरपातसम्भावनयाक्कचित्‌ क्चिद्धोभ्यधिकावयवस्पै- 
काथिकत्वेनाग्रहइत्युपपन्नंळोकद् यम्‌ ॥ १५॥ १६ ॥ 

भा०्टी०-राशिकलाका ( १८८० ) अष्टरमभाग प्रथम ज्यार्द्ध है । तिसको तिसकरके 
भागकरकें, भाग फलहीन करके पूर्वके साथ मिलानेसे दूसरा ज्याघ हे ॥ १५ ॥ 
विगत पिण्डोंको क्रमश; आदि २२५ झे भागलबध एकत्रकर २२५ से अलगकर 
तिसको पूर्वखण्डमें मिल्लानेले खण्ड होंगे: इसप्रकार निम्रालिखित २४ ज्यार्द्ध 
पिण्ड नियत होंगे ॥ १६॥ 


अथेता:सिद्ाःछीकषट्केनकथयत्रत्कमज्याधोपिण्डज्ञानमाह- 
तत्त्वाश्रिनोऽङ्कान्धिकृताहूपश्रमिधरतेवः ॥ 
खाझ्ाशेपंचशुन्येशाबाणहूपगुणेन्दवः ॥ १७ ॥ 
शून्यलोचनपञ्चैकाश्छिद्रूपसुनीन्द्वः॥ 
वियचन्द्रातिधृतयोगुणरंभ्ाम्बराश्रिनः ॥ १८ ॥ 
मुनिषब्यमनेत्राणिचन्द्राग्निकृतद््रकाः ॥ 
पञ्चाष्टविषयाक्षीणिकुञ्जराख्रिनगाश्चिनः ॥ १९ ॥ 
रन््रपृ्चाएकयपावस्वद्यङ्गयमास्तथा ॥ 
कृताएञुन्यञ्वलनानगाद्रिशशिवहयः ॥ २०॥ 
पृट्पञ्चलोचनगुणाश्चन्द्रनेत्राग्निवह्णयः ॥ 
यमाङ्गिविह्विज्वलनारन्भ्रञ्ून्याणेवाग्नयः ॥ २१॥ 
रूपाग्रिसागरगुणावस्वम्रिकृतवह्यः ॥ 
प्रोज्झ्योकमेणब्यासाधादुक्कमज्याधेपिण्डकाः ॥ २२ ॥ 
तथासमुच्चये । एतावुक्तान्क्रमज्याधोपिण्डान्‌ । उत््रमेणोपान्त्यपिण्डा - 
दिप्रथमपिण्डान्तंप्रध्येकंव्यासाधोत्रिञ्यारूपपरमपिण्डाोञ्झ्यन्यरनीकृत्यक्रमेणो- 
व्ककमज्यार्धपिण्डाभवन्ति । यथात्रयोविशतितमंज्यारथेसुक्तंरूपाग्निसागरणुणा- 
इतिवस्वमिकृतवहृयइतिचरमपिण्डादूनंसप्रथमउव्क्रमज्यार्थपिण्डः । एवंद्वा- 
ब्िदीततंमचरमाच्छुंद्दीद्वतायउच्कमज्यार्थपिण्डः । एबमम्रेऽपीतिचतुर्विशदु- 
वक्रमज्या्धेपिण्डाः । अत्रोपपात्तिः । ज्याचापयोबांणरूपमन्तरस॒त्कमज्या । यद्य- 
पिपूरव्वोर्डुज्यावद्वाणस्याधनसम्भवतीत्युत्कमज्यापिण्डाइतिवक्तमुचितंनोत्कमज्या- 
भौपिण्डाइति । तथापिभगवतानुगतर्पारभाषाथचापबाह्यशराग्राभावेनोत्रमज्याया: 
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(४६) सुय्यसिद्धान्त:- [ द्वितीयोऽ- 


पूर्णशरांशत्वादुक्कमज्याधेमित्युक्तम्‌ । अथवृत्तचतुथाशेसवेज्याडनेनयदंशानांज्या- 
त्रिज्यातोहीनातत्कोटयंशानामुत्कमज्योतिस्फुटंडरयतेअतउक्तज्याधेकरमणोत्क्रम- 
ज्याज्ञानाथंव्युत्करमेणत्रिज्याशुद्धाउक्तपिण्डाउत्कमज्यापिण्डाइत्युपपत्नमाज्झ्येत्या- 
दि॥ १७॥ १८॥ १९॥ २० ॥ २१॥ २२॥ 


अथक्षोकपञ्चकेनोत्करमञ्यापिण्डान्पूवोक्तसिद्धान्निबधाति- 
सुनयोरन्भ्रयमलारसषट्कासुनीश्वराः ॥ 
व्य्टेकारूपषडद्खाःसागराथहृताशनाः ॥ २३ ॥ / 
खत्तुवेदानवाद्यथादिङ्नगाख्यथकुञ्जराः ॥ 
नगाम्बरवियञ्चन्द्रारूपभूधरशङ्कराः ॥ २४ ॥ 
श्राणेवहुतारीकासुजङ्गाक्षिशरेंदवः ॥ 
नवरूपमहीभ्रेकागजैकांकनिशाकराः॥ २९ ॥ 
गणािरूपनेत्राणिपावकाम्निुणा्िनः ॥ 
वस्वणेवार्थयमलास्तुरद्धतुनगाविनः ॥ २६ ॥ 
नवाएनवनेत्राणिपावकेकयमाग्चयः ॥ 
गजामिंसागरगुणाउत्कमज्याधेपिण्डकाः ॥ २७ ॥ 
एतउत्क्रमज्यापण्डा पूर्वासद्धानवद्धामहाम्र पव्वेतोयुजज्याभावेकोटग्रक्तमञ्या 
याःपरमत्वाच्ळून्यज्योनात्रिञ्यापरमोच्कमज्यापिण्डास्निज्यायाउभयत्रपरमधवेनार्थ- 
सिद्धमन्व्यपिण्डव्ववातध्ययम्‌ ॥ २३॥ २४ ॥ २५॥ २६॥ २७॥ 
ज्यासंख्या ज्यापिण्ड उत्क्रम ज्यासंख्या ज्यापण्ड उत्क्रम ज्यासंख्या ज्यापिण्ड उत्क्रम 
२२५ ७ ९ १९१० ५७९ १७ ३०८४ १९१८ 
३४९ 3९ १० २०९३ ७१० १८ ३१७७ २१२३ 
६७१ ६६ ११ २२६७ ८५३ १९ ३२५६ २३३३ 
८९० ११७ १२ ३२४३१ १००७ २० ३३२१९ २५४८ 
११०५ १८२ १३ २५८५ ११७१ २१ ३३७२ २७६७ 
१३१५ २६१ १४ २७२८ १३४५ २२ ३४०९, २९८९ 


१५२० २५४ १५ २८५९ १५२८ २३ ३४३१ २२१३ 
१७१९ ४६० १६ २९७८ १७१९ २४ ३४२३८ ३४३८ 


अथप्रसङ्ात्परमक्रान्तिज्यांवदन्करांत्यानयनमाह- 
प्रमापकमज्यातुसप्तरन्भ्रगुणेन्द्वः ॥ 
तद्गणाज्यात्रिजीवाप्तातञ्चापंक्रान्तिरुच्यते ॥ २८ ॥ 


९७ ७ ७७१ ,£ ०८ ५० 2४ -० 
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थ्यायः २] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (९७) 


ज्यूनंचतुर्दशशत १२९७ परमक्रांतिज्यातुकाराचतुर्विशत्यंशञानांवत्यमाणज्यानय- 
नप्रकारसिद्वेत्यर्थः । अभीष्टाञ्यापरमक्रान्तिज्ययागुणितात्रिज्याभक्ताफलस्यव- 
क्यमाणमरकारेणधनुःकांतिःकलास्मिकातच्तज्ञेःकथ्यते । अत्रोपपत्तिः । विषुबटत्ता- 
स्क्रांतिवृत्तभागस्ययाम्योत्तरस्यान्तरंधवाभिमुखवृत्ताकारसूत्रेक्रान्तिः । तत्रसायनमे- 
षतुलादिस्थानेतयोरन्तराभावात्‌ । कर्कमकरादौतयोःपरमान्तरत्वा दभीष्टभुजञ्या- 
वशात्कान्तिरुपपन्नेति तरिज्याठुल्यथुजञ्ययापरमकांतिञ्या तदेष्टमुजज्ययाकेत्य- 
नुपातेनफलूंधुवाभिमु खसरत्रेतदन्तररूपार्थचापस्यार्धञ्याविषुवट्टृत्तोध्वाधरमध्यसूत्रा- 
त्तन्चापंतद्न्तरकलास्मिकाक्रान्तिः ॥ २८ ॥ 
सा०्टी०-परम्रापक्मज्या १३९७ इसको इसकी ज्यासे गुणकरके त्रिज्या (३४३८) स्त 
भाग करनेपर क्रान्तिज्या होगी । इसको धनु करनेसे कान्ति होगी ॥ २८॥ 

अथफलानयनार्थकेंद्पदाडुजकोटिज्येका्येइत्याह- 

ग्रह॑संशोध्यमन्दोच्चात्तथाशीधाद्विशोध्यच ॥ 
शषेकेन्द्रपदेतस्माडुजज्याकोटिरेवच ॥ २९ ॥ 
ह॑राइयादिकँमन्दो्चात्मागानीतस्वकीयराइयादिकमन्दोच्चभोगात्‌ संशो 

ध्योनीकृत्यशीवात्मागानीतराश्यादिशीघोच्ात्‌ । चःसमुञ्चये।ऊनीकृत्यशेषंराइया- 
त्मरकंतथोत्चसम्बन्धेनकेन््रंमन्दो्चाद्वीनोग्रदोमन्दकेन्दम्‌ । शोघोच्चाद्वीनाग्रहः 
शीघ्रकेन्दंभवतीत्य्थः । ततस्माव्केन्दात्पदंराशित्रयात्मकंविषमंसमंपदंज्ञेयम्‌ । 
ब्रिराइयन्तर्गतंचेस्रयमाबिषमंपदम्‌ । ततःषड्ाइयन्तगतंचेतञ्यूनंकेन्दाद्विती- 
यंसमंपदम्‌ । ततोनवराइ्यन्तर्गतंचेत्षड्नंतृतीयंविषमंपदम्‌ । ततोनवो- 
नंचतुर्थपदंसममित्यर्थः । तस्मात्पदाडु जस्यज्याकोटिःकोटेञ्यांचःसशुञ्चये । 
एवकारादेकाहयंसाध्यमित्यथं: ॥ अत्रोपपत्तिः । उच्चस्थानाभिमुखसचदव- 
तै्रहाणामाकषणोक्तेरुच्चादग्रह 'कियदन्तरेणेतिज्ञानार्थमुचहीनोग्रहःकेन्द्रमुचग्रह- 
णवशात्तदाख्यम्‌ । तत्रभगवतास्वेच्छयाग्रहादुचंयदन्तरेणतकेन्दरकृतम्‌ । 
उभयथायुजकोट्योस्तुल्य्वात्‌ । दादशराश्यङ्कितिवृत्तउञ्चस्थानाचचतुविभागा- 
त्मकएकैकोभागोराहित्रयात्मकःपदसंज्ञः । अथोच्चस्थानाद्वहःकास्मन्पद्स्ती- 
तिझून्यत्रिषण्णवोनंकेन्दंकृतंज्यानांपदान्तगंतत्वात्‌ । ग्रहाघिष्ठितपदाङ्गजज्या- 
टी निरा । 
0000 डी वियोग करनेपर अथवा शाब्रसे ग्रहमध्य दीन करनेपर, ! 
केन्द्र होता हे । भगणके जिस पादमें केन्द्र है, तिस्खे भुजज्या और कोटिज्या स्थिर 
होती हे॥१५॥ IIT 
५ एकादि ज्यासंख्याके कमसे अपक्रमज्या ५१, १८२, २७३, २६२, ४४५, ५३५ ६१८, ६९९, 
७७६, ८५०, ९२१,९८८, १०५०, ११०७, ११६२, १२१०, १२५२३, १२९१, १३२३, १३४९, 
१३७०, १३८८, १३९५, १३९७॥ 
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(४८) सूर्य्यसिद्धान्वः- [ द्वितीया: 


यै ननुपदेग्रहस्यरा शिविभागात्मकेनेकत्वाहुजकोटिज्ययोरतुल्ययोःसाधनंकथ- 
मित्यतआह- 


गताद्टजज्याविषमेगम्यात्कोटिःपदेभवेत्‌ ॥ 
युग्मेतुगम्याद्वाहुल्यात्कोरिज्यातुगताङ्गवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


विषमेपदेगताद्ग्रहस्पपदादितोयद्गतंराशिविभागात्मकंपा्ज्ञातंतस्मा दित्यर्थः । 
भुजज्यास्यात्‌ । गम्याद्गतोनंत्रिभंग्रहात्पदान्तावाषिकमेष्यम्‌ । तस्मात्कोटिः 
कोटिज्यास्यात्‌ । युग्मेसमेठुकारात्पदएष्याद्गुजज्यागतात्कोटिज्यास्यात्‌ । तुका- 
रोविशिषद्योतकः । एकस्मादेवोक्तरीत्याद्वयंसाधितामित्यर्थः । अत्रोपपत्तिः | 
विषमपदेग्रहो्चोध्वांधररेखान्तरानुसारेणफलमुत्पद्चतेततोतत्तान्तस्तदन्तरमर्धज्या 
शुजरूपातद्धंचापतदंतरांशावृत्तमागस्थागताः । ऊध्वांधररेखामस्स्यसम्पन्नारर्य 
ग्रेखाग्रहयोरन्तरसूत्रमर्धेज्यापदान्तः कोटिज्यायुजो क्कमज्योनव्यासाधरेखारूपको- 
टितुल्यत्वात्‌ । तदधेचापंशुजांशोनंत्रिभमितिगम्यात्कोटिज्या । समपदेग्रहो््वा- 
घररेखान्तरंतियेगर्धज्याभुजज्येतितदर्धचापंयदैष्यंतियंग्रेखाग्रहान्तरंतिरयंगर्थञ्या- 
कोटितुस्यत्वात्कोटिस्तचापंपदगतामित्युपपन्नंगतादित्यादि ॥ ३० ॥ 
भा०्टी०-विषम पदमें गतसे भुजज्या और गम्यसे कोटिज्या होतीहे । युग्मपदमें गम्यल्ष 
झुजज्या और गतसे कोटिज्या होतीहै ॥ ३०॥ 
अथाभीष्टकालानांज्यासाधनंक्चोकाभ्यामाह- 
~ लेप्तास्तर ° क्तालब' ७. ७. 
लिप्तास्तत्त्वयमैभैक्तालब्धंज्यापिण्डकंगतम्‌ ॥ 
गतगम्यान्तराभ्यस्तंविभजेत्तत्वलोचनेः ॥ ३१ ॥ 
फलयोज प्ऱ्य् यंज्यापिए ~ ह ~ 
तद्वाप्तफलंयोज्यंज्यापिण्डेगतसञ्ज्ञके ॥ 
स्यात्कमज्याविधिरयमुत्कमज्यास्वपिस्मृतः ॥ ३२॥ 
यस्यराश्यात्मकस्यपदान्तर्गतस्यज्याकतुमिष्टातस्यकलाःकार्याः । तस्वा- 


श्रिभिभेक्ताळब्धंचतार्वैशज्ज्यापिण्डेषुपूवोक्तेषुलन्धसंख्याकः पिण्डोगतोभव- ` 


तितदग्रिमापिण्डएष्यः पूर्वतुस्वरूपोक्त्यर्थीपिण्डानांज्याधेरसुक्तिरिदानींतुतेषामे- 


वाधैत्यामेनज्यापिण्डल्वोक्तिः । अधेग्रहणेगणितक्रियायांव्याकुलतापत्तेः । न- 
तुपूर्वपिण्डाद्विगुणागणितङ्गियायांग्राह्याइत्याशयेनाधावुक्ति्गौरवात्‌ । भागेऽ- 


वरिष्टतदवतैष्यपिण्डयोरन्तरेणणुणितंतच््वाश्रिभिर्भजेत्‌ तस्माताप्तंयत्कलादि 
कॅफलंतद्वतेज्यापिण्डेयुक्तकायम्‌ । उक्तमज्यामीष्टांशकलानामर्धज्यारुपाक्रम- 
ज्याभवाति । अयसुक्तःप्रकारउत्क्रमञ्यापिण्डेषुकथितः । अभोष्टांशकला 
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ध्यायः २] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (४९) 


नामुत्कमज्यापिण्डेरक्तविधिनोत्कमज्यास्याद्त्यथेः । अत्रोपपत्तिः । त-. 
स्वाश्चिकलाभिरेकाज्यातदाभीषए्टकलामिः केत्यनुपातेनगतज्याततस्तस्वाश्चिकः 
लाभिर्गताग्रिमज्यान्तरंलभ्यतेतदाशेषकलाभिः केव्यनुपातागतलव्धेन युक्ता- 
भाष्टज्या ॥ ३१॥ ३२॥ 

भान्टी०-केन्द्र्पंद कलाको २२५ सखे भाग करनेपर जो प्राप्त हो तिसके परिमाणे 
ज्यापिण्ड गत हुए है गत और गम्य ज्यापिण्डके अन्तरकी बचीहुई कलासे गुणकरके 
२३५ खे भागकरे ॥ ३१ ॥ भागफल, गलञ्यापिण्डमें मिलावे । इस प्रकारे कमज्या और 
उस्क्मन्याका विधान होताहे । उत्क्रमज्याके स्थानमें उत्क्रमखण्डाज्या ग्रहण करनी 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 


अथज्यातोधनुरानयनमाह- 
ज्य aS प्रोऽ SE) ~ ७ ~ [डतम्‌ 
ज्यांप्रोज्झ्यशेषंतच्तात्चिहतंतद्विवरोद्धतम्‌ ॥ 
>>. ~ £) गें 0 ०० 
सङ्ख्यातत्त्वास्विसंवगेसँयोज्यधनुरुच्यते ॥ ३३॥ 
यस्यधनुःक्ुमिष्टंतस्मिन्नशुद्पूर्वैज्यापिण्डन्यूनीकृत्यशेषं पञ्चाकृतिगुणतद्विव- 
रोइतंतयोः शुद्धाशुद्धपिण्डयोरन्तरेणभक्तफलेशद्धज्यायतमाततमस छख्यातत्त्वाश्वि 
नोःसंवर्गेषातेसंयोज्यसिद्धंधनुःकथ्यते । अत्रोपपत्तिः । ज्यायतमाशुद्धचातितत 
आयाश्वापकलारततमसङ्ख्याणुणिततस्वाश्चिनः । ज्यान्तरेणतत््वाश्विकलास्तदा- 
शषज्ययाकेत्यनुपातागतफलयुताइतिवैपरीत्पेनसुगमतरा ॥ ३३ ॥ 
भा०्टी०-इष्टज्याले निकटतम न्यून ज्यापिण्डको अलग करके शेषको २२५ से गुणकरके 
निकटतम न्यूनज्या और पल्लीज्याके अन्तरसे भागकरे । इस भागफलको २२५ गुणित ग्रह- 
णकी हुई ज्यापिण्डकी संख्यामें मिछानेखे धलुकला निकल आवेगी ॥ २३॥ 
अथग्रहाणांमन्दपरिभ्यंशान्विवक्षः प्रथमंसूर्यचन्द्रयोराह- 
# कै ७०७ ६ 
रवेभेन्द्परिष्यंशा मनवःशीतगोरदाः 
युग्मान्तेविषमान्तेचनखलिप्तोनितास्तयो: ॥ ३४ ॥ 
सूर्यस्यपरमाकर्षेणोत्पन्नपरमपूवापरगमनरूपपरममन्दफलांशानांज्यापरमफल- 
ज्याततुल्यव्यासापेनोतपन्नवृततेकक्षावततस्थितांशप्रमाणेनेशास्तेमन्द्परिभ्यंशाः - 
न्युग्मपदान्तेनीचोचसमेःर्केचतु्दशचन्द्रस्पतत्रतेदा्निशत्‌ । केन्द्रविषमपदान्ते- 
नीचोच्चाभ्यांत्रिभान्तरितेचकारादुक्ताम न्द्परिध्यंशाविंशातिकलोनाः सन्तःमूर्येच- 
दरयोर्मन्द्परिध्यंशा भवन्ति ॥ ३४ ॥ न्दयोमंन्दपरिध्यंशा भवन्ति॥ २४॥ ____ 0068 
१ केन्द्रराऱ्यादि, ३ राशिकान्यून होनेसे समपाद, तदुपरान्त ६ राशितक २ दूसरापाद, फिर ९ राशि- 
तक तीसरापाद और शेष चौथे पादके अन्तर्गत है । पहला और तीसरापाद्‌ विषम हे, तासरे चौथे युग्म- 
वाद हैं । गत अर्थात्‌ उस पादके जितने गए हैं, गम्य अर्थात्‌ उस पाद्के पूर्ण होनेमें जितने बाकी हैं | अर्यात्‌ 
३ राशिसे अलग करनेपर जितने बाकी रहें ॥ इस प्रकारसे निर्णय हुए केन्द्रको कें्रपात कहते हैं । यहां 
ज्या और ज्याद्वैका कोई भेद नहीं है । 2 


+ 
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(५०) सूय्यसिद्धान्त;- [ द्वितीयोऽ- 


भा०्टी०-युग्मपाद्के अन्तमें सूर्यकी मन्द्पारेघि १४ अंश, चन्द्रमाकी ३२ अंश, विषम 
पादान्तमें २० कला कम हैं ( अर्थात र १३। ४० चं ३१। ४०) ॥ ३४॥ 
अथभौमादीनामाह- 

° = > न को 4 
युग्मान्ते$थोद्रयः खाम्रीसुराः सूयोनवाणवाः ॥ 
ओजेब्यगावसुयमारुद्रारुद्रागजाब्धयः ॥ ३५ ॥ 

भौमस्यपश्चसप्ततिः । बुधस्यात्रिशात्‌ । गुरोस्त्रयस्त्रिशत्‌ । शुक्रस्यद्वादश । शने 
रेकोनपंचाशत्‌ पूर्वोक्तमन्दपरिध्यंशाइतिवश्यमाणकुजादीनामितिचात्रान्वेति । 
एतेयुग्मपदान्ते । ओजेविषमपदान्तेभोमस्यद्विसप्तातिःबुधस्पाष्टाविशांते: । गुरो- 
रेकादश । गुक्रस्पैकादश । शनेरष्टचत्वारिशत्‌ ॥ २५॥ 

भा०्टी-युग्मके अन्तमे मन्दपरिधि अंशमें म, ७५, बु ३०, ब, ३३; शु १३, शनि ४९, । 
विषमान्तम म ७२, बु २८, बृ ११, शु ११, श ४८ ॥ २५॥ 

अथभोमादीनांयुग्मपदान्तेशे ध्यपरिध्यंशानाह- 

LoS शेः न्त थोग्रिदस्रका ° 
कुजादीनामतःैश्याथुग्मान्तेऽथोञ्चिदसकाः ॥ 
गुणाम्रिचन्द्राःखनगाद्रिरसाक्षीणिगोऽग्रयः॥ २६ ॥ 

_ भ्रौमादीनामतोमन्दपरिध्यंशकथनानन्तरंशेघ्याःशीत्रपरिध्यंायुग्मपदान्तेभौ- 
मस्यपंचत्रिशादधिकंशतद्वयम्‌ । बुधस्यत्रया्रिशदधिरकंशतम्‌ । गुरोःसप्तातिः । शुक्र- 
स्यद्विष्ट्ययिकंशतद्वयम्‌ । शनरेकीनचत्वारिशत्‌ ॥ २६॥ 

भा०टी०-युग्मके अन्तमे शीघ्र परिधि अंश म० २३५, बु० १३३, बु० ७० झु० ३६३ श० 
३९, ॥ ३६॥ पर 

अथेतेषांविषमपदान्तेशीः्यपरिध्यंशानाह- 


NAN ३००५ 


ओजान्तेद्रित्रियमला Laas € 
तेद्वित्रियमलाद्रिविशवेयमपवताः ॥ 
खतुदखावियद्वेदाःशीभकर्मणिकीतिताः ॥ ३७॥ 
विषमपदान्तेशीप्रकर्माणशीघफलसाधनार्थपरिधयउक्ताः । एतेशीघपरिधयःकु- 
, जञादीनामितिपूर्वेक्तमत्रान्वेति । भौमस्यद्न्ताश्विनाः । बुधस्यदन्तेन्दवः । शुरो- 
(द्विसप्ततिः । शक्रस्पपष्टयधिकंशतद्धयम्‌ । शनेश्चत्वारिंशत्‌ । अत्रकीतिताइत्यने- 
नयुग्मान्तेफलाभावादेवपरिधयःकथंसम्भवन्ति । अतोविषमपदान्तेपरमफलस्यस- 
त्वाततत्रेवयुक्ता: परिधयः शनिमन्द्शीघपरिष्योःकमेणायिकन्यूनत्वंचसंज्ञाव्याघात्ताद्‌- 
युक्तामित्यादिनाराङ्कनीयमागमप्रामाण्यात्‌ ॥ “श्रतियंत्रप्रमाणंस्याद्युक्तिःकातत्रन।- 
रद” ॥ इति्रहसिद्धान्तोक्तेश्चेतिसूरितम्‌ ॥ २७॥ 
भा०टी०-विषमकेअंतमे शीघ्रपरिधि अंश मं २३२, बु १३२, बृ ७२, छु २६०, श ४० ॥३७॥ 


अथाभीष्ट केन्द्र सम्बन्धेनपरिधिभागान थनमाह- 
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ध्याय; २ संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (५१) ५ 


ओजयुग्मान्तरणुणामुजज्यात्रिज्ययोद्धता ॥ 
AN > > ~ 
युग्मवृत्तेवनणेस्यादोजादूनाविकेर्फुटम्‌ ॥ ३८॥ 
मुजज्या य्पारधिःस्फुटीकलुमिष्यतेतत्केन्द्रस्यमन्द्शीघान्तरस्यभुजज्यौजयु- 
उमान्तरएुणाविषमसमपदान्तीयकेन्द्रीयपरिःयोरन्तरेणगुणितात्रिज्ययाभक्ताफलं- 
युग्मवृत्तेकेन्ड्ुग्मपदान्तीयपरियौ । ओजात्केन्दरीयाविषमपदान्तीयपरिपेःसका- 
शादूनाधिकेक्रमेणधनर्णहीनेयुक्तमधिकेहीनंस्छुटंपरिधिमानंस्यात्‌ । अत्रोपपात्तेः। 
युग्मपदान्तीयस्थात्‌ परिधेविषमपदान्तीयपरिधियांवतान्यूनाधिकस्तदन्तरवि- 
षमपदत्वाद्वजञ्ययोपचितमतस्तरिज्यातुल्य्रजज्ययेदमन्तरंतदेष्ठभुजञ्ययाकिमिति- 
फलंयुग्मपरिधो । ओजपरिथेन्यूनत्वेऊणमधिकत्वे धनामिति । विषमपद्परिधेराधि- 
कन्यूनयुग्मपरिधावेवणेधनंकृतभित्युपपन्नम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा०्टी०-विषम और युग्मपरिधिके अन्तरसे भुजज्याको गुणकरके विज्यासे भाग करनेपर 
जो प्राप्तहों, लब्धफरूपरिधिमें धन वा हीन करनेपर स्फुट पारिधि होगी विषमान्तसे युग्मा- 
न्त अधिक होनेपर रब्धफलहीन अन्यथा योगकरे ॥ २८ ॥ 
अथभुजकोटिफलानयनंमंदफलानयनं चाह- कं 
तद्वणमुजकोटिज्येभगणांशविभाजिते ॥ 
तद्भुजज्याफलघनुमान्दालिपतादिकंफलम्‌ ॥ २९ ॥ 
भुजकोटिज्ये मन्दशीत्रान्तरसंबन्थेनकेन्दयुजकोटिज्येतहुणेस्वीयस्फुटपरिधि- 
नागुणितेभगणांदीःषष्ट्यधिकशतत्रयेणभक्तेथजफलकोटिफलेभवतः । मन्दकें- 
दरभुजज्योत्पन्रफलस्यधनुःकलादिकंमारदफलंभवाति । अत्रोपपात्तिः । कक्षा- 
स्थोञ्चस्थानस्थितदेवतयास्वहस्तस्थितसत्रभोतंग्रहबिबंस्वाभिमुखाक्षणेनकक्षास्थ- 
मध्यग्रहस्थानात्परमफलज्यांतरितस्थानआकषंणसूत्रमागेरूपति्येक्रणंमार्गेणाक- 
ष्यते । तेनमध्यग्रहस्थानीयकक्षामरदेशांत्यफळज्याव्यासार्घेनोत्पन्नवृत्तेभगणां- 
जाँ कितेशूमध्यम्रहस्प्रेखासक्ततड्‌त्तमदेशरूपोचस्थानात्केन्दान्तरेणकक्षाविपरीतः 
मार्गेणतदृत्तपरिधौग्रहोभवति । तस्मिन्नीचोच्चवृत्तऊध्वरेखाग्रहयोस्तियंगन्त- 
रसूत्रमर्धज्याकारंपरमफलज्यानुरुद्धसुजफलं तास्मिन्नेववृत्तेव्यासमिततियंग्रेखाग्र- 
हयोरन्तरमूध्वांथरमधेज्याकारंपरमफलज्यानुरुद्धंकोटेफलम्‌॒ ।  एतेतत्रकक्षा- 
स्थभुजज्पाकोटिज्यावट्टजकोटिरूपे इतिकक्षास्थभगणांशप्रमाणेनेतभुजज्याको- 
टिञ्यारूपे झुजकोटीतदाकक्षास्थभागप्रमाणातुरुद्मागु्तनीचोचपरिधिभागैःके- 
` त्यनुपातेनफलवृत्तस्थत्ताजकोटिफले । तत्रनीचोच्चपरिविवत्तस्थग्रहमध्यसूजं 
कर्णरुपंकक्षावत्तेयत्रलमतत्रस्पष्टोग्रहमोगः । नीचबृत्तमध्यस्पष्टयरहभोगस्था- 
नयोः ।  कक्षाृत्तेयदेतरांशमानंतत्फलंतदधेज्यातियक्सुत्रमध्यम्रहस्थोध्वांयर- . 
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(५२) स॒य्योसेद्धान्त:-- [ द्वितीयोऽ- 
_रेखारूपमध्यसूतराससपष्टग्रहभोगस्थानासक्तं फलं ज्या । कणांग्रेशुजफलंत- 


दोत्रिज्याग्रोकिमित्येतद्नुपातावगतास्वाश्चापंफलम्‌ । तत्रमन्दफलज्यामुजफ- 
लरूपा कर्णानुपातोपेक्षमाभगवतांगीकृता । मन्दक्णस्यत्रिज्यासन्नलवेनस्व- 


रपान्तरेणत्रिज्यातुस्यत्वेनाङ्गीकारात्‌ । तच्चापंमन्द्फलमित्युपपन्नसर्वमुक्तं बोधार्थ- 
छेद्यकन्यासश्वयथा ॥ ३९ ॥ 

भा० टी०-स्फुट पारीथिको भुज और कोरिज्यासे गुणकरके ३६० से भाग करनेपर 
सुज और कोटीफल होगा । भुजज्याका धनुनिणेय होजानेपर कलादि मान्द्फल 
होगा॥ ३९॥ 


अथशीप्रफलंछोकत्रयेणाह- क तना 
शैब्र्यंकोटिफलकेन्द्रेमकरादोधनस्मृतम्‌ ॥ 
संशोध्यंतुत्रिजीवायांककोदोकोटिजंफलम्‌ ॥ ४० ॥ 
तद्वाहुफलवगैक्यान्मूळंकणेश्वलाभिधः ॥ 
चिज्याम्यस्तमुजफछचलकर्णावमाजितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
लब्वस्यचापलिपादिफलशैम्यमिदंस्मृतम्‌ ॥ 
एतदायेकुजादीनांचतुर्थेचेवकर्मणि ॥ ४२ ॥ 
शीघ्रसम्बान्धिकोटिफल मकरादिषड्मेशीम्रकेन्द्रेत्रिज्मायाँयोज्यमुक्तम्‌ । क- 
कादिषड्भे.--(९) शीप्रकेन्देकोटयुत्पत्नंफलंत्रिज्यायांहीनंकार्यमू । तुर्विशेषे । 
तेनमन्दकर्मण्येताकियानिरासः । कोटिफलसंस्कृतत्रिज्यामुजफलयोवगयो- 
योंगान्मूलंशीभसज्ज्ञःकर्ण: । मुजफलेत्रिज्ययागुण्यशीघकर्णेनभक्तफलस्यघ- 
नुःकलादि । इदंसिडंशीप्रसम्बन्धिफलंकाथेतम्‌ । भौमादीनामेतच्छीअफ- 
लमाय्येप्रथमेकर्मणिचतुर्थेकमागे । चःसमुञ्चये । कार्यगेचकाराहितीयतृ- 


तीयकर्मणोर्नेत्यथः । अा्तत्रमन्दफलसंस्कार्यमितिसिद्वम्‌ । अत्रोपप- 
त्तिः । मन्दस्पष्टभोगस्यानीयकक्षावृत्तप्रदेशाद्र्हबिम्यं शीघोञ्चस्थानस्थितत- 


दवेवतयास्वहस्तास्यितसूत्रेणस्वाभिमुखंशीधान्त्यफलज्यान्तरेणाकर्ष्यते । तेनमन्द्‌- 
स्पष्ठस्थानाच्छीघान्स्यफलज्ययावृत्तेभांशाङ्कितेशीप्रनीचोचसञ्जञेपू्वरीत्या शीधरो- 
जस्थानाच्छीप्रकेन्दान्तरेणकक्षामागेवैपरीध्येनग्रहबिम्बंभवाति । तत्रपूर्ववत्कोटि- 
फलभुजफलेकोटिभजौकक्षास्थतियंग्रेखातः शीप्रनीचोच्चवत्ततियंग््यासरेखात्रिज्या- 
न्तरेणेतित्रिज्याकोटिफलयोगोमकरादौ । ककोदौकोटिफलोनत्रिज्या्ी्रनीचो- 
जपारिधिस्थग्रहकक्षातियंग्रेख योरंतररञ्ञुसूत्ररूपाकोटिः । कोटिमूलमध्ययोर- 
न्तरंकक्षा तियंग्रेखान्तगेतंभुजफलतुल्यंसुजोग्रहभूमध्यस्थमूत्रं तियक्करणः । कोटिभुम 


योवेगयो २५०५ 


' फलयोव॑गंयोगमूलंततःकक्षायांकर्णसूत्रं यत्रलमं तत्र स्पष्टोग्रहभोग:कक्षामध्यसूत्रा 
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थ्याय: २ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (५३) 


द्रहसक्तास्स्प्ठभोगस्थानपर्यन्तमर्थज्याकारंसूत्रंशीत्रफलज्याशीनकणांग्रेथुजफलं 
तदाजिज्याग्रेकिमित्यनुपातज्ञाता । अस्पाश्चापंमन्दस्पष्टस्पष्टग्रहभोगस्थानयोरन्त- 
ररूपंशीघरफलम्‌ । अथनीचोचवृत्तमध्यज्ञानायमन्दस्पष्टज्ञानमावरयकम्‌ । ततः 
शीप्रफलसंस्कारेणस्पष्टज्ञानम्‌ । तत्रसफुटसावितमन्दफलसंस्कृतमध्यग्रहोमन्द्सफुट; 
मूक्ष्मइतिपूर्व्वमध्यग्रहस्यासत्नस्फुटत्वसिद्धयर्थफलयोः संस्कारआवश्यकस्तत्रापिप्र- 
थमंमन्दफलंशीवफलसंस्कृतान्मध्यग्रहसाधितमन्दफलापेक्षयासृक्ष्मामितिप्रथमंशी- 
घफलसंस्कृतमध्यग्रहान्मन्दफलंशी्फलसंस्कृतमध्यग्रहेसंस्कार्यस्फुटासन्नीभवति 
॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
भा०्टी०-शीध्र कोटिफछ मकरादि ६ राशिमें ब्रिज्यामें योग और कर्कादिमे वियोग 
करना होता है इस संख्याके वर्गमें, शेध्य भुजकळवर्ग योग करके मुल निकालनेसे 
शीघ्रकर्ण होगा शीघ्र सुजफलको त्रिज्याले गुणकरके शीब्रकर्णद्वारा भागकरनेपर जो 
छब्ध हो तत्पारिमाणालुसार धनुनिर्णय करनेपर शीघ्रफल होगा । यह शीन्रफळ भोमादिके 
प्रथम और चतुर्थ संस्कारमें प्रयोजनीय हे॥ ४० ॥ ४१॥ ४९२ ॥ 
नतुसूर्येन्द्वोः शोत्रफलाभावात्क्थंस्पष्टत्वंभवतीत्यतस्तदुत्तरंवदनैतदाथेकुजा 
दीनामित्यर्थस्फुटयांते- 
न्दंकमें ७ 0 केन्द्रो १ भौंमादीनाम [aN शोच ७20 
पान्देकमैकमर्केन्द्रीभोमादीनामथोच्यते ॥ 
° न्दे € es क. यंचत् 
शैभ्यंमान्देपुनमान्दंशैभ्यंचत्वायेतुकमात्‌ ॥ ४३॥ 
सूर्यचन्दयोर्मान्दंकर्मकतथाचानयोः शञीम्रफलाभावात्केवलेनमन्दफलेनैवस्प- 
घत्वमू । एकमित्यनेनसकृन्मान्देफलंसाध्यंमध्यग्रहेणेवमन्दनीचोचमण्डलमध्य 
ज्ञानान्नकमान्तरापेक्षेत्युपपत्तिः स्पष्टा । अथानन्तरंभौमादीनासुच्यते । प्रा 
गुक्तसफुटतयाकथ्यतै । तदाह । शैप्र्पमिति । प्रथमतोमध्यग्रहात्साधित- 
शी्रफलंमध्यग्रहेसंस्कायमस्मान्मन्दफलमस्पैवसंस्काग्पमस्मा सुनद्धितीयवार॒ म- 
न्दफलंसावितंमध्यम्रहेसंस्का्मन्दःस्पष्टोभवति । अस्मादपिशीम्रफलंसाधितम- 
स्पैवसंस्कार्यमेवमनुक्रमाचत्वारिकर्माणिभवन्ती तिप्रायुक्ततात्पयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
भा०्टी०-सूर्य और चंद्रमाका मान्ययकर्म एक संस्कार है भौमादिके शैध्प, मान्य, 
पुनर्मान्द्य, और पिछला शैब्य ऋमशः यह चार संस्कार है ॥ घरे ॥ 
अथात्रापिविशेषमाह- : द्‌ 
स्टे हे घम 0 हा 
मध्येशीत्रफलस्याधमान्द्मघफठतथा ॥ 
मध्यग्रहेमन्द्फलंसकलंशेऽयमेवच ॥ ४४ ॥ 
मध्यग्रहेरवसाधितशीम्रफलस्पार्धसंस्कायम्‌ । अष्मा ए7- । 


4 शीप्रफलके साधनकालमें शीप्रकेन्द और शीघ्रपारेषि आदिका व्यवहार होता है ॥ 


अस्मात्साधितंमन्द्सम्बन्ध 


न्ध्यर्घ- 
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(५४) सूर्यासिद्धान्व:- [ द्वितीयोऽ 


फलंसाधितमन्दफलस्पाथेमित्यथः । तथायस्मात्साधितंतस्येवसंस्कार्यम्‌ । 
शींत्रफलाधेसंस्कृतेसंस्कायोमितिफलितार्ः । अस्मात्‌ साधितंमन्द्फलं 
सम्पूणमध्यग्रहेसंस्कायंमन्द्स्पष्टोभवाति । अस्मात्सापितंशीघफलंसम्पूर्णम्‌ । 
समुचये । तेनमन्दस्पष्ठेसंस्कायम्‌ । एवकारादुक्तरीत्यासिद्धोग्रहः स्पष्टोना- 
न्यथोति । अत्रोपपत्तिः । मन्दफलस्फुटसाधितंवास्तवंस्फुटस्तुमन्दफलसा- 
वेक्षइत्यन्योऽन्याश्रयात्मूकष्ममन्द्फलसाधनशक्यमपिभगवतातदासन्रसाधनार्थमर्ध- 
स्फुटादेवमन्दफलंसावितंमःयग्रहसावितमन्तफलापेक्षयासूक्ष्मम्‌ । अधेस्फुटस्तु 
फलंद्वयाथेसंस्कृतोमध्यग्रहः । अत्रापिमन्द्फलस्यार्थशीघफलार्धसंस्कृतात्किञ्चि- 
त्सूकष्म त्वाथसाधितामित्युपपन्नंमध्येशीघफलस्येत्यादि ॥ ४४ ॥ 

भा०टी०-प्रहमध्यम्े शाप्रफलका अद्धसस्कार करे ( संस्कारका अद्ध गमलाना या 
अळग करना हे-४५ स्छोकके अनुसार ) शैघ्र्यार संस्कृत मध्यानुसार, मन्द्फला ड्- 
फिर शेध्याद्-संस्कृत मध्यमें संस्कार करनेसे शाँघ्राद्व-मन्दाद्धे-संस्कृत मध्य होगा 
शाघ्राद्धे मन्दाद्ध सस्कृत मध्याठुसारस फर दसरा मन्द्फल नणय कर। मन्दफल 
ग्रहमध्यमे संस्कारकरे । यह शेष-मन्द्फल-संस्कृत-मध्यानुसारसे शीघ्रफल साधन करके 
शेष-मन्द्‌-फळ-संस्कृतमें संस्कार करनेपर स्फूट होगा॥ ४४॥ 

ननुफलयोःसंस्कारःकथंकारय्यइत्यतआह- 

[दिकेन्द्रेसं > ०४ ७ शैत्रेमान न्देच ०७ 
अजाक्केन्द्रेसवैषाशैत्रेमान्देचकमोणे ॥ 
घनंग्रहाणांलित्तादितुलादावृणमेवच॥ ४५ ॥ 

सवैधांग्रहाणांशैत्रेकमोणिमान्देकमोणे । चकारःससुचये । कलात्मकंफलंमेषा- 
दिषडभान्तर्गेतकेन्द्रेयुतंकार्यतुलादिषड्भान्तर्गतकेन्द्रेहीनंकार्यम्‌ । चकारोव्यव- 
स्थाथकः । एवकारःफल्योरानयनप्रकारभेदेपिथनणरीतिभेद्‌ व्यवच्छेदार्थं 
कः । अत्रोपपत्तिः । पूर्वाकर्षणेग्रहस्यफलंधनंपश्चादाकर्षणक्रणामितिम्रागुक्तम्‌ 
तत्रग्रहादु्चपर्यतेकेन्द्रेणहीतिपू्वाकर्षेणमषादिकेन्रेवति पश्चादाकर्षणेतुलादि। 
केन्द्रमवतीतितथोक्तमुपपन्नम्‌ ॥ ४५ ॥ 


भा०्टी०-मेषादिकेन्द्रमें ग्रदोके शीत्र और मन्द्‌ संस्कार योग और तुलादिकेन्द्रमें 
फल ( कलादि) वियोग करनी चाहिये ॥ ४५॥ 


अथग्रहाणास॒जान्तरफलमाह- 


स्पष्टासूयोदिग्रहगातिः  सूर्यस्पञ्चजफलेनमन्दफलेनकलात्मकेनगुणिता द्वादश 
राशिकलामिः षदशतयुतैकरविशतिसहस्रमिताभिभेक्ताप्राफलकलाग्रहेसूयांदि 
रहिकेवत्सूयेमन्दफलधनणेवशादित्यर्थः । कायाः । तुकाराद्वनर्णसंस्कार्या 


जाप प्रचककलिकाभिस्युलिप्ता: काया इते वापढठ.1 ||| र 
१ ९ ६ ५ 
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व्यायः २] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः ` (५५) 


अत्रोपपत्तिः । अहर्गणस्बैकरूपमध्यममानेनसस्वात्तदुसन्नग्रहाणांमध्यममाने- 
नयदुर्धरात्रंतात्कालिकत्वंसिद्धम्‌ । मध्यममानादरात्रेतुमध्यममूर्यमितक्रान्ति- 
वृत्तमदेशोःथोयाम्योत्तरवृत्तेमवाते । अस्मात्कालात्सपष्टाद् रत्रस्पष्टमूयीमित- 
क्रान्तिवृत्तपरदेशा धोयाम्योत्तरवृत्तसंयोगरूपंमन्दफलधनणंक्रमेणानन्तरपूव्वकालेभ- 
वाति. । अतोमन्द्फलकलाभोगसम्बन्धिकालेनग्रहोऽनन्तरपूर्व्वेकालयोश्चारपः 
स्पष्ठाद्वेरात्रसमयेभवाति । एतेनानेनकर्मणास्फुटार्धरात्रकालीनग्रहाः क्रियन्ते । 
सूर्यश्रस्फुटाद्वैरात्रकालीनएवातःसूर्यस्यनायंसंस्कारइतिपर्व्वतोक्तनिरस्तम्‌ । मूर्य- 
व्यतिरिक्तग्रहामध्यार्धरात्रेसूर्यस्तुस्फुटार्धरात्रइत्यत्राहगेणोप्पन्नत्वेनसर्वेषामेककालि- 
कत्वसिद्धहेत्वभावार्दिति । तत्रमन्द्फलकलानांकालस्त्वेकराशिकलाभिः साय- 
नस्पष्टाकोक्ान्तराव्युदयासवोलभ्यन्तेतदामन्द्फलकलाभिःकइत्यनुपातेनततोऽहो- 
रात्रासुभिर्गतिकलास्तदाफलकलास॒भिः काइतिमन्द्फलकलाग्रहेथनणमन्द्फलव- 
झाद्धनर्णकार्याइतिसिद्वम्‌ । तत्रापि भगवतालोकानुकम्पयास्वल्पान्तरेण 
ाकषतरंदिनेग्रहगतिभोगमङ्गीकृत्यचक्रकलापरिवतात्मकनाक्षताहोरात्रेणगतिकला- 
स्तदासूर्यमन्द्फलकलात्रमणेनका इत्येकानुपाताछाघवादानीताश्रालनकलाइव्यु- 
पपन्नम्‌ ॥ ४६ ॥ 


भान्टी०-सूर्ये भुजमान्द-फलखे ग्रह-भुक्तिको गुणकरके २१६०० द्वारा भाग करके 
रूब्धकलादि ग्रहोंमें खंस्कार करना चाहिये । अर्थात्‌ सूर्य स्फुटकालमें भुजफल 


चक Lo 


मिलानेले मिलाने और अलग ( घटाने ) करदेनेपर वियोग करना चाहिये ॥ ४६॥ 


अथस्पष्टगतिंविवक्षश्चन्द्रस्यप्रथमंविशेषमाह- 
स्वमन्दभुक्तिसंशुद्धामध्यभुक्तिनिशापतेः ॥ 
दोज्योन्तरादिकंकृत्वाभु र ~_e चनंभवेत्‌ + 
ज्यान्तरादिकंकृत्वाभुक्तावृण ॥ ४७॥ 
ग्रहगतिसाधनेवक्ष्यमाणेगतिफलंग्रहगतेः सावितंतथाचन्द्गतेश्चन्दरगतिफलं 
नसाध्यंकिन्तुचन्दस्यमध्यमगातिःस्वस्यचन्दस्यमन्द॑मन्दोंतस्पदिनगत्याहीनाका- दमन्यत दाग तक 
यांताद्शगतेः क... 2 
वक्ष्यमाणप्रक न्तगुणाश्चक्तिरिः न्त तप : । सिः 
द्वेकृत्वाचन्दमध्यमगतावृणधनंवक्ष्यमाणरीत्याभवांत \ : । वकष्यः 
माणगतिफळं केन्दरगत्योपपन्नमित्यनेनसूयांदिग्रहाणाविचन्दराणांमन्दोचचगतरत्यलप त्योपपन्नमित्यनेनसूयोदिम्रहाणां wt - त्यल्प- 
व्वातस्वगत्यैवगतिफलस॒क्तम्‌ । तत्रचन्दरस्यतथासाधनवह्न्तरात 5 ` "६ 


ज्गत्यूनस्वगतिरूपकेंद्गतेः फळंसायितंगतिफलंयट्गतेः साध्यं तङ्गतावेवसं- 


स्कार्यमितिवश्ष्यमाणरीतिव्युदासायचन्दश्नक्तावित्यक्तमन्ययाकेन्दगतेरेवस्डटस्वस्पा ति न र्‌ 
ब्नचन्द्रगतोरिति ॥ ४७ ॥ 
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९५६) सूय्पसिद्धान्तः- [द्वितीयो;- 


तैसेचि भा०्टी०- चंद्रभुक्तिसे तिखकी मन्दोञ्चधुक्ति अछग करके ( नीचे कहे अनुसार ) दोर्ज्या- 
तरखाधन करके मध्यगतिसे योग या वियोग करनेपर स्पष्टगति होती है॥ ४७॥ 


अथग्रहाणांमन्दस्पष्टयतिंवासनासूचनपूरव्वगतिफलानयनपूर्विकांछोकाभ्या- 


माह 


महसुक्ते'फलंकार्यग्रहवन्मन्दकमंणि ॥ 
दोज्योन्तरगुणामुक्तिस्तत्त्वनेचोद्धतापुनः ॥ ४८ ॥ 
er ॥ 
गतुधन i ॥ ४९ ॥ 


मन्दकर्मेणिगतिमन्द्फलक्रियानिमित्तमित्यर्थः । ग्रहवद्ग्रहमन्द्फलान- 
यनरीत्यापाराधिगुणनभगणांशभजनाप्तचापामित्यात्मिकयाग्रहगतेः सकाशात्फलं 
अ्हमन्दगतिफलंसाध्यम्‌ । यथाग्रहमन्दफलंकेंद्रभुजज्यात न्द्फलकेद्रुजज्यातःसाधितंतथेद॑गति- 
शतम कलम रन वे t तथाहिग्रहमन्दफलान्तरस्यैकदिनान्तरीयस्यग्रह- 
क स मन्द्फलत्वाड्ट न्तरयोरन्तरात्फछेमन्द्गतिफळंपर्यवसितं तत्र 
यारन्तरस्यर्कद्रगतित्वात्‌ । तञ्ज्ययोरन्तरंतत्वाश्िप्रमाणेनोक्तज्यापिण्डा- 
न्तरंगतिकलापरिणामितंभवति । तदेवाह । दोज्यान्तरगुणेति। ग्रहमध्यगतिःकेन्दर- 
गतिरूपा । उच्चगतेरत्यल्पत्वात्‌ । दोज्यान्तरगुणास्ुजञ्यानयनावसरेयज्ञ्यापि- 
ण्डान्तरतेनगुणितापश्चाकृतिभिभक्तापुनरनन्तरमित्यर्थ: । ग्रहमन्द्पारिधिनास्फु- 
टेनणुणिताषष्टिइुतशतत्रयेणभक्ताफलंगातिमन्द्फूलकलाः । यद्यपिगतिज्यातःफ- 
लज्यानयनंकृत्वातच्चापंगतिफलंससञचितम्‌ । तथापिग्रहगतेस्तच्वाश्चिभ्योन्यून- 
त्वाज्ज्याचापयोस्तुल्यत्वेनतदनुक्तावक्षाते । चन्दरस्यतुस्वल्पान्तरात्तत्करण- 
सुपेक्षितम्‌ । मन्दस्पष्टगतिसिद् चर्थ॑मध्यगतौफलसंस्कारमाह । ककांदाविति ! 
तत्रग्रहमध्यगतोपूवांनीतफळंककादिषड्भान्तगंतकेन्देधनंमकरादिषड्भान्तरगतके- 


न्दकणसुक्तमू । ठुकारान्मन्द्स्पष्टगतिःसिद्वाभवतीप्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । ` 


ऋणफलोपचयेपूर्वेफलाद्‌ग्रिमफलमधि्कहीनामितिफलान्तरंगताबृणम्‌ । ऋणफला- 
पचयेपूर्वेफलादम्रिमफलन्यूनंहीनामितिफलान्तरंगतौधनम्‌ । धनफलोपचये 
पूवेफलादग्रिमफलमधिकंसुतमितिफलान्तरंगतौधनम्‌ । ऋणफलापचयस्तु 
मकरादितःप्राक्त्रमे । धनफलोपचयस्तुठुलादितःप्ाक्त्रिभइतिकका दिकेन्द्रेग- 
तिफळंधनम्‌ । ,धनफलापचयेपूर्वफलादग्रिमंफलंनयूनंहीनामितिफलान्तरंगताइ- 


१ दोज्योन्तर अर्थात भुजज्यान्तर । केन्द्रज्या साधनकालके समय ३१ 'छोकमें जिसको 


गत ओर 
गम्यज्यापिण्डका अन्तर कहा गया है ॥ 
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च्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (५७) 


णम्‌ । धनफलापचयस्तुकका दितःप्राङ्त्रिमऋणफलोपचयस्तुमेषादितः्भाक्त्रिभइ- 
'तिमकरादिकेन्द्रेगतिफलमुणंसिद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ ४९॥ 


भा० टी०-शष मन्द खंस्कारके स्थानमें दोज्यान्तरको भुक्तिद्वारा गुण करके २२५ से 
आगकरे । भागफलको मान्द्यस्फुट परिघिसे गुणकरके ३६० द्वारा भागकरनेपर 
कलादिफल होता है । कर्कदादिकेन्द्र शुक्तिमें धन और मकरादिकेन्द्र्मे वियोग करनेपर 
अन्द्गति होगी ॥ ४८॥ ४९॥ 


अथक्षोकाभ्यास्पष्ठगतिसावनमाह¬ 
मंदस्फुटीकृतांभ्रकिम्रज््यशीभोचभुक्तितः ॥ 
तच्छेषंविवरेणाथहन्यात्रिज्यान्त्यकणेयोः ॥ ५० ॥ 
चलकणद्वतंअक्तोकर्णेतरिज्यापिकेचनम्‌ ॥ 
ऋणसूने5थिकेग्रोज्ड्यशेषवक्रगतिभवेत्‌ ॥ <3 ॥ 
मन्दस्पष्टांगतिंप्राक्सिद्धांशीधोचगतेः पातयित्वातत्रावशिष्टंत्रिज्यान्त्यकर्णयो- 
खिराशिज्यादितीयीत्रकर्णयोग्रन्थान्तरैकवाक्यतार्थत्रिज्याशन्देनद्वितीयशीघफ- 
लकोटिज्याग्राद्येतिध्येयम्‌ । अन्तरेणणुणयैत्‌ । तत्रयतूसिद्धंतच्छीघकर्णनद्वितीयन 
भक्तफलंमन्दस्पष्टगती ,्वितीयशीघरकर्णत्रिज्यायिकेणहीतफलकोटिज्यातोऽविकेस 
तिहीनेचसतिधनमणंक्रमेणकार्यस्पष्टगतिःस्यात्‌ 1 नतुयदामन्दस्पष्टगतितोंगतिशी- 
प्रफलमधिकंतदामन्दस्पष्टगतौफलमूनंनस्पादितितत्रस्पष्टगातिज्ञानंकथम्‌ | _नचैत- 
दसम्भवइतिवाच्यम्‌। नीचासन्नेग्रेफलकोटिज्याशीत्रकणान्तराच्छीत्रकर्णस्यन्यूः 
नत्वात्फलस्यावञ्यंमन्दस्पष्टगत्यधिकत्वसम्भवादित्तआह्‌ । अधिकडात । मन्दः 
स्पष्ठगतिः । अपिकेफलेपातायेत्वारोषंवक्रगतिर्विपरीतगातिः । पाश्चिमगतिःस्पात- 
तथाचनक्षतिः । अत्रोपपात्तिः । “कूळांशखाङ्कान्तरशिखजिनीघ्रीदाक्केन्द्क्तिःअतिह- 
द्विशोध्या । 2000 क क्या 9 _इतिसिद्धां- 
ताशिरोमणौवृद्धवसिष्ठसिद्ान्तोक्तेःसूक्ष्मभकारस्तस्योपपत्तिस्तृतट्टीकायांव्यक्ता । 
तत्रद्वाककेंदअत्तयर्थप्रथमार्धमुक्तम्‌ । इयंगतिःफलकोटिज्ययागुण्याकर्णभक्ताफङ- 
स्वशीमोच्चगतेःशोध्यम्‌ । तत्रप्रथममेवसमच्छेदपूव्वेकशोधनार्थशीश्रोज्वगतेःकर्णो 
गुणः ।*तत्रापिशीशेच्चगतेः केदग्रहगतियोगरूपलात्खण्डद्वयकेदगतावेषफलहीन 
कृतमितिकरणगुणितकेंद्रगतिफलकोटिज्याशणितकेदग्योरंतरंतत्रापिशणितयोरंत- 
न्तरेवागुणितेसमत्वा्ाषवाचफलकोटिज्याकर्णातरेणकेन्दरगतिर्शणिताक्णभक्त 
तितच्छेषमित्यादिहतमित्यंतसपपन्नम्‌ । अथफलकोटिज्यातुल्यकेुख्यप्रकारेण- 
गतेर्मदस्पष्टगतितुल्यतयासिद्धवात्‌ । फलाभावःकणेस्यन्यूनतेफलस्यशीमकेंद्र- 
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(५८) सुय्यसिद्धान्त:- [ द्वितीयोऽ- 
गत्यधिकत्वात्तदूनेशीघो च्चगतोशीत्रकेंदगातिनाशादाविकस्यगतिफलरूपस्यमंदस्प ` 
एगतोहीनस्वंपर्यवसन्नम्‌ । क्णेस्याधिकतवेपूवैप्रकारफळस्यशीघकेन्द्रगतितोन्यू- 
नत्वात्तदूनेशीत्रोच्चगतोयन्न्यूनंतदाधिकामन्द्स्पष्टगतिःस्पष्ठगतिरितिपरयंवसन्नम्‌। 
तदत्रज्ञीघ्रोच्चगतिस्थानेशीध्रकेद्रगतिग्रहणेनफलंगातिफलमेवोतपन्नतंमंदस्पष्टगतौफ 
लकोडिज्यातः क्णस्पाधिकन्यूनत्वक्रमेणधनमणमित्युपपन्नंकर्णेइत्याछूनइत्यन्तस्‌। 
ऋणफळस्यमन्दस्पष्ठगतितोऽधिक्वेविपरीतशोधनाच्छेपंपाश्चिमगतिरेवस्पष्टेतिसवै- 
मनवद्यम्‌ ॥ ५० ॥ ५१॥ 


भा०टी०-मन्द्‌ स्पष्टगाते शीघ्र श्वाक्तेसे अळग करके त्रिज्या आर दूसर शाघ्रकणक अन्त 
रसे गुणकरे। शुणफळको दूसरे शीघ्रकणछे भाग करनपर ळब्धफ़ल मन्द्‌ स्पष्ट शाक्तेम, 
दूखरा शाघ्रकण त्रिज्यासे आधिक हानेपर योग आर नहीं तो वियोग करनसे स्पष्टगाते 


डो ~ 


होगी । वियोगफल ऋण होनेसे वक्रगात हाता ह ॥ ५०॥ ५९१ 
अथवक्रगत्युपपत्तिमाह- 
Lo CNS ट्र थिलर्रा 
दूरस्थिताःस्वशीघ्रोचाद्रहः शिथिलरश्मिभिः ॥ 
~ (९५-३९ eS 
सव्यतराकृष्टतनुभवद्र्कगातस्तदा ॥ ९२. ॥ 
स्वशीबोज्चादरस्थितस््रिभाधिकान्तरितोग्रहोभोमादिकः शिथिलरारमाभिःशीघो - 
चदेवताहस्तस्थितग्रहबिम्वप्रोतरज्ञञभिःसव्येतराकृष्ठतनुर्देवतायाः सव्येतरेवाम” 
भागेतरेआकषितातनुःशारीरंबिम्वकुूपंयस्यासोयदातदावक्रगातिःस्यात्‌ । अयंआवः 
त्रिभादूनान्तरितोग्रहोडत्ताकारसूत्रैरारीथिलेदैवतेयंथाकषितुंराक्यते तथात्रेभा- 
घिकान्तरितोग्रहोदेवतबृत्ताकारसूत्र शिंथिलेराकषितुंनशक्यतेऽतोऽरपथनणे- 
फलस्थानेग्रहोवक्रीभवाति । आकषगोत्क्ाभावेनवृत्तमा्गेवस्तुनोनीचगामे- 
त्वसंभवादिति ॥ ५२ ॥ 


[ग्टी०-अपने शाघ्रो्चले दूर रहकर ग्रह शिथिलरश्मिसे अर्थात्‌ स्वल्पवलसे दाहिने 
और बांये खिंचते हें, तिस्से वक्रगति होती हे ॥ ५२ ॥ 


अथयत्केंदरांहेषुगतिफलमृणंमन्द्स्पष्टगतितुल्यंभवतितानवक्रारंभभागांस्तदंत- 
भागांश्चविनागतिसाधनप्रकारंग्रहवक्रत दन्तज्ञानार्थक्लोकाभ्यामाह- 


कृततुचन्द्रवदेन्द्रेः शून्यः्येकेशणाष्टिभिः ॥ 
शरर्द्रैथतुर्थेपुकेन्द्रांशैभेसुतादयः ॥ ५३ ॥ 
भवन्तिवक्रिणस्तैस्तुस्वैःस्वैश्वक्राद्रिशोधितैः ॥ 
अवशिशांशतुल्यैःस्वैःकेन्द्रेरुज्झन्तिवक्रताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


oll nod ue ERS य 
१ त्निज्याके स्थानमें दूसरी शीघ्र-फलकोटिज्याके ग्रहण करनेको रंगनाथकी सम्मति हे ॥ 
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१ 


व्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (५९) 


भौमाद्याग्रहाश्वतुर्थकर्मसुकेन्दांदी'शीधकेन्दांेः ea क्र 
अणवाक्रिणोभवन्ति । स्वकीयैः स्वकीयैस्तै'केन्द्ाशैरुक्ततल्यैश्वक्राद्वादशराशिभा- 
गेभ्यः षष्टियुतशतत्रयेभ्योविशोधितेहींनेरवशेषसमानेः स्वकीयेश्रतुर्थकेन्दांरीः 1 
तुकारःकमार्थे । भौमादयोवक्रल्व॑त्यजन्ति । . पाखतेंवारद्रयंभुजतुल्यत्वेननी 
नासत्नेमन्दस्पष्टगतितुल्यगतिफलस्यसम्भवादिति ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
भा० टौ०-शेषशीघ्रकेन्द्र मं. १६७ बु. १४४; बृ. १३०, छु. १६२ और शनि ११५ अंश- 
होनेपर वक्रगति प्रारम्भ होती है ॥ ५३ ॥ शषशीत्रकेन्द्र ( चक्रख ऊपर कहे अंक शोधन 
करनेपर अर्थात्‌) मं. १९६ बु. २१६, ब. २३०, शु. १९७, श २४५ अश होनेपर वक्रको 
त्याग करता है ॥ ५४ ॥ 
अथवक्रान्तभागानामतुल्यतेकारणान्तरमप्याह- 
(> A~ ०० 
महत्त्वाच्छाभ्रपारच' सप्तमभगुभूसुता ॥ 
प रज Lo [oS [जोनवमेतु > च्छ ठ 
अष्ठमेजोवशाशजोनवमतुशनश्चरः 1५७ ॥ 


शोत्रकेन्दस्यसप्तमेराशौशुकभोमोवक्तत्वंत्यनतः । अ्टमेराशौगुरुबुधौवक्त्यः 
जनाहीं । अत्रशुक्रणुवोःपूवोद्देशइतरापेक्षयाभ्यर्हितत्वज्ञापकः । नवमेरा- 


शौशानिर्वकः्वंत्यजति । तुरेवार्थे । तेनशनिरेवतत्रवक्रवंत्यजतिनान्ये । 
अत्रकारणमाह । महत्त्वादिति । अन्येषांशीघ्रपरिषेः प्रागुक्तस्यमहत््वाच्छ 
निशीत्रपरिधेरधिकत्वात्‌ । तयाचपरिष्यधिकस्वेनपूर्वमेववक्रत्यजनमत रव 
भऔमञुक्रयोडधगुरुभ्यांप्रथमोदेशः । इनेस्तुसतरांबुवगुवोःशानितः पूर्वोदेशः 


भृगुम्रसतोजीवशशिजावित्यत्रपरिध्यधिकस्वेनशक्रगुर्वोः या प्रथमेकेवलमुद्देशोन 
आगानामल्पत्वक्रमइतिभावः । ननुपरिध्यधिकस्वेपूऽ 

कोपपत्तिरितिचेच्छूणु । शून्यगतिसम्वद्धशीत्रकर्णात्फलांशखाङ्कान्तरेत्यादे- 
विलोमाविधिनाशीधोचचगतः  फलकोटिज्यास्याः$फल्ज्यास्यासूत् त्‌- 
फलंचलकणेविभाजितमित्यस्यविलोमावधिनाभजफलमस्मात्तहुण भरजको 


शज्ञानार्थभौमादीनांभुज >> LS 


टिज्येभगणांशविभानिते इत्यस्यविलोमम्रकारेण्चजां - 
ज्याउत्तरोत्तरमधिकाः शीघ्रपरिधिभ्योयथोत्तरमपचयवशद्योररेन्योलब्धत्वाद्धाय- 
धिकन्यूनत्वाभ्यांफलयोन्यूनाधिकत्वनिश्वयात्‌ । तासांचापानिभुजभागायथोत्तर- 
मधिकावकारंभेत दन्तेचतुल्याअतएवतृतीयपदेवक्रान्तस्वादुजभागाः षडयुताय- 
थोत्तरमायिकेशीमरकेन्द्तेषांवक्रान्तेभवति । वक्रारम्भस्यद्वितीयपदेसम्भवाडुज- 
आगहीनाःषडाशयस्तेषांवक्रारम्भेयथापचितंकेन्देभवति । तचूक्तरीत्याभौ- 
महुक्रयोःषष्ठराशौबुधण्वोःपञ्चमराशौशनेश्वतुथराशावितिज्ञेयम्‌ ॥ इंदेभगव 
ताविनाचक्रशोधनमापाततः शीमकेन्द्रराशिज्ञानाद्वकान्तज्ञानेलोकातुकम्पार्थेः 
मनतिप्रयोजनमुक्तामितिध्येयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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(६०) सुर्य्यसिद्धान्त:- 


[ द्वितीयो$ 
भा०टी०-शाघ्रपाराधका आधकार हानस ठाकत आर मरगळ कन्द्रका सातवा राशिमेंही 

आर ब॒हस्पति बुध अष्टममे आर शान नुवम राशम वक्रका त्याग करता है ॥ ५५ ॥ 
अथचन्द्रादिग्रहाणांविक्षेपसाधनंछोकाभ्यामाह- 

[a's] ¢ वच्छी ७. 
कुजाकणुरुपातानांग्रहवच्छात्रजफलम्‌ ॥ 
वामंतृतीयकंमान्दंबुधभागेवयोःफलम्‌ ॥ ५६॥ 
स्वपातोनाद्रहाजीवाशीभाडगुजसोम्ययोः ॥ 

क्षेपघान्त्यकणाप्तावि © AO CH 
विक्षेपघ्नान्त्यक्णोप्ताविक्षेपस्त्रिज्ययाविधोः ॥ ५७ ॥ 
भोमदानिगुरूणांयेपातामध्याधिकारावगतास्तेषांशीघ्रजफलंस्वग्रहसम्वन्धिच- 
. तुथेकम्मेस्थशी्रफलंपूववंसिद्व्रहवद्रहेयथासंस्कृतंतथासंस्कायंम्‌ । ग्रहशी- 
प्रफल ग्रहेचेय्यतंतदातत्पातेतदेव फलंयोज्यंचेद्धीनंतदाहीनंकार्यमित्यथेः । बु- 
घश्टक्रयोरतृतीयकंतृतीयकर्मसम्बन्धिमान्दंफलंतत्पातयोर्विपरीतं संस्कार्यं इथ 
शुक्रयोमेन्द्‌ फलंधनमृणंचेचत्पातयोस्तद्‌वफलमृणधनंक्रमेणकार्यमित्यरथः | 


अतुक्त्वाच्चन्द्रस्ययथागतएवपातोज्ञेयः । स्पष्ठग्रहात्स्वस्य फलसंस्कृतोयः 
पातस्तेनहीनाडुजज्या । बुधशकयोर्विशेषमाह । शीघ्रादिति । शुक्रबुधयोः शी- 
प्रोच्चापातनहानाद्ुजज्यानपातोनबुवशुक्राभ्याँगुजज्या । विशोषस्यसामा- 
न्यबाधकचात्‌ । अर्थासूव्वाक्तेचद्धभौमगुरुशनीनांसिद्धम्‌ । मध्याधिका- 


रोक्तस्वमध्यमविक्षेपकलाभिगुण्याचतु्थेकम्मंणियः शीप्रकणस्तेनभक्ताफलं ग्रहा- 
णांविक्षेपकलाः स्फुटाभवन्ति । ननुचन्द्रस्यशीघ्रकणोसम्भवात्तत्पातोन तद्स्‍ज- 
ज्याखभर॒णिताकेनभाज्येत्यतआह । त्रिज्ययेति । चन्द्रस्यविक्षेपसाधने 
तादशीभुजज्यात्रिज्ययाभाज्येत्यथः । अत्रोपपत्तिः । यथाविषुवद्धत्तात्क्रान्ति 
वृत्तयाम्यात्तरभागौयदन्तरणयाम्योत्तरसूत्रे साधवाभिमुखीकान्तिस्तथाक्रान्ति- 
वृत्ताद्विक्षेपदत्तभागौयदन्तरणयाम्योत्तरसूत्रेसाविक्षपः कदम्बाभिमुखः । तथाहि। 
विक्षेपवृत्तानिग्रहबिबाविष्ठितानिसूर्यव्यातिरिक्तग्रहाणांषण्णांस्वस्वगोले भिन्नाः 
निसूय्यंस्यानित्यंक्रातिबृत्तस्थत्वमेवतानिक्रान्तिवृत्तेस्वस्वगत्याप्रोतान्येवगच्छान्ति 

तत्रविक्षेपक्रान्तिबत्तसम्पातेपातस्थाने ततषड्भान्तरप्रदेशेचस्थिते ग्रहविम्बेदृत्तः 
प्रदेशेक्यादन्तराभावेनग्रहविक्षेपाभावः । यथातस्माद्रह विम्बंगच्छतितथाग्र- 
हबरिम्बकान्तिवृत्तस्थचिह्ययोयाम्यमुत्तरंवान्तरं क्रांतिवृत्ताद्वहस्यभवति तदेववि- 
क्षेपसञ्ज्ञम्‌ । सचपातात्रिभान्तरेग्रहे मध्याधिकारोक्तः । अन्तरालेपात 
स्थानाद्रहचिहंकान्तिवृत्ते यदन्तरेण तदन्तरं राइयायात्मकपातानग्रहरूपंत द्व 
जज्ययानुपातः । त्रिञ्याभुजञ्ययापरमविक्षेपस्तदेष्टयाभ्जज्ययाकइति । ए- 
वंचन्द्रस्यैवत्रिज्याव्यासाधंगोलेपरमशरस्यगाणितागतपातस्यचलक्षितत्वात । 
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ध्यायः २] संस्कृतठीका-भाषाटीकासमेतः (६१) 


अन्येषांतुपरमशराःशीवोचदेवता कृष्टग्रहविम्वाधिष्ठितकर्पितवृत्तेशीबकर्णेव्या- 
सारद्धेलक्षिताः । कथमन्यथाशीवफलसंस्कारेणग्रहस्यस्पष्टव्वयुक्तम्‌ । ग्रहः 
बिम्बस्पतस्स्थव्वेतत्पातस्यापितत्स्थव्वंयुक्तम्‌ । ग्रहविम्वायिष्ठितवृत्तग्रहभोग- 
गस्यमन्दस्पष्टत्वेनगाणितागतपातान्मन्दस्पष्टाच्छरसाधनसुपपन्नम्‌ । तदुक्तं 
सिद्वान्तशिरोमणो । “मन्दस्फुटोद्रावप्रतिमण्डलेहिग्रहोभ्रमत्यत्रचतस्यपात; ॥ 
पातेनय॒क्ताद्गणितागतेनमन्दस्फुटात्खेचरतःशरोऽस्मात्‌ ॥ " इति । तत्र 
सपष्टाच्छरसाधनार्थंशीबफलंपातेसंस्कृतंशीतरकलव्यस्तसंस्क्ृतसपष्टग्रहस्य मन्दस्प- 
छुत्वाचथो क्तसंस्कृतपातोनेस्पष्टमहेपातोनमन्दस्कुटम्रहस्यासिद्र । अथबुधशक्रपातभ- 
गणौवास्तवौनोक्तौ । तौतुशीत्रकेन्दभगणाविकावतोगणितागतपातयोमेध्य्रः 
होनशीत्रोचरूपशीत्रकेन्द्रयुतयोद्दोदशराशिशुद्वयोःपातत्वम्‌ । तत्रपूव्वंपातस्य- 
द्वादशशद्रत्वाच्छीव्रकेन्देचक्रशुद्ध॑योज्यमतो लाघवाद्रणितागतपातस्यशीग्रोज्चो- 
नमध्यग्रहरूपकेन्द्रयोज्यमय॑ पातोमन्दस्पष्टे मन्दफलसंस्कृतमध्यरूपेहीनइति- 
ग्रहयोमेध्ययोनांशाचयागतमन्दफलसंस्कृतं शीत्राच्चंपातानामेतिसिद्धम्‌ । 
तत्रापिमन्द्फलपातेव्यस्तंकृत्वातदूनंशीमोचचकृतंसंस्क्ृतपातपक्तयांसस्कृतपातयो- 
गुक्तत्वात्‌ ।  अधैतदानीतविक्षेप:कणंव्यासाथंदृत्तेनत्रिज्यावृत्तेस्फुटयरहस्थान- 
अतःकर्णा मऽयंपूर्वानुपातानीतविक्षेपस्त दात्रिज्यामेकइस्यहुपातेनतिञ्यागुणःकः 
जोहर पूर्व त्रिज्याहर्‌इति त्रिज्ययोनांशाद्वजज्यापरमविक्षेपगाणिताशीवकर्णभक्तेति- 
सव्वसुक्तमुपपत्रम्‌ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ > है आ 

भा०टी०-मंगळ शनि और बृहस्पातेके चतुर्थ संस्कारगत शीश्रफल पहले ग्रहमें 
जिसप्रकार संस्कृत हुए हैं । वेसेही इन फलाको फिर इनहोक पातोंखे संस्कारित 
करे | बुध और शुक्रके कालमें तीसरा मान्यफल जिस भावसे संस्कारको पापत 
हुआ है, तिसके विपरीतभावसे उक्तफल तिनके पार्तोमे संस्कार करे । अर्थात 
मान्द्रफळ ग्रहमं योग करनाहो तो वियोग करे, ऑर वियोग करनाहो तो योगकरे । 
चन्द्र, मंगळ, शनि, और बुहस्पातिके स्थानमें स्फुटसे उसके _स्पष्टपात अछगकर के 
झुर और बुघके स्थानमें शोघ्रसे स्फुटपात हीन करके शुजज्या स्थिर 00:20 । भुजज्याको 
परमविक्षेप ( १ अध्याय ७० स्छोक ) से गुणकरके शेष शॉ अनुखार भाग 
करनेपर विक्षेप-पपष्ट होगा । चंद्रमाके पक्षमे त्रिज्यासे भाग करनेपरही विक्षेप-स्पष्ट 
होजायगा ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


~ र Na 


अथदिनरात्रिमानज्ञाना्थचरानयनाविव्षु:भथमंतदुपयुक्तांस्पष्टकान्तिमाह-- 
विक्षेपापक्रमेकत्वेक्रान्तिविक्षेपसंयुताः ॥ 
दिग्भेदेवियुतास्पष्टाभास्करस्ययथागता ॥ ५८ ॥ 


यस्पम्रहस्पस्पष्टक्ान्तिरभीष्टातस्पग्रहस्पायनांशसंस्कृतस्पभुजज्यात' बक न्या पुर? 
मापक्रमज्येत्यादिनाक्रान्तिरयनांशसंस्कृतग्रहगोलदिक्ताज्ञेया | - 
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(६२) सृय्यासेद्धांतः- [ द्वितीयो;- 


ऽपिपूवाक्तप्रकारेणपातोनगोलदिक्कोज्ञेयः ।  गोलस्तुमेषादिषट्टसुचरस्तुलादि- 
षट्टुंदक्षिणः । अथशरकांत्योरेकदिक्स्ेनक्रातिःकलाद्याकलात्मकविक्षेपेणयुता 


तयो दिगन्यत्वेक्रान्तिविक्षेपेणवियुतान्तरितारेषदिक्कास्पष्टाक्रान्तिःस्यात्‌ । ननु- 
सूर्यस्पविक्षेपाभावात्कथस्पष्टाक्रान्तिज्ेयेत्यतआह । भास्करस्येति । सूय्ये- 
स्ययथागतापूर्वागताकान्तिरेवसपष्टाक्रान्तिः । अत्रोपपत्तिः । विषुवद्धत्ता- 
द्रहबिम्बकेन्दरपर्यन्तंयाम्यमृत्तरंवान्तरंस्पष्टकान्तिरितितयोरेकदिक'वेतः्यो गतुल्यम- 
न्तरंभिन्नदिकत्वेतदन्तरमितमन्तरमिति । अत्रशरस्यक्रान्तिसंस्कारयोग्यत्वसम्पा- 
दिकाक्रियालोकश्रमभयात्स्वल्पान्तरव्वाच्चोपेक्षिताभगवताकृपावता । अन्यथाशर- 
स्यधवाभिमखत्वेभगवद्क्तमायनहृक्कमेकथमव्याहतंस्यांदेव्यलम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भा०्टी०-ग्रहका विक्षेप और कान्ति एक दिशामें गत हों तो मध्य कान्तिमें विक्षेप 
मिळानेसे और अलग किसी दिशामें हों तो वियोग करनेसे स्पष्टक्रान्ति होगी । सूर्यकी 
मध्य क्रान्तिही स्पष्ट कान्ति है ॥ ५८ ॥ 


अथदिनरात्रिमानज्ञानार्थमहोरात्रासून्साधयाति- 


ग्रहोदयप्राणहताखखाष्टेकोडतागतिः ॥ 
चक्रासवोलब्धयुताःस्वाहोरात्रासवः स्मृता ९९ ॥ 


ग्रहस्ययेऽयनां शसंस्कृतराशेव्वक्ष्यमाणानिरक्षो दयासवस्तेुणितानिञर्छुटगति 
कलाय्ाष्टादशशतभक्ताफलेनयुताश्चकासवः पषष्टिषटिकानामसवःषट्शतयुतैक- 
विंशातिसहस्रमिताःस्वस्वग्रहस्याहोरात्रासवःकालतत्वज्ञेकथिताः । अत्रोपपत्तिः 
ग्रहः पूर्ववगत्यालम्बितःप्रवहेणगतिभोगकालेनभचक्कपरिवर्तानन्तरसुदेप्यतोभचक्रप- 
रिवर्तकालःषष्टिघटिकासुमितोग्रहगतिकलासम्बद्धास्वात्मककालेनापिकोग्रहाहोरा 
त्रमस्वात्मकेनाक्षत्रप्रमाणेनभवति । तत्रेकराशिकलाभिग्रेहसम्बद्धराइयुद्यप्रा- 
णास्तदागतिकलाभिः कइस्यतुपातेनगत्यसवइध्युपपत्नंग्रहोदयेत्यादि । अने- 

्वोकेनग्रहाणामुदयान्तरक्मास्तीत्युक्तभगवता । तथाहि । अनुपाता- 
नीतमध्यग्रहाणांनियताहोरात्रमानान्तरकालेसिद्धतवान्नमध्यरात्रकालेग्रहाणांसि- 
द्विः । रविमध्यगत्यसूनांपतिराशीभिन्नःवेनमध्यमसूर्याहोरात्रमानस्यनियतत्वा- 
भावादतसरैराशिकावगतप्रहाअनियतमध्याकोहोरात्रमानान्तरेणार्धरात्रे यस्सं- 

स्कारेणभवन्तितदेवोदयान्तरंतत्साधनंभगवतास्वरपान्तरत्वादुपोक्षितम्‌ । कथ- 

. मन्यथागतिकलासूनांसमध्वस॒पेक्यगतिकलानामसवो भगवदुक्तासङ्गच्छन्ते । 
उद्यान्तरस्यगतिकलासुभेदोतपन्नत्वात्‌॥ ५९ ॥ 

रि हक कनक... न त त 


१ मेषादि छःराशि उत्तर दिशाकी और तुलादि ६ राश्चि दक्षिण दिशामें हें । 
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ध्यायः २ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (६२) 


भा०्टी ०-सायनग्रह जिस राशिमें हो उस स्पष्ट राशिकी प्राणखंख्या तिखकी स्पष्ट गतिसे 
शुणकरके, १८०० खे भाग करनेपर फळ दैनिक प्राणसंख्यामे अर्थात्‌ २१६०० ग्रहका स्पष्टा- 
होरात्रमान होगा ॥ ५९॥ 


अथचरोपयुक्तांकान्तिज्याँद्यज्यांचाह- 


क्ान्तेःकमोत्कमज्येद्वेक्ृत्वातत्रोक्तमज्यया ॥ 


हीनात्रिज्यादिनव्यासदलंतदक्षिणीत्तरम्‌ ॥ ६० ॥ 

स्पष्ठकान्तेःकमोत्कमज्येक्रमज्योत्कमज्येद्रअपि प्रसाध्यतत्रतन्मध्येक्ान्त्युत्कम- 
ज्ययात्रिज्याहीनादिनव्यासदलमहोरात्रवृत्तस्यव्यासाद्ज्येत्यथः । तदिन- 
व्यासार्थदक्षिणोत्तरंदक्षिणगोलउत्तरगोलेचस्यात्‌ । कान्तेगोंलडयेःपिसत्त्वात्‌ । 
अपराक्रान्तिज्यैव । अत्रोपपात्तिः । कान्त्यंशानाक्रमज्याक्रान्तिज्याम्जो 
विघुवट्टत्तानुकाराण्यहोरात्रकृतान्युभयगोलेतदुभयतस्तव्यासार्थं बुज्याकोटीखे- 
ज्याकणंइतिगोलेप्रत्यक्षम्‌ । त्रिज्याइत्तउन्मण्डलेयाम्योत्तरवृत्तेवामत्यक्षम्‌ । 

तत्रश्चजकर्णयोवेगान्तरपदंकोटिरितिक्ात्तिज्यावगोंनात्रिज्यावगान्मूलं युज्या । 
तत्रापियुजोक्कमज्ययाहीनात्रिज्याद्वकोटिक्रमज्यास्यादितिठ्तेमत्यक्षदशनाक्कान्त्यु 
त्कमज्ययोनात्रेज्यायुज्यास्यादितिलाघवेनवर्गमूलनिरासेनोक्तभगवता कान्तेरि- 


त्यादे॥ ६० ॥ 
भा०टी०-क्रांतिसे क्रमज्या और उत्क्रमज्या निश्चय करे । विज्यास उत्क्रमज्या घटानेपर 
विश्व दिनका व्यास उत्तर और दक्षिणके अनुसार नियत होताहे ॥ ६० ॥ 


अथचरानयनपूर्वकद्निरात्रिमानसाधनं छोकत्रयेणाह 
क्रान्तिज्याविधुवद्वाम्नीक्षितिज्याद्वादशोद्धता ॥ 
जिज्यागणाहोरात्रार्धकर्णाप्ताचरजासवः ॥ ६१ ॥ 
तत्कासंकसुदक्क्रान्तोधनहानीएथक्स्थिते ॥ 
स्वाहोरात्रचतुभांगेदिनरात्रिदलेस्मृते॥ ६२ ॥ 
याम्यक्रान्तोविषयेस्तेद्रिगुणेतुदिनक्षपे ॥ 
विक्षेपयुक्तोनितयाक्रान्त्याभानामपिस्वके ॥ ६३ ॥ 


कांतिज्याविषुवदिनीयमध्याहेदादशांएुलशङ्कोइछाययागुण्याद्वादशभक्ताफल्छः 
कुज्यास्यात्‌ । सात्रिज्ययागुणिताहोरात्रार्थकर्णापताहोरात्रवृत्तस्याधक्णेनव्यास-. 
दलेनगुज्ययाभक्ताफलंचरजाज्याचरज्येत्यर्थ 1 अस्याश्वरज्यायाधनुरसवश्वरा- 
सवोभवन्ति । स्वाहोरात्रचतुभांगेस्वस्यचरसम्बन्थिनोग्रहस्यभागुक्ताहोरात्रास- 
वस्तेषांचतुथीशेप्थक्स्थितेस्थानदरयस्थेडत्तरकान्तो सत्यांचरासूधनहानीयुतहीनो 
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(६४) सूथ्येसिद्धान्तः- [ द्विवीयो$- 
| 


कार्योतोक्रमेणदिनरात्रिद्लेदिनार्धरात्यथेकालविद्विरुक्ते । दक्षिणक्रान्तौसत्यां 
विपयेस्तेदिनरात्रिदलेयत्रहीनंतदिनार्धयत्रयुतंतदाव्यधमित्यर्थ: । तुकारात्तेदिः 
नरात्र्यधेद्विणेदिनक्षपे दिनमानरात्रिमानेग्रहस्यस्तः । उक्तरीत्या नक्ष- 
त्राणामपिदिनरात्रिमानेसाध्येइत्याह । विक्षेपेत्यादि । नक्षत्रधुवाणामानीतया- 
ान्त्यानक्षत्रविक्षेपेणिकभिन्नादिकक्रभेणयुक्तयान्तीरतयोक्तमकारेणसिद्धयास्वकेनक्ष- 
्रदिनरात्रिमानिसाध्येइत्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । द्वादशांगुलशकुःकोटिःपलभा- 
शुजोऽक्षकणःकर्णःऋ्ान्तिज्याकोटिःकुञ्याभ्जोऽग्रकणंइत्यकषकत्रद्वयं प्रसिद्धम्‌ । 
तत्रद्वादशकोटौपलभाशुजःक्ान्तिज्याकोटीकोशुजइव्यनुपातेनकुञ्या । तत्स्व- 
रूपंतु निरक्षदेशक्षितिजस्वदेशक्षितिजान्तरालस्थिताहोरात्रवृत्तप्रदेशस्यद्घज्याम्न- 
माणेनज्येति त्रिज्याप्रमाणनतज्ज्याचरज्येतिद्युज्याप्रमाणेनकुज्यात्रिज्या प्रमा- 
णेनकेत्यनुपातेन । चरज्यातद्धन॒श्वरासवो पहोराजबूत्तसण्डप्रदेशनिर क्षस्वक्षितिजा 
न्तरालउत्तरगोलेस्वक्षितिजस्पनिरक्षक्षितिजादपःस्थव्वात्रिरक्षक्षितिजयाम्पोत्तरद्‌- 
त्तान्तराले5होराजवृत्तचत॒र्थो शत्वादहो रात्रासुचठुर्धाशेचरासवों युतादिनार्थहीना- 
राउ्यर्थदक्षिणगोलेस्वक्षितिजस्यनिरक्षक्षितिज तिजादूध्वस्थत्वाद्वीनादिनार्घयुतारात्रयधे- 
मित्पुपपत्नंसर्वक्रान्तिज्येत्पादि ॥ ६१ ॥ ६२॥ ६३ ॥ 

आ०्टी०-कंतिज्या विषुवच्छायासे गुणकरके १२ खे भाग करनेपर क्षितिञ्या होगी । 
क्षितिज्याको त्रिज्यासे गणकरके दिनके व्याससे भागकरके धनु नियत करनेपर चर माशा 
संख्या होगी ॥६१॥ अहोरात्रके चौथे भागको दो स्थानोंमें रखकर कहाहुआ चर प्राण एकम 
मिलावे और दूसरेख घटावे । उत्तर कांति होनेपर योगफल दिनाद्ध ऑर वियोगफल, राज्य- 
द्धंमान होगा ॥ ६३ ॥ परंतु दक्षिणक्रांतिमें उलटा अर्थात्‌ वियोगफल दिना आर योगफल 


राज्यद्ध होता है। इनको दूना करनेसे दिनादिमान होता है । इसप्रकार नक्षत्रोंके विक्षेपसे 
क्रांतिका निणेयकरके दिनादिमान निर्णीत होता है ॥ ६३॥ 


अथग्रहस्पनक्षत्रानयनमाह- 
भभोगो5एशतीलिप्ताःखाश्रिशेलास्तथातिथः ॥ 
ग्रहलिप्ताभभोगाप्ताभानिभुत्तयादिनादिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अष्टशतमिताःकलानक्षत्रभोग: । प्रसङ्गात्तिथिभोगमाह । खाश्विशै- 
लाइति । तिथेविशत्यविकसप्तशतमिताः कलास्तथाभोगइत्यर्थः । य- 
स्य ग्रहस्यनक्षत्रज्ञानमिष्टं तस्यग्रहस्पराशर्यास्रशद्ण्याअंशायोज्यास्तेषष्टिणणिताः 
कलायोज्याइतिपरिभाषयाकलानक्षत्रभोगभक्ता:फलंग्रहस्यगतनक्षत्राणिशेषंवतेमा- 


ननक्षत्रस्यगतकलास्तस्मात्तस्यगतदिनाद्यानयनमाह । सुक्स्योति । ग्रहस्यकला- 
-त्मिकयागत्याहेषदिनादिकंगतं भागहरणेनसाध्यमेवं शेषोनाद्वोगाद्रातिकलाभागे 
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ध्यायः २] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (६५) 


जैष्यदिनादिकंसाध्यम्‌ । अत्रोपपात्तिः । अचक्रभोंगनसप्तविशतिनक्षत्राण्यरिव- 
न्यादानिग्रहोमुनक्त्पतःसप्विशतिनक्षत्राणांचक्रकलाः घटशतयुतिकविंशतिसहस- 
मिताभोगस्यतदेकनक्षत्रस्यकइत्यलुपातेनाष्टशतकलाभोगः । एवंतिथेश्रान्दमास- 
। बिशदेशध्वाचान्द्रमासस्पसूयंचन्द्रान्तेरेकमगणसिद्धचाच्च । विशत्तिथीनांचक्रकला- 
भोगस्तंदेकातिथेःकइत्यनुपांतनविशत्यथिकसप्तशातकलाभोगः \ अथाष्टशतकला- 
भिरकंनक्षत्रतदाग्रहकलामिः किमित्यतुपातेनफलमशिन्यादीनिग्रहश्ुक्तानिशेषकला- 
ग्रहाधिष्ठितनक्षत्रस्यगतं मभोगाद्वीनंतस्येप्यमाभ्यांग्रहगत्येकंदिनंतदाभीष्टकला- 
भिः किमित्यनुपातेनतस्यगतैप्यदिवसाद्य॑भवति । वंचन्द्ादिननक्षतरं 
ज्ञेयम्‌ ॥ ६४ ॥ र 
भा०टी०-नक्षत्र भोग ८०० कला, तिधिभोग ७२० कला हैं । ग्रहकळाको (स्पष्ट राश्यादि) 
८०० से भाग करके ळब्च संख्या, गत नक्षत्र आर अवशाषको स्पष्ट गातेस भाग करनपर 
ओग निणींत होता है ॥ ६४ ॥ 
अथप्रसज्ञाद्योगानयनमाह- 
रवीन्दुयोगलिप्ताभ्यायोगाभभोगभाजिताः ॥ 
गतागम्या्चषष्टिघ्रा्क्तियोगाप्नाडिकाः ॥ ६७ ॥ 
सूर्यचन्द्रयोगस्य राञ्यादिकस्यपरिभाषयायाःकलास्ताभ्योयोगाविप्कंभादयो a 
भभोगभाजिताभभेगिनपूर्वोक्तेनविभक्ताभवन्ति 1 एकैकयोगस्यभभोगमितोभा- 
गःसमरध्येकंताभ्यो$पनीययन्मितीःशुद्धास्तन्मितायागागताः । यस्यभोगानश॒ष्य- 
तिसवतैमानइत्यर्थः । कलामभोगभक्तानतायोगास्तद्‌ग्रिमोबतमानइतितात्पयम्‌। 
तस्यरोषंगतंभोगात्पतितमेव्यंताभ्यांघटिकायानयनमाह । गता इति । गता 
एष्याः । चःसमुञ्चये । कलाःपष्टिुणिताःकायोस्ताभ्योइक्तियोगाप्तनाडेका 
रविचन्द्रकलात्मकगत्योयोगेनभजनाछ्म्याषटिकागतेष्याभवाते । अत्रोपपत्तिः 
मू्यचन्द्रयोगमितस्पग्रहस्यनक्षत्राणिविष्कम्भादिसंज्ञानियोगोतपन्नव्वायोगाअतस्तः 
दानयनंपूर्वोक्तवत्‌ । अतएवमू्यचन्दगतियोगठल्यतङ्गत्याषष्टिसावनघटिकास्त- 
दागतैष्यकलाभिः काइत्यनुपातेनगतेष्यघाटिकानयनंयुक्तसुक्तम्‌ ॥ ६५॥ 
भा०्टी०-सूय और pr निकाय का मे आ ल 
कप यती दा भागकरनेपर गत और गम्य दण्ड होंगे ॥६५॥ 


अथप्रसङ्गात्तिथ्यानयनमाह- सववता 
अर्कोनचन्द्रलिप्ता* als ॥ 
गतागम्याश्चपष्टिघानाडयोमुक्त्यंतराद्धताः ॥ ६६ ॥ 


४ 
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(६६) सूय्येसिद्धान्तः- [ द्वितीयोऽ- | 


पूवोर्धव्याख्यानंपू्वक्चोकपूवा धेरीत्याज्ञेयसुत्तरार्धस्पष्टम्‌ । अत्रोपपात्तिः । तिथि 
: भोगकलाभिरेकातिथिस्तदासूयोनचन्दकलाभिः काइत्यतुपातेनफलंगततिथयो 
वत्तमानतिथर्गतैष्येशेषशेषोनभोगकलेताभ्यां गत्यन्तरकलाभिरतुपातेनगतष्य- 
घटिकाःपूर्ववत्‌॥ ६६ ॥ 


भा०्टी०-चन्द्रमासे सूर्यको वियोगकरके तिथिभोग ( ७२० ) ले भागकरनेपर लब्धगत 
तिथि होती है । अर्वशिष्ट और ७२० से अवाशिष्ट वियोग करनेपर गत आर गम्य होते 
ट्टे । तिनको ६० से गुणकरके चन्द्ररवि-झुकत्यन्तरसे भागकरनेपर गत आर गम्य 
दण्ड होंगे॥ ६६॥ 


अथपश्चांगावारीष्ठंकरणानयनोविवक्षुस्तावत्स्थिरकरणान्याह- 
भ्रुवाणिशकुनिनागेतृतीयंठुचठुष्पदम्‌॥ 
किस्तुप्रंतचतुद्श्याःकृष्णायाश्चापराथेतः ॥ ६७॥ 


कृष्णपक्षीयायाश्चतुदेतयास्तिथेद्वितीयाधांद्वितीयार्घमारभ्येत्यथेः 1 चकारए- 
वार्थे तेनान्यतिथेरेतत्तिथपूर्वारथेस्यचानरासः । स्थिराणकरणान । तान्याह । 
शकुनिरिति । चतुरङ्घिस्तृतीयमनेनशकानिनागयां क्रमेणाद्यद्वितीयः्वंस्ूचितस्‌ 
तुकारात््रभेणतिथ्यर्थेषुभवन्ति । किस्तुन्न॑चठुथस्‌ । तुरन्तावांथद्यातक तेनोक्ता- 
तिरिक्तंस्थिरकरणंनास्तीतिस्रांचेतस्‌ ॥ ६७ ॥ 

भा०्टी०-शक्कुनि, नाग, चतुष्पद आर किस्तु् यह चार छुव करण इ । इष्णा चतुद- 
शाके शेषाद्वस क्रमशः भांग करत ह्‌॥६७॥ 


अथचरकरणान्याह- 
बवादीनिततःसत्तचराख्यकरणानिच ॥ 
मासेऽष्टकृत्वएकेककरणानाप्रवत्ततh। ६८ ॥ 
ततःस्थिरकरणपूर्त्यनन्तरंबवादीनिचरसंज्ञककरणानिसप्तभद्रान्तानिशुङ्कप्रतिप- 
दाट्रितीयार्द्वतश्चतु्थ्यन्तभवन्तीतिचार्थः। नतुपञ्चम्यादितःकानिकरणानिभवन्तीत्य- 
तआह । मासइति । घरकरणानांबवादीनांसप्तानांमध्यएकैकमेकमेकंकरणंभा- 
सेस्थिरकरणकालोनितत्रिंशत्तिथ्यात्मकमासे स्वरपान्तरान्मासग्रहणम्‌ । अष्टः 
कृत्वोऽष्टवारंभ्रवतंतेप्रकषेंणतिष्ठतिभवतीत्यर्थः । तथाचपंचम्याद्यधांदेतानिकरणा- 
निपुनःपुनःपरिश्रमन्ति । कृष्णचतुदश्याद्याधपयन्तामातिभाव: ॥ ६८॥ 
भा० टी*-बवादि सात चर करण क्रमानुसार एक चांद्रमासमें आठवार घूमते हैं ॥ ६८ ॥ 
ननुस्थिरकरणोक्तावपरार्धेतइत्युक्त्यातेषांचतुणां तिथ्यर्धभोगेनशुङ्कप्रतिपदाद्य- 
भपयेन्तंक्रमेणावस्थानंयुक्तचरकरणानांतुकेवलोक्त्यातद्नन्तरंकृष्णचतुदेर्याद्या्थे- 
पर्य॒तमेकएवपरिश्रमोऽस्त्वित्यतस्तदुत्तरंकथयन्नन्यद्प्याह्‌- 
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ध्यायः २] खंस्कृतर्टीका-भाषाटीकासमेतः (६७) 


~ तिथ्य द्वभोगं C क) क सर्वेष द्‌ + नांप्रकल्पयेत्‌ ~ 
करणानांप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
3९ Ce क [aN 
एषारुफुटगतिःप्रोक्तासयादीनांखचारिणाम्‌ ॥ ६९॥ 
सप्तानांचरकरणानांप्रत्येकंतिथ्यन्तश्चासोभोगश्चतंतिथ्यर्थकाळमितावस्थानं प्र- 
कल्पयेत्‌ । पकत्रनिर्णीतःशास्तराथोऽपरत्रभवतीतिन्यायातकरणवेनेषामप्य- 
वस्थानेततुल्यंकुय्यांदित्य्थः । अतणएवतिथ्यर्थकरणस्मृतमिस्यक्याचान्द्रमासे 
त्रिशत्तिथ्यात्मकेषष्टिकरणानां सन्निवेशा्चरकरणानामेवपरिश्रमणेप्रतिमासम- 
नियतातिथिभोगकंकरणंभवतीति तद्वारणकप्रतिमासनियतातिथिभोगककर- 


णकसिद्धयर्थ चरकरणानामश्वारपरिश्रमणोत्तरमवशिष्टतिथ्योश्चतुष्वेधधु 
स्थिरकरणान्युक्तानीतिताप्पय्यंम्‌ । तत्रापिकृष्णचतुर्दश्यपराधतस्तत्क- 
स्पनंतादिच्छानियामकंस्वतन्त्रेच्छस्यनियोगान्हत्वात्‌ । अथाग्रिमग्रन्थासङ्क 
तित्वनिरासाथेसुक्ताधिकारमुपसंहरांते । एषेति । हेमयसूस्यांदीनांसप्तग्र- 
हाणामेषाहर्येत्यादिकल्पयेदित्यन्तंयावार्तासास्फुटगतिः. स्पष्टगतिः स्पष्टक्रि- 
याज्ञानसम्पादिकाप्रोक्तातुभ्यंमयोक्ता । एतेनस्पष्टाधिकारःपरिपूत्तिमाप्तडाते 
सूचितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

मा०्टी०-करण आधी तिथिको भोगते हैं । इसप्रकार सूयादेग्रहाके स्फुटगति 


कहीगई ॥ ६९॥ 
रडुनाथेनरचितेसूर्यसिद्धान्तटिप्पणे ॥ 
स्पष्टाधिकारः पूणोयंतदूदार्थप्रकाशके ॥ 
इति शभ्रीसकलगणकसार्वभोमबल्लाल दैवज्ञात्मजरङ्गनाथगणक- 
विरचितेगूदाथप्रकाशकेस्पष्टायिकारःसंपूर्णंः ॥ २ ॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
अ थ्‌ ~ र ध्याय ग 
अथ तूतायाषध्यायः । 
अथत्रिप्रभाधिकारीव्याख्यायते । तत्रविनाप्रश्नंगुरोस्तःभतिपादनेच्छानुदया- 
द्विनाचतदिच्छांछात्राणांतज्ज्ञानासम्भवात्रयाणांदिग्देशकालानां प्रश्नाइतित्रिप्रश्न- 
व्यु'पत्तेस्तदिग्ज्ञानं छो कचतुष्टयेनाह- 
>>, ७. 3३ DN, ऽपिवासमे 
शिलातलेऽम्बुसंशुद्धेवन्रलेपे ॥ 
तत्रशंकंगुलेरिऐःसमंमण्डलमालिखेत्‌ ॥ 1 ॥ 
>> he -येस्थापयेच 4 ल्पनाद्वाद 4 
तन्मध्यस्थापयेच्छङ्ककल्पनाद्वादशागुलम्‌ ॥ 
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९६८) सूर्य्यस्द्धान्त:- [ तृतीयो$- 


७ १००३ र ३१ ०० 
तच्छायाय्रेस्पशेद्यत्रृत्तेपूर्वापराधेयो: ॥ २॥ 
~ आ >> ` [a धौ 
तत्रबिन्दूविधायो भौृत्तेपूवापराभिधौ ॥ 
>>: तिमि ° NS 
न्मध्येतिमिनारेखाकत्तव्यादक्षिणोत्तरा ॥ ३ ॥ 
ho गमे ~ मिनापूवेप ~ 
याम्योत्तरदिशोर्मेध्येतिमिनापूवपश्चिमा ॥ 
दिङ्मध्यमत्स्यैःसंसाध्याविदिशस्तद्व्देवहि ॥ ४ ॥ 
तत्रदिक्साधनोपक्रमेप्रथममम्बुसंशुद्वेजलवव्समीकृतेरिलाप्रदेशे । अ- 
पिवाथवातदभावेऽन्यत्रवञ्नलेपेचखरादौ घुण्टनादिनासमस्थानेकृतेशङक्कडुलैः | 
अङ्कस्थाङ्गलविभागमानगहीतैरभीष्टसङ्ख्याकाइुलेव्यांसाधेरूपैवृत्तमवक्रमा लिखेत्‌। 
सवेतःकेन्दाडत्तपरिधिरेखातुल्यास्यात्तथेत्यर्थ । ततस्तन्मध्येतस्य 
'केन्द्ररूपमध्येकद्पनयाड्वादशसङख्याकाड्डलानितुल्यानियास्मस्तंदादशविभागाङ्कि-. 
तमित्यर्थः । शइंसमतलमस्तकपरिधिकाष्ठदंडंस्थापयेत्‌ । ततः- 
पू्वापरार्धयोदिनस्यप्रथमद्वितीयभागयोस्तच्छायाग्रंस्थापितशङ्कोरछायान्तप्रदेशो 
अण्डलपरिधौयस्मिन्विभागेस्पृरेत्‌ । दिनिस्यप्रथमविभागेऽनुक्षणंछाया- 
हासादवत्तेयत्रप्रविशतिदिनस्यापरा्रेळायातुक्षणवृद्धेटेत्तंयभानिगेच्छतीत्यर्थः 
तत्रनिर्गेमनप्रवेशस्थानयोरुभोदोः बिन्दूपूर्वापरसंज्ञौकमेणवृत्तेपारिविरेखायांकृः 
त्वातन्मध्येपूर्वापरबिन्द्रन्तरमध्येतिमिनामत्स्पेनरेखाकाया सादक्षिणोत्तर्रेखा 
भवति । मस्स्यस्तुबिन्द्रन्तराळसूत्रमितेनव्यासार्द्वेनबिन्दुद्वयकेन्द्रकल्पमे- 
नवृत्तद्व्य॑निष्पाद्यवृततद्वयसंयोगाभ्यांवृत्तद्वयपरिधिविभागाभ्यामन्तरगंतं मस्याः 
कारंस्थानंभवति । तत्रैकःसंयोगोसुखंबाह्मवृत्तमागसम्मार्जनेनापरसंयो- 
गस्तुपुच्छमितरवृत्तभागद्वयंसम्मार्जनेन । सुखपुच्छावध्युज्वीरेखादक्षिणोत्त- 
ररेखा । तत्राबिन्दीःसव्यरेखाग्रंदक्षिणादिक । पश्चिमबिन्दोःसव्यंरेसाग्र- 
सुत्तरादिक्‌ । अनन्तरंपू्व्ववृत्तंमरस्यश्चसम्मार्जनीयः । शंक्रापितसस्था- 
लादक्षिणोततररेखास्थितेतितात्पयेम्‌ । दक्षिणोत्तरदि- 
शोर्मव्यस्थानेतिमिनादक्षिणोचररेखा मितेनव्पासारढ्वैनदक्षिणोत्तरस्थानाभ्यांपवेव- 
सम्पेकेदत्तेविधायपूवेवस्सिद्देनमत्स्येनेत्यथँ । पूर्वपाश्चिमारेखाकार्या | 
तत्रपूर्वबिन्दोरासत्र रेखाग्र पूर्वा पाश्चिमविन्दोरासत्नरेखाग्रपश्चिमोतिमत्स्यसंमार्ज- 
नेनकेवलापूरवापररेखासिद्धा । अथेरेखासंयोगस्थानादिक्साधनोपक्रमा- 
क्तपूर्वेवत्तमुल्लिखेत्तदृत्तर्पारधीयत्ररेखालम्षातत्रदिगितितद्वत्तमध्यस्पय दिक्चतु- 
छठयवृत्तेसिद्वम्‌ । तद्त्‌ । यथादक्षिणोत्तराभ्यांपूर्वापरासाधितात- 
प्रकारेणेत्यर्थः । एवकारोऽन्यप्रकारनिरासार्थकः । हि निश्चयेन । 
विदिझकेणदिशोदिशांपूवांदिसिद्वदिशायिमध्यमः्स्याअव्यवहितदिरद्वयान्तरोतपन्नाः 
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ध्याय; ३] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (६९) 


लघवस्तैःसंसाध्या!सम्यऊप्रकारेणसाध्याः रेखावृचसंयोगस्थत्वेनज्ञेयाः । अ- 
त्रोपपत्ति; । क्षितिजपूरवापरवृत्तसंयोगोपूर्वापरविभागस्थो पूर्वापरदिशेतत्र 


- पूर्वापरविभागज्ञानंसूयोदयास्ताभ्यां त्रक्षितिजेपूर्वापरवृततकुत्रलग्रमिति ज्ञानं 
तुविषुवद्धत्तकान्तिवृत्तसम्पातस्थसूर्यस्योदयास्तस्थलज्ञानेन विषुवद्धत्तस्य पूर्वा- 
परक्षितिजवृत्तसम्पातयोः सम्बद्धत्वात । अथान्यस्मिन्दिने सूर्यस्योद- 
यास्तावग्रांशान्तरेण याम्योत्तरे भवतइति । सूर्योदयास्तस्थानाभ्याम- 
ग्रांशान्तरेणोत्तरयाम्ये पूर्वापरस्थानं भवतीतिक्षितिजस्य महत्त्वाइ्रत्वाचतदा" 
नेन  पूर्वापरज्ञानमशक्यमतस्तत्सूत्रेण स्वाभीष्ठप्रदेशतज्ज्ञानार्थमभीष्ठसमस्थ- 
लेक्षितिजानुकारं घृत्त कृतम्‌ । तत्रापि सूयोदयास्तसमसूत्रेणस्थलज्ञान- 
स्पदुःशकत्वाच्छायार्थ रांकुःस्थाप्यः । तथापि सूयोंदये छायानन्त्यादु- 
तपरिथोतदग्रस्पर्शाभावः । परन्तुयथायथामूर्यऊर्ष्वः भवाति तथा तथा 
छायाहासाधवळायावृत्तपरिधी यदा म्रविशतितत्स्थानात्ताव्कालिकोवक्ष्यमाण- 
भुजोव्यस्तोऽरथज्याकारेण देयस्तदुव्कमज्यात्र परिविप्रदेशेलगतितत्रराकुस्थान- 
स्य॒ पाश्चसा । छायाग्रस्पपूर्वा परसूत्राछुजान्तरेणयाम्योत्तरपतनात्मूयांपरदि रेणयाम्योत्तरपतनात्मूयापरदि- 
शिछायापतनाञ्च । एवंदिनापराषट्गेसूयोंयथायथाधःसश्वरतितथातथाळायावृद्धे: 
शंकुच्छायावृत्तपरिधौयत्रयदानिर्गच्छतितात्कालिको वक्ष्यमाणभजो व्यस्तोष्घे- 
ज्याकारेण तस्स्यानदेयस्तदुक्कमज्यायत्रपारधप्रदेशेलगति तत्रशकुस्थानस्पपू- 


वा । तस्सूत्रपूवोपरस्‌त्रम्‌ । इदंशङ्कोरुपलक्षणत्वेनज्ञातंतथाछायोपछक्षणे- 
नापिप्रदेशस्पपूर्वापरसूजज्ञानम्‌ । तथाहि । छायाग्रविशातितत्रापसछाया- 
गरॅनिर्गच्छतितत्रपूवौ । तत्रापिप्रवेशनिगंमयोरेककालस्वासम्भवाद्यव्कालिक 


प्रवेशस्तत्कालेळायायाःपाश्चिमत्वंतत्रवस्तुभूतं तत्कालेनिर्गमनस्यपूवत्वासम्मभवः । 
एवनिर्गमकालेनिर्गमस्थानस्यपूर्व वंवस्त॒भूतंतत्कालानिगमनस्यपाश्रिमत्वासम्भवः । 
एककालिकसिद्धचर्थमभयोरेकतरं चिह्न चाल्यंतात्कालिकभजयोरन्तरेणतत्रपूर्वे- 
विहुंभुजान्तरांगुलेरयनांदिशिचाल्यम्‌ । पश्चिमचिहृंवाव्यस्तायनदिशिचाल्यम्‌ । 
तस्सूत्र॑ सूत्रमध्यदेशस्य पूर्वापरसूबम्‌ । एतन्मध्येस्थापितशङ्कोरछायाग्रम्रवे- 
शनिगेमविहाभ्यांयथोक्तरीत्याश्चजदानेनसिद्वपूर्वापरसूतजेणाभिन्नव्वात्‌ । तदुक्त 
सिद्धान्ताशिरोमणो- । ५ तत्काळापमजीवयोस्तुविवराद्गाकणेमित्याहताल्लम्वः 
ज्याप्तनितांगुळेरयनदिश्येन्दीस्फुटाचालिता ॥” इति । तदेतद्भवता 
लोकानुकम्पयास्वरपान्तरत्वादेकतरबिन्दुचालनं नोक्तं सुखार्यकिञ्चिसस्थूलावेव 
निर्गमप्रवेशबिन्दपूर्वापराभिधावुक्तौ । एवञ्वाभीष्टस्थानं प्रवेशनिर्गमसूत्रमध्ये 
यथाभवतितथानेनमकारेणमण्डलकेन्द्रशंकुस्थापनादिनाभीष्टमदेशे पूर्वापरदिशै ` 
साध्येति । तन्मध्येदक्षिणोत्तररेखाविन्दुद्वयोतत्नमध्यमसस्यरखेवेति । ` 
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(७० ) सूय्येसिद्धान्तः- [वतीयो$- 


याम्योत्तरमध्येपूवापरारेखातदिळूमध्यमत्स्येनेतियाम्याचरदिशोरित्यादिसम्यगु- 
क्तम्‌ । ननुपूर्वापरविदुभ्यांमस्स्येनयादक्षिणोत्तररेखातदग्राभ्यांमत्स्येन रेखापूर्वा- 
परबिन्दुस्पृष्टेवेतिपूर्वतस्पाएवबिन्द्रन्तरत्वेनसिद्धवासुन;ः  साधनंव्यथेमन्यथाद- 
क्षिणोत्तररेखायाअप्यसङ्कतत्वापत्तेरितिचेत्सत्यम्‌ । दक्षिणोत्तररेखाथुद्धयर्थमेव 
पूर्वापरचिन्दुस्पृष्टरेखाया:पुनः साधनमितिकेचित्‌ । स्तुतस्तुद्षिणोत्तर 
पूवोपरसूत्रसग्पातरूपाभोष्टस्थानात्केन्दाजागक्तवृत्तस्य वक्ष्यमाणोपयोगित्वेनाव- 
श्यकप्वात्तस्यचपूर्वापरबिन्द्रन्तरसूत्राधिकव्याससूत्रत्वादिन्द्वन्तररेखाया मूलाग्रयो 
वेर्थनीयासातत्रवृत्ेपूर्वापररेखाभवति । तस्याविन्दोरुपर्येधश्ववकत्वे कदाचि- 
स्स्यादतः प्रथममेवपूर्णरेखासिद्धचर्थबिन्द्वन्तरसिद्धमप्स्पमुखपुच्छगतरेखायाचिन्द्- 
न्तराधिकत्वेनतदुत्पन्नमत्स्परेखायाऋज्व्याः सुतरामधिकत्वेनपुनःपूर्वापररेखासा- 


धनंयुक्ततरमितितत्वस्‌ । एवमेवाव्यवहितंदिग्दयान्तरोत्पन्नलघुमत्स्यैश्चत॒मिः 
सूतरेक्तेकोणद्शिः । तदिदमभीष्ठस्थानकेन्द्रमण्डलेदिगष्टकंसिद्धमू ॥ १ ॥ 
॥२॥३॥४॥ 


भा०्टी०-जळकी समान इकसार शिलापर अथवा कैड़े समक्षेत्रमें इष्ट अंगुलके पारिमाणका 
सममण्डल ( वृत्त ) खेंचे। तिसमे १२ अंशुळंके परिमाणका शंङु स्थापन करे तिसकी 
छायाके अग्रभाग वृत्तको पूर्व या अपराहमें जिस स्थानपर स्पर्श करे तहां दो पूर्वापर संज्ञा 
बिन्दु विधान करे । तिमि से जिनमें दक्षिण व उत्तरकी रेखाको खेंचे । दक्षिणोत्तरके दो 
बिन्दओंकों केन्द्रकरके व्यासाद्धेके पारिमाणसे वृत्तआंकित करनेपर तिमि होगा । तिससे पूर्व 
पश्चिम रेखा बनती है । दिक मध्य मत्स्यसे ईशानादि दिकको निर्णय करना चाहिये ॥ १ ॥ 
॥२॥३॥४॥ 


अथदिक्मूत्रसम्पातरूपाभीष्टस्थानात्तात्कालिकच्छायाग्रस्थानमाह्‌- 


चतुरसंबहिःकुयोत्सूत्ैमेध्याद्विनि्गेतेः ॥ 
भुजसूतरांगुलेस्तत्रदत्तेरिष्टप्रभास्मृता ॥ ५ ॥ 


मध्यादभीष्ठस्थानादिग्रेखासम्पातरूपाद्विनिगेतैर्निःृतेरष्टदिग्रखारूपेः  । 
बहिदिकसूत्रसम्पातकेन्दवृत्ताद्वहिः । अनेनेवबृत्तकरणंपूर्वमनूक्तंचोतितम्‌ । 
अन्यथाबहिरित्यस्यानुपपत्तः । पूर्ववृत्तग्रहणेतुदिग्रेखासम्पातस्यमध्यत्वालुपप- 
त्तेः । चतुर्संकोणरेखाधिकसूत्रकणेद्वयतुल्यंसमचतुशेजकुयात्‌ । तथायतद- 
शेनम्‌ । तत्रचतुरसरेशुजमूत्रांगुलेवक्ष्यमाणशजमितसूतरस्यांगुलेनिगंमप्रवेशका- _ 
लिकैंदेतेः पूरवांपरसूत्राद्ेज्यावदीयमानैस्ततरवृत्तेयस्मिन्मदेरोभुजाम्रंतत्मदेशइ- 
षइप्रभानिर्गमप्रवेशान्यरतकालिकच्छायाग्रमक्तम्‌ । प्रतीतिस्तुदिक्सूत्रसम्पा- 


१ दो नृत्तके छेदमें उत्पन्न मत्स्याकार स्थानका नाम त्रिमि है' 
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व्यायः ३] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (७१) 


तस्थशाङुनाज्ञेया । अत्रोपपात्तिः । वक्ष्यमाणभुजस्यळायाग्रपूर्वापरसूत्रान्तरत्वे" 
नप्रतिपादितत्वादिष्टछायाग्रमुक्तदिशाज्ञानंसम्यक्‌॒ । चतुरखकरणं वकष्यमाणाग्रा- 
साधकप्राच्यपररेखानुकाररेखायावृत्तान्तस्तदहिवांकजुत्वसिद्धयथोमाते ॥ ५ ॥ 
भा०टी०-छायाके परिमाणसे वृत्त खेंचकर पूर्व पश्चिमकी रेखाले वृत्तके बाहर एक: 
सम चतुष्कोण कल्पित करे । वृत्तमं छायाके अनुसार भुज । पूर्वमे या पश्चिममें उत्तः 
रमें या दक्षिणमें खेंचकर अग्रके सहित केन्द्र संयोग करनेसे इष्ट छायाकी दिकूका 
निर्णय होजायगा ॥ ५॥ 
अथपूर्वापररेखायाःसंज्ञान्तरमाह- 
प्राकपश्चिमात्रितारेखाप्रोच्यतेसममण्डलम्‌ ॥ 
उन्मंडलंचविषुवन्मण्डलंपारिकीत्येते ॥ ६ ॥ 
प्राक्पश्चिमाश्रितापूर्वप श्चिमसम्बद्वासावितारेखासमवृत्तमुच्यते । सेवरे- 
खोन्मण्डलंविषुबन्मण्डलम्‌ । चःसमुच्चये । उभयसञ्ज्ञककथ्यते । अत्रो- 
पपत्तिः । क्षितिजपूर्वापरृत्तसंयोगो पू्वापरेतस्सूतरंपू्वापरसूत्रमिति । पूवो परवृत्त- 
स्य भूमावूर्ध्वाधरानुकाखिृत्तत्वेनादशनादेखाका रतयैवद्शनाचपूरवा परवृत्तमपि 
तत्सूत्रम्‌ । ूर्वापरवृत्तस्यसममण्डळव्वेनाभिधानाचद्रेखासममण्डलसञ्जञो- 
क्ता । अथस्वनिरक्षदेशक्षितिजवृत्तस्थोन्मण्डलाख्यस्यतत्संयोगयोः । संलमत्वा- 
तन्मध्यसूत्रस्वेनपूर्वापरसूत्रस्यापिसत्वासूवापरसूत्रसुन्मण्डलसञ्ज्ञम्‌ । _ एते- 
नान्यदेशक्षिति जसञ्ज्ञयास्वदेशक्षितिजसंज्ञास॒तरां सिद्वेतिपूवांपरसूत्रस्य क्षिति- 
जवृत्तसञ्ज्ञाद्योतिता । पूर्वापरस्थानयोः क्षितिजवृत्तस्यसंलमत्वादुछ्लाखेतव- 
क्षस्यक्षितिजानुकारित्वा्च । एवंनिरक्षदेशपूर्वा परवृत्तंविषुवन्मण्डलाख्यंपूर्वा- 
परस्थानयोः संलभ्रमितितन्मध्यसूत्रवेनापिपूर्वांपरसूत्रस्यासेद्धः्वापूर्वापरसूत्र 
विषुवन्मण्डलसंज्ञं ऋतिवृत्तस्यदग्वृत्तस्यचलत्वात्कादाचित्कलिन पूवापरस्थान- 
संलमध्वात्तत्संज्ञानोक्तेतिध्येयम्‌ ॥ ६ ॥ 
आग्डी०-सममण्डल, उन्मण्डळ, या विषुवन्मण्डळ पूर्व व पश्चिमकी आश्रित 
रेखा है ॥ ६॥ 
अथाग्राज्ञानमाह- 
रेलामाच्यरासा नाहि ॥ 
इश्चच्छायाविषुवतोम ध्यमग्रामिधीयते ॥ ७ ॥ 
तस्मिश्चतुरखेपूवोपररेखातउत्तरभागे विषुवद्धाग्रगाक्षभाग्रप्रदेशस्थाक्षभाइुला- 
न्तारितेत्यथः । प्राच्यपरारेखापूर्वापररेखानुकारारेखातथासवतस्तुल्यान्तरुण 
ययेष्टच्छायाग्रेरखाअजान्तेरणतथाक्षमान्तरणकाया । अनन्‍्तरामिष्टच्छाया- | 
१ शइक्कप्नच्छायाकी दूरताके परिमाणको भुज कहते हैं । 
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(७२) सूय्योलिद्धान्तः- [ तृतीयोऽ- 


विषुवतो रिष्टच्छायाग्ररेखाक्षभाग्ररेखयोरित्यर्थः । मध्यंचतुरखेःडुलात्मकमन्त- 
रालंसवेतस्तुत्यम्‌ । अग्राकणेवृत्ताग्रोच्यते । तत्रोपपात्तिः । भुजस्यकणंवृत्ता- 
ग्रापलभासंस्कारणाम्रउक्तत्वादक्षिणगोळेपलभाधिकोचरभुजसद्रावेने पलभोनो 
भजोःप्रेतिप्राच्यपरसूत्रादुत्तरभागेःक्षभाग्ररेखाभजमध्ये भवतीतिद्व्योरेखयोर- 
न्तरमग्रापलभोनभुजरूपा ।  एवसुत्तरगोळउचरभुजस्यपलभालपत्वाद्वूजो- 
नपलभाग्रेति पलभारेखा प्राच्यपरसूत्रादुत्तरभागस्थाभुजरेखातो$प्यग्रान्वरेणो- 
त्तरदिशातिद्रयोरेखयोरन्तरभुजोनपलभारूपंकणंवृत्ताप्रा ।  एवंदक्षिणभुज- 
स्पपलभोनाग्रात्वातपलभायुतोश्ुजोऽग्रेतिग्राच्यपरसूत्राट्गजाग्रपलभाग्ररेखयोः क्रमे- 
णयाम्योत्तरत्वात्तयोर॒न्तरालपलभाअजेक्यरूपमग्रापलभायाः शडुतलानुक- 
ल्पत्वात्सदोन्तरत्वंछायासम्बन्धाद्युक्तम्‌ । गोलेशङ्कतलस्यदाक्षिणत्वाद्वहापर- 
दिशिच्छायासद्वावाच । अतएवपाच्यतरयूत्राद्दक्षिणभागेदाक्षिणंशुजवशादक्षभा- 
ग्ररेखाकल्पनटक्तानुत्पत्त्या सम्यगुत्तरभागे पू्वापरसूत्रादितिविधुवद्वाग्रगेत्यत्रव्या- 
ख्यातम्‌ ॥७॥ 


भा०्टी०-विषुवच्छायाके पारिमाणमें पूवपाश्वेम रेखासे दूर एक सम रेखा साधन करे! 
विषुवद्रेखासे इष्टछाया रेखाके अन्तरको अग्रा कहते हे ॥७॥ 


अथप्रसगाज्ज्ञातच्छायातःकणक्ञानतच्छाळूचाह-- 


शङ्कच्छायाङ्कतियुतेसूलंकणोंऽस्यवगेतः ॥ 
प्रोज्झ्यशङ्कक्कतिमूलंछायाशङ्करविपयंयात्‌ ॥ ८ ॥ 


RUC 


दरादशाडूलरङ्टच्छाययोबेगेयोगास्पदंछायाकर्णः स्यात्‌ । अथास्यशुद्धिरूपं 
छायासाधनमाह । अस्येति । छायाकर्णस्यवगांच्छवर्गचतुश्चत्वारिंशदाथि- 
कंशतंविशोध्यमूलंछाया । प्रकारान्तरेणछायाकणशद्धिमाह । शङ्कारिति । वि- 
पर्ययाच्छायासाधनवेपरीत्याच्छायाकर्णवगांच्छायावगविशोध्यमूलामित्यथः । 
शङ्कद्वोदशाङ्गलमितः स्यात्‌ । अत्रोपपात्तः । द्वादशाङ्गलशङ्कःकोटिरक्षमाभुजस्तत्क- 
त्योयाँगपर्देकणेइत्यक्षकर्ण; । कणइप्याद्यक्षक्षेत्राधुक्तरीत्योपपत्नरम्‌ । ननुदिक्सा- 
धनोत्तरमिष्टप्रभाग्राकर्णसाधनंभगवतासर्व्वज्ञे किमर्थमुक्तमग्रेऽग्रादीनां स्वतत्र- 
तयोक्तत्वात्‌ । नचविनागणितश्रममग्राज्ञानाथमिदंयुक्तमुक्तमितिवाच्यम्‌ । 
वक्ष्यमाणभजज्ञानस्याग्रोपजीव्यत्वेनतस्याश्वथजोपजीव्यत्वेनान्योन्याभयात्‌ । 
गणितज्ञाताग्रायाःपुनः साधनस्यव्यथेत्वाच । नचभुजसूताइलेदेत्तेरित्यनेनेष्टच्छा- 
याइत्तज्ञातमिंतिर्नाकेन्वेतदुक्तया दिक्मूत्रसम्पातस्थराङ्कोवृत्तपरिधोछायाबृत्त- 
| ज्ञानात्तसूवोपरसूजजान्तरेभजसद्गावाद्विनागाणितंभ्रजोऽपिज्ञात इति नान्योन्या- 
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भ्यायः ३ ] स्स्कृतटीका--भाषाटकासमेतः (७३) 


अयइतिवाच्यम्‌ । तथापिभगवतःसर्वज्ञस्यनिष्मयोजनत्वोक्तेरनुचितत्वात्‌ । बिना 
प्रयोजनंमन्दोक्तेरप्यभावाच्च । नहिदिकसाधनेऽग्राभुजादिकमावइ्यकंयेनतुक्ति- 
मुक्ता । किंचकणणसाधनस्यगणितोत्त्यावकष्यमाणकणसाधनतुल्यत्वेनात्रकथनमनु- 
चितम्‌ । नहिदिक्साधनार्थभाकर्णमित्याहतादितिसिद्धान्तशिरोमण्युक्तिवदत्रछा- 
याकर्णउपयुक्तोयनतढुक्तियुक्तेतिचठुरसमिव्यादिक्लोकचतुष्ठयमन्येनमन्दुद्विनाक्षि- 
संनभगवतोक्तमितिचेन्मेवम्‌ । थुजसाधनीपजीव्याग्रायाएतदुक्तप्रकारेणसिद्धो- 
दिशः सम्पक्सिद्वाइतिदिक्साधनशुद्धचर्थमग्रासाधनम्‌ । प्रकारान्तरेणापिव- 
क््यमाणचिज्यावृत्तीयाग्रयात्रिज्यालभ्यतेतदानयागतयाकेव्यनुपातेनसायितकर्णासं- 
वादेन चुद्धयवगमार्थकणसाधनंचोक्तम्‌ । अनयाग्रयाकर्णस्तदात्रिज्यावृत्तायाग्र- 
याकइतिफलस्यत्रिज्यातुल्यस्यानयनायैवाकणसाधनमितिकेचित्‌ । वस्तुतस्तुमण्ड- 
छछायाप्रवेशनिगमस्थानास्यितपू्वांपरबिन्द्रोः प्रत्येकेरेखेतिरेखादयसव्वंतस्तुल्या- 
न्तरं कार्यतेनान्तरेणान्यतरोबिन्दुश्चारपस्तीपू्वापरविन्दूतद्रेखामध्यस्थानस्यपूवांपर 
श्खेति । तत्रोभयविन्दुरेखयोरन्तरांगुलमानस्वरपत्वाद्गणायितुमशक्यमतः प्रत्ये" 
करेखेप्राच्यपररेखेप्रकल्प्यतन्मध्यकेन्दातपूव्वंतृत्तप्रत्येकामेतिबृतद्व्यकुयात्‌ । तत्र 
स्वस्वतृत्तेस्वस्वघाच्यपररेखास्पृष्टाकायोताभ्यांस्वस्वकालिकोश्॒जौस्वस्ववृत्तेदेयौतद- 
भ्रछायाग्ररेखेस्वस्पवृत्तेकार्येस्वस्वमाच्यपरसूतरात्स्वस्ववृत्तउत्तरभागेऽक्षभांगुललान्तरे- 
णरेखेकारयेततः स्वस्वतरृततेस्वस्वतद्रेखयोरन्तरंस्वस्ववृत्तउभयकालिककर्णेवृत्ताग्रेवहु- 
व्वेनगणयिहुंशक्येत दन्तंपूव्वेबिन्द्रोयाम्योत्तरमन्तरं कणवृत्ताग्रासावनकथनेना- 
नीतंशचजान्तरस्यविन्द्रन्तरत्वात्तस्यचाग्रान्तरस्वेनफलितव्वात्‌ । विषुवादिनेगोळ- 
भेदेतुसुजान्तरमग्रायोगइतिविन्द्रोयोम्योत्तरमग्रायोगइति । तेनोक्तरीत्याबिन्दु- 
श्वाल्यस्तस्सू्रपूरवा परसूत्रंस्फुटमित्याशयेनभगबताग्रानिरूपितातस्याःशुद्धचर्यकणोऽ- 
पिसाधितइतितस्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाग्टी०-शंकुच्छायावग आरे शंकुवर्ग मिळाकर थु करनेस छायाकर्ण होता है । कर्ण: 
वर्गले शंकुवर्ग हीन करके मूळ करनेले छाया और तिसके विपरीत अर्थात्‌ कर्णवर्ग- 
छाया वर्गहीन करनेपर शंकुकवर्ग होगा ॥ ८ ॥ 
अथपूर्वाधिकारेकान्ताद्यानयनसुक्तंततूर्वाधिमासावगतत्रहात्केवलान्रसाध्यमिति 
लोकाभ्यामाह- 
बिशत्क्ृत्योयुगेभानांचकंप्राक्पारिलम्बते ॥ 
तद्वणाद्भदिनेभेक्ताद्युगणाद्यदवाप्यते ॥ ९ ॥ 
तदोस्रिभादशाप्तांशाविज्ञेयाअयनाभिधाः ॥ 
तत्सस्कृताद्वहाक्वान्तिच्छायाचरद्लादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
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(७४) सूय्यासेद्वान्तः- [ तृतीयोऽ- 


भानांचक्रराशीनां वृत्तक्रांतिवृत्तस्वस्वाविक्षेपमितशलाकाग्रप्रोतनक्षत्रगणयुक्तामे- 
त्यर्थः । युगेमहायुगेप्रावपूर्वेविभागेत्रिहात्कृत्यस्तित्संख्याका क्ातविशातेःषट्‌- 
शतमित्यर्थः । परिलम्बतेधवाधारभगोळस्थानात्तदद्वारमवलम्बते । अत्रपरि- 
लम्बतइत्यनेनभचक्रपूर्णश्रमणाभावउक्तोऽन्यथाग्रहभगणप्रसँगेनमध्याविकारएवेतदु 
त्तस्यात्‌ । तथाचतदद्वारमवलम्बनोक्त्यापरावत््ययथास्थितंभवतीत्यागतंतत्रा- 
पिस्वस्थानात्तयेवपश्चिमतोऽप्यवळम्बतइतिसाचितम्‌ । एवञ्चभचक्रेपश्चिमतई- 
श्वरेच्ळयाप्रथमतःकातिचिद्वोगश्चलतिततःपरावृत्ययथास्थितंभवतिततोऽपितद्गागेः 
म्रेणपर्वतश्चलतिततोऽपिपरावत्ययथास्थितमित्येकोविलक्षणोभगणः । तेनप्रागि- 
त्युपलक्षणम्‌ । ` पाश्चिमावलम्बनालुक्तेस्तुसंवादकालेतदभावात्‌ अत्रत्रिशत्कृत्वे 
तिपाठःप्रामादिकः । “युगेषड्शतकृस्वोहिभचक्रंप्राग्विलम्बते ॥ ” इतिसोम 
सिद्वान्तविरोधात्‌ । तत्पश्चाच्चलितंचक्रमितिब्रह्मसिद्वान्तोक्तेश्च । अहगणात्त- 
द्रणात्षट्‌्शतगुणितादभूदिनेयुंगीयसूर्यंसावनदिनेर्भेक्ता घत्फलंभगणादिकप्राप्यते त- 
स्यभगणत्यागेनराइयादिकस्यशुजः कार्यस्तस्मादशाप्तांहादशभिभजनेनाप्तभागास्तिः 
गुणिताअयनसंज्ञकाज्ञेयाः । भ्र॒जांशाखिगुणितादशभक्ताःफलमयनांशाइतेतात्प- 
यॉर्थः । तत्संस्कृतात्तैरयनारिमेचक्रपू्वापरचलनवशाद्युतहीनाह्हात्पूवापरभच- 
कचलनावगमस्त्वयनग्रहस्यषड्भानन्तगेतांतरगतप्वक्रमेणकान्तिच्छायाचरदला- 
दिकंसाध्यम्‌ । नकेवलाद्विरेषोक्तःः । छायावक्ष्यमाणाचर्दलंचरंपवाधिका- 
रोक्तम्‌ । आदिशब्दाद्यनवलनमायनदक्कर्मसंग्ह्यते । यद्यापेतत्संस्कृता- 
दग्रहाप्क्रान्तिरित्येववक्तव्यमन्येषामत्रतदुपजीवल्वादग्रहणंव्यथ तथा पेक्रा[तेरत्यु- 
क्‍्त्याकेवलकांतिज्ञानार्थतत्संस्कृतग्रहात्कांतिःसाध्या । पदाथातरोपजाव्याया: 
क्रांतेः साधनंतुकेवलादित्यस्पवारणाथंक्रांतिमात्रतत्संस्कृतात्साध्यांमातसूचकच्छा- 
याचरदलादिकथनम्‌ । अत्रोपपत्तिः । ईश्वरेच्छयाक्रातिवृत्तेस्वमागेपाश्चमतः 
सप्तविशस्यंशैःक्रमोपचितैश्रलितंततःपरावृत्यस्वस्थानआगत्यतत्स्थानात्‌ । पूवत 
सप्तविशत्यंशश्रलितम्‌ ।  तथाचसष्टयादिश्वतकांतिविषुवद्गात्तिसम्पाताशितकां 
न्तिवृत्तप्रदेशीरेवत्यासन्नःप्रागानीतग्रहभोगावाधिरूप:स्वस्थानात्पूव्वेमपरत्रवाकरांति- 
वृत्तमागेंगतः । विषुवद्वत्तेतुतद्वागस्यपश्चिमभागःपूर्वभागोवागतः सम्पातेत- 
दृत्तयोर्याम्योत्तरांतराभावास्क्रान्त्यभावः । पूर्वसम्पातप्रदेशततयोयाम्योत्तरा- 
न्तरत्वाक्काँतिरुप्पत्नातोयथास्थितग्रहभोगाक्कातिरसंगतेतिसम्पातावधिकग्रहभोगा- 
क्रांतियुक्ता । तत्रसम्पातावधिकग्रहभोगज्ञानाथपूवेसम्पातावधिकः 
पूर्वाधिकारोक्तोग्हभो गोवर्तमानसम्पातपूवंसम्पाताश्रितकांतिवृत्तप्रदेशयोरन्तरभा- 
गेरयनांशाख्यैः पूरवसम्पातप्रदेशास्यपूर्वपश्चिमावस्थानक्रमेणयुतहीनोभवति । 
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भ्यायः ३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (७५) 


क्रान्त्युपजीव्यपदार्थाअपिवर्त्तमानसम्पातादुत्पन्नाइतितत्साधनमाप तत्संस्कृतग्र- 
हात्‌ । अथायनांदाज्ञानंतुषद्शतभगणेभ्यःपूर्वानुपातरीत्याहर्गणाद्ग्रहभोगोभ- 
गणादिकस्तत्रगतभगणमितंपरपू्वमचक्ावलम्वनंगतम्‌ । वतंमानंत्वारम्भेप- 
श्चिमावलम्बनादा शिषटकान्तर्गतेराइया दिकेपश्चिमावलम्वनमनन्तगेतेपूवांवलम्बन- 
म्‌ । तत्रापित्रिभान्तर्गतानन्तर्गंतत्वक्रमेणचलनंपरावर्तनंचेतिस्जःसाधितस्त- 
तोनवत्यंरीःसप्तविंझतिभागास्तदाशुजांशेः कइत्यतुपातेन गुणहरोनवभिरपव- 
त्य्ुुजांशािगाणितादशभक्तादातिसरवमुपपन्नम्‌ ॥ ९ ॥ १० ॥ 
भाग्टी०-भचक्र महायुगमें ६०० वार पूर्वोदेशामें परिलम्बमान होता है । उस 
संख्याको दिनगणसे गुणकरके भूदिन संख्याले भागकरनेपर ळब्ध संख्या भगणादि होंगे । 
(भगण छोडकर ) राश्यादि भुज ( जैसा पहले कह आये हें) करे | भुजको तीनसे गुणकरके 
और दशसे भागकरनेपर अयन होगा । ग्रहमें अयन संस्कार करके क्रान्तिज्या, चर आदि 
1नणयकर। दाना वंपुवम यह सरळतास हृग्गाचर हाताहै॥ ९ ॥ १०॥ 
अथोक्तस्यान्तरस्पप्रत्यक्षसिद्धत्वमितिसाधे छोकैनाह-- 
स्फुटंहक्‍तुल्यतांगच्छेदयनेविषुवट्रये ॥ ` 
प्राकचकरंचलितंहीनेछायाकोत्करणागते ॥ 
अन्तरांशैरथावृत्तपश्चाच्छेपैस्तथाधिके ॥ 11 ॥ 
अयनेदक्षिणोत्तरायणसन्धौविषवद्वयेगोळसन्धो चलितंचक्रंकतुल्यतां दष्टिगोच- 
रतांस्फुटमनायासंगच्छेत्‌ । तत्रप्रव्यक्षतस्तन्मितमन्तरंदृश्यतइत्यर्थः । त- 
थाचसृष्ट्यादिकालेरेवतीयोगतारासन्नावधिमेषठुलायोः कर्कमकराद्योविषुवाय- 
नम्रवृत्तेरिदानींत्वन्यत्रतस्स्वरूपेप्रत्यक्षेइतिक्ान्तिवृत्तंचलितमन्यथातद्नुपपत्तेरिति 
भावः । ननुपूर्वतोऽपरत्रवाचलितमितिकंज्ञयमित्यतआह । प्रागिति । 
छायाकांद्य दिनेसूर्यस्यायनादिक्परावतेनसुदयेप्राच्यपरसूत्रस्थत्वंवातस्मिन्दिनेऽन्य- 
स्मिन्दिनेवामध्याहच्छायातोवक्ष्यमाणप्रकारेणसूरयःसाध्यस्तस्मादित्यर्थः । कः 
रणागतेप्रागुक्तप्रकारेणानोतःस्पष्ठःसूर्यस्तस्मिन्नित्यर्थः । न्यूनेसाति । अन्तः 
५.4 ययोरन्तरांशेश्चक्रं्ांतिवृत्तंमाक्पूर्वस्मिश्चलितमितिज्ञेयम्‌ । अथथद्यधि- 
केसतिशेषै:सूर्ययोरन्तरांरैश्चक्रमावृत््यपरिवृत्यपश्चात्पश्चिमाभिमुखंतथाचालितामे- 
ति ज्ञेयम्‌ । अत्रोपपात्तिः । छायातोवक्ष्यमाणप्रकारेणमूयोँवर्तमानसम्पाताद्गागि- 
तागतस्तुरेवतीयोगतारासन्नाद्यावयितोऽतस्तयोरन्तरमयनांशास्ततरक्ान्तिवृत्तस्य 
ूर्वचलनेगणितागतारकाच्छायाकोऽघिकोभवति । पश्चिमचलनेतुन्यूनोभवतीतिः 
सम्यगुपपन्नस्‌ ॥ ११॥ 
भा०्टी०-छायागत अर्केसे गणितागत न्यून दोनेपर चक्र पूर्वचारी है । अधिक होनेपर 
पश्चातगामी अथात्‌ पीछे चळनेवाळा है । अन्तरांश परिमाणमें क्रान्तिवृत्त चळता हे॥ ११॥ 


अथचराद्पजीव्यांपलभामाह- 
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९७६) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ तृतीयो$- 


एवंवि ~ DNS ~~ रे 
वेषुवतिच्छायास्वदेशेयादिनाधेजा ॥ 
दक्षिणात्तररेखायांसातञविषुवत्मभा ॥ १२ ॥ 
स्वाभीष्टदेशएवंविपुवतीचलितविषुवदिनसम्वद्वारेवत्यासत्रस्याप्युपचाराद्विपु- 
वत्सञ्ज्ञातव्यावतेकमेवामाति । दिनाधेजामाध्याहिकीयायन्मिताद्वादशांगुलरा 
ड्रोऱळायादाक्षिणोत्तररेखायांनिरक्षोत्तरदक्षिणदेशक्रमेणोत्तरस्यां दक्षिणस्यांघभा- 
या!दक्षिणोत्तररेखास्तत्वंविनामध्याह्वासम्मवात्सातन्मितातत्रतस्मित्रभीष्टदेशेविषु- 
, वस्रभाक्षमाभबति । पतेनद्वादशांगुलरकुःकोटिःपलभासुजस्तव्कृत्योरयागपदं 
कणंइत्येक्षकणे:कणंइत्यक्षक्षेत्रंवश्यमाणापयुक्तंभदार्शितस्‌ । तदासूर्यस्य विषुवद्दत्त- 
स्थत्वाद्विषुवजभेतिसज्ञोक्ता ॥ १२॥ 


भा०टी०-इसप्रकारले विषुवदिनके मध्याह्की छाया दक्षिणोत्तर रेखामें दिखाई देती है, खोइ 
तहांकी विषुवच्छाया हैँ ॥ १२ ॥ 


अथलम्बाक्षयोरानयनमाह- 
+. स्तन A NN र ~ 
शकुच्छायाहतेत्रिज्योवेषुवत्कणसाजत ॥ 
लम्बाक्षज्येतयोश्चापेलम्बाक्षौदक्षिणोसदा सदा ॥ 3३॥ 
बरज्येद्विस्थानस्थेशकुच्छायाहतेएकत्रद्वादशणुणितापरत्रधाएुक्तया विषुवत्कणे- 
भाजितोभयत्राक्षकणेनभक्ताफलेक्रमे गलम्बज्याक्षज्येतयो्ययोर्धनुषीकमेण लम्बा- 
झौसदोभयगोलेदक्षिणदिकस्थोभवतः । अत्रोपपत्तिः । याम्योत्तरवृत्तेनिरक्ष- 
स्वदेशपू्वापर्दृत्तयोयदन्तरंतदक्षः । याम्योत्तरत्तेदक्षिणक्षितिजमदेशादिएव- 
्रत्तस्ययदन्तरंत्छम्बः । उभादूध्वंगोलेस्वपूवीपरवृत्तादक्षिणौतज्ञ्ये अक्षलम्व- 
ज्येथनकोटीब्रिज्याकणेइत्यक्षक्षेत्रादक्षकणकणेद्वादरापलभेकोटिभुजीतदात्रिज्याक- 
णेकावित्यरुपाताभ्यांलम्बाक्षज्येतद्धनुषीलम्वाक्षावित्युपपत्नम्‌ू ॥ १२॥ 
भाग्डी--विषुव दिनके शंकु (१२) और छायाको त्रिज्या ( ३४३८) से अलग गुणकरके 


कणसे भागकरनेपर क्रमानुसार लम्वज्या और अक्षज्या होगी तिखका धनु करनेसे ल॑ब और 
अक्ष होगा ॥ १३ ॥ 


अथमध्याहच्छायातोःक्षानयनंछोकाभ्यामाह- 
मध्यच्छायामुजस्तेनणुणितात्रिममौर्विका ॥ 
स्वकणोताघनुर्लिपानतास्तादक्षिणमुजे ॥ १४ ॥ 
उत्तराश्चोत्तरेयाम्यास्ताःसू्यक्रांतिलिप्तिकाः ॥ 

_ दिग्मेंदेमिश्रिताःसाम्येविलिशश्राक्षलिप्तिकाः ॥ १५ ॥ 


अभाष्टदिनेमाध्याहिकीळायाभुजसंज्ञाज्ञेया । तेनभुजेनत्रिज्यागुणितामध्या- 
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ध्यायः ३ ] सँस्कुतटीका-भाबाटीकासमेतः (७७) 2 


हृच्छायाकर्णेनभक्ताफलस्यधनुः कलानतानतसज्ज्ञास्तानतकलादक्षिगेभुजेमध्या- 
हच्छायारूपथुजेप्राच्यपरसरूत्रमध्यादक्षिणादिक्स्थेसति । उत्तरदिक्काउचरेभुजे 
दक्षिणाः । चोविषयव्यवस्थार्थकः । तानतकला:सयेक्रांतिकला'पागुक्ताः । दिग्भे- 
दस्वदिशोमित्रव्वोमिश्रिताःसंयुक्ताः साम्येऽभिन्नदिक्वेविह्लिष्टाअन्तारिताः । चो 
विषयव्यवस्थार्यंकः । अक्षकलाभवन्ति । अत्रानावशयकथुजसञ्ज्ञयाभगवः 
तोपपत्तिक्क्ता । तथाहिद्वादशाँएलशङ्कोटोमध्याहृ च्छायाकर्णेवामध्यच्छाया- 
झुजस्तथास्वस्वस्तिकान्मध्याहकालेस्रूयेस्पयाम्योत्तरवृत्तमदन्तरेणनतत्वंतानतकला- 
स्तड्ज्यानतांशज्यामध्याहोत्रतांराज्यारूपशक्की त्रिज्याकर्णेवामुजइति मध्या- 
हच्छायाकर्णेकणेमध्याहृच्छायासजस्तदात्रिज्याकर्णेको _ शुनइत्यनुपातेननतज्या- 
तद्वनुरत्रकलाव्मकत्वान्रतकलास्ताग्रहसंबद्धाइतिछायादिदिग्विपरीतदिक्काः । 
अथङ्गान््यंजाक्षांशयोरेकदिकल्वेयोगननतांशाइतिदाक्षिणानतकलादक्षिणकान्तिक- 
लाभिहीनाअक्षांशाभवान्ति । कान्त्पंशाक्षांशयोभिन्नदिकत्वेःन्तरेण नतांशाय- 
देदक्षिणास्तदाकान्त्यूनाक्षांशस्यनतत्वादुत्तरकान्तियुताअक्षांशाः । यदित्‌- 
चशस्तदाक्षोमान्तेनेतत्वान्नतोत्तरकान्तिरक्षदतिसम्यशुपपन्रम्‌ । केचिचु 
सुजग्रहणाद्भीष्टकाले प्राच्यपस्सूत्राच्छायाग्र यदन्तरेण याम्यमुत्तरंवाधुज- 
स्तंस्व॒ल्पान्तरान्मध्यच्छायांप्रकव्प्यतस्याःकर्णचानीयोक्तादिशानतालिप्तास्ताअभी ड़ 
ऋान्तिसंस्कृताअक्षांशाभवन्तीस्याहुः ॥ १४ ॥ १५॥ 

भा०्टी०-मध्यप्राहकी छापाही शुज है ।विसको विज्यासे शुणकरके छायाकणेसे भागक- 
रके धनु निर्णय करनेपर नति होगी । छाया दुक्षिणमें हो छ उत्तर नति और उत्तरमे होनेरेर 
दक्षिण नति होती है। यह अळग द्शामें दो तो खयेऋान्ति योग करनेसे स्वीय अक्ष होगा। 
सम दिशामें होतेखे वियोग करना चाहिये ॥ १४॥ १५ ॥ 

अथाक्षात्पलभानयनमाह- 

तद्रगप्रो > [an 
नाभ्योऽक्षज्याचतद्वरप्रोज्इ्यत्रिज्याङ्कतेःपदम्‌ ॥ 
लम्बज्यार्कशुणाक्षज्याविषुवद्गाथलम्बया ॥ १६॥ 

ताभ्योऽक्षकलाभ्योऽक्षज्याभवति । चःसमुञ्चये । अक्षज्यावर्गत्रिज्यावगाच्पत्क्वा 
शेषान्मूलेलम्बज्या । अनन्तरमक्षज्याद्वादशगुणालम्बयालम्बज्ययागुणनस्यभजन- 
सम्बन्धाद्वक्तेत्यर्थसिद्धम्‌। अक्षभास्यात्‌। अत्रोपपत्तिः । अक्षकलानांज्याक्षज्यात- 
स्यास्रिज्याकर्णेशजत्वात्तदर्गोनात्रिज्यावगान्मूलंलम्बज्याकोटिः । तयाक्षज्याभुज 
स्तदाद्वादशकोटौकोश्षनइत्यतुपातेनविषुवच्छायेति ॥ १६॥ 


भा०्टी०-अक्षज्यावमे त्रिज्यावगसे अळग करके अन्तस्मेसे ढम्बज्या दोती है द्वादश एणिव 
अक्षज्या, ळम्कज्यासे भागकरनेपर विषुवद्धा होती है ॥ १६॥ 
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९७८) सुय्योसिद्धान्तः- [ दर्तायो$- 
अथाक्षज्ञानेनतभागेभ्यःकान्तिद्वारामू्यंसाधनंसाधेक्षोकाभ्यामाह- 


° Le 
स्वाक्षाकनतभागानांदिक्साम्येऽन्तरमन्यथा ॥ १७॥ 
~ ` षस्तस्यज्यात्रि La ज्ययाइता 
दिग्भेदेऽपक्रमःशेषस्तस्यज्यात्रिज्ययाह ॥ 

रमापक्रमज्याताचाप पमिषादिगोरावि (9 

परमापक्रमज्याप्ताचापंमेषादिंगोरविः ॥ १८ ॥ 

कृ ९० रोऽ ~ ° सं ९५ 

कादाप्राज्झ्यचक्राधाठलाहाभाधसवृतातू ॥ 

~ प्रोज द र कला Se 
सृगादाप्राज्ञ्यभगणान्सध्याह्वऽकःस्फुटामवत्‌ ॥ १९॥ 
स्वदेशाक्षारोष्टदिनीयमध्याहृसू्यनतांशयो्भांगानांबहुत्वात्वहुवचनम्‌ । एक- 

दिक्खेन्तरमन्यदिक्स्वेऽन्यथायोगःकार्यः । शेषडक्तसंस्कारसिद्धोऽङ्गः कान्तिः 
स्यात्‌ । तस्यापक्रमस्यज्यात्रिज्ययायुण्यापरमक्रान्तिञ्ययाप्राशुक्तयाभक्ताफल- 
स्पधऱुभांगादिकेमेषादिगोमेषादिराशित्रितयान्तगेतोऽकःस्यात्‌ । ककादित्र- 
ये$के चक्रार्थाषड़ारितआगतार्कत्यक्त्वाशेषंमध्याहृकालेस्फुटोऽकेःस्यात्‌ । ठुला- 
दित्रितयषड्भयुतादागताकाल्फुटोऽकोज्ञेयः । आगतोऽकेःपड्भयुतःस्फुटोरकः 
स्यादित्यर्थः । मकरादित्रयेऽकेद्वादशराशिभ्यआगतात्यक्त्वाशेषमयनांशसं- 
स्कृतःस्फुटोऽकेःस्यात्‌ । करणागतज्ञानार्थव्यस्तायनांशसंस्कृतइत्यर्थेसिद्ध्स्‌ । 
ूर्वतत्संस्कृतग्रहास्कान्तिःसाध्येत्यर्थस्योक्तेः । अत्रोपपत्तिः । एकर्दिङिक्रान्त्य- 
क्षयोगान्नतंदक्षिणमतोऽक्षोनंकान्तिदोक्षिणा । भिन्नदिशिक्रान्त्यूनाक्षोनतंदक्षिण- 
मनेनाक्षोहीनःकान्तिरुत्तरा । अक्षोनक्रान्तिनेतंतूत्तरमतोऽक्षयुतेक्रान्तिरुत्तरा । अ- 
स्याज्याक़ान्तिरके ? ज्या । परमक्रान्तिज्ययात्रिञ्या्जजःस्यात्तदानयाकेतीष्टासा 
यनाकेश्षजज्यातद्वनुःसायनार्केजः । भुजस्यचतुर्षपदेषतुस्यत्वा्रथमपदेमेषा- 


दित्रयेसूयंस्येवशजत्वाडुजएवसूयः । ककादित्रयेद्वितीयपदेषइ्भादूनस्यार्क- 
स्य्ुजस्वाडुजोनषड्भमर्कः । एवंतृतीयपदतुलादित्रयेषडभेनहीनाकस्यमुज- 


स्वात्षडयुतोमुजो;केः । चतुर्पदेमकरादित्रयेमूयोंनभगणस्यशुजस्वाडुजोनभ- 
गणोऽफेइतिसर्ववेपरीव्यात्सुगमतरम्‌ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

भाग्टी०-निजदेशके अक्ष और सूर्यनतांदा एकदिझामें हों तो अन्तर करनेसे, अन्य दिद्यामें 
योगकरनेसे अपक्रम होगा । इस अपक्रमकी ज्या, तरिज्यासे गुणकरके परमापक्रमज्या (१३९७) 
से भागकरके ज्याकरनेसे मेषादिमे सायन रवि स्पष्ट होगा | ककेर्टादिम चक्रार्धं ( ६ राशि) 
से वियोग करनेपर, तुलादि ६ राशिमें योग करनेसे और मकरादिमे १२ राशिसे वियोग 
करनेपर (सायन ) रविस्पष्ट होगा ॥ १७॥ १८॥ १९॥ 


_अथागतस्फुटस्‌यंस्यकरणागतसफटतुल्यत्वज्ञानमागतस्फुटसूयान्मध्यमयकरणा- 


गतमध्यमाकंत॒स्यत्वेनाविशेष॑वक्त छो कार्घेनाह- 
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ध्यायः ३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (७९) 


तन्मान्दमसकृद्वामंफलंमध्योदिवाकरः ॥ 

तस्मादागतस्फुटसूयान्मान्दरफछेमन्दफलमसकृदनेकवारंवामव्यस्त संस्कृतं 
स्फुटसूरयेहगणानीतःस्फुटसूर्यःस्यात्‌ । अयमर्थः । स्फुरस्र्यमध्यमंप्रकल्प्य 
ूर्ववमन्दोच्चात््रागुक्तरीत्यामन्दफलं धनम्ृणमानीयस्फुटूर्यक्रणेधनंकार्यमध्यम- 
सर्यः । अस्मादपिमन्द्फलस्पष्टमूर्येव्यस्तंसस्कृतंमध्यमोऽस्मादपिमन्द्फलंस्प 
छ्ठेव्यस्तंमध्यस्तं मध्यमार्केइति यावदविरोषस्तावदसकृत्साध्योऽकॉमध्योऽहर्गणा- 
नीतोभवतीति । तथाचमध्यमाकोत्स्फुटार्कसाधनएकवारंमन्दफलसंस्कारःस्फु- 
उाकान्मध्यार्कसाथनेत्वनेकवारं मन्दफलव्यस्तसंस्कारइतिविरेषोऽभिहितः | 
अत्रोपपत्तिः । मध्यमसूर्यादानीतमन्दफलेनसस्कृतोमध्यःस्स्टोऽकॉभवाति । 
वातेनेवमन्दफलेनव्यस्तंसंस्कृतोमध्योभवाति । अत्रस्फुटाकोन्मध्याकेसाधनेम- 
८यमज्ञानासम्भवात्तदानीतमन्दफलज्ञानमशक्र्यमत; स्फुट सूर्ममध्यमंप्रकलप्यानीतम- 
न्दफलनाभिमतासनरेनस्पष्टोःकॉव्यस्तंसंस्कृतोमध्यमासन्नः । अस्मादपिमन्द्‌- 
फलमाभिमतासन्नमपिपर्व्वस्मात्मूद्ममितियावदविरोषेमध्यार्कसावितंमन्द्फलंभव- 


तीतिनिरवद्य॑सवसुक्तम्‌ ॥ 
निस्यण रवि स्पष्टसे मान्यफल [नणयकरक ॥दपरातभावस असक्त सस्कार करनेसे 
रविप्रध्य लाभ होगा । अथात्‌ रावेस्प्टका रावमध्यका समान गनकर मन्दाख संस्कारादिके 
द्वारा मान्द्फूळ प्राप्त हाकर वपरात सस्कार करनेस सयका स्थूळ हागा । ॥तेखका मध्य 
ज्ञानकरके मान्द फळ फेर कहाहुई रातिस रावस्पष्टम वेपरात भावकरके सस्कार कर! 
अथमध्याहेळायाकणेयोरानयनंविवधु:प्रथमंतात्कालिकनतांशज्ञानंकथयंस्तद्धुज- 
कोटिज्येकार्येइत्याह- 
स्वाक्षाकापक्रमयातादक्साम्यऽन्तरमन्यथा ॥ 
शेषंनतांशाःसूयस्यतद्वाहुज्याचकाटजा ॥ २० ॥ 
दिक्साम्यएकादिक्सवेस्वदेशाक्षांशमध्याहृकालिकसूर्यकरान्त्यंशयोयॉंगः । अ- 
म्यथाअतउक्तादेकदिकल्वांद्वेपरीत्योभिन्नदिकत्वादित्यर्थः । अक्षांशक्रान्त्यंशयोरः 
म्तरंकार्यरोषंसंस्कारोपपननंमूर्यस्यमध्याहवेनतांशास्तेषां नतांशानांभ्ुजरूपाणां ज्या 
कोटिज्यातदंशानवतिशद्धाःकोटिस्ततउत्पन्नाज्या । चःसमुञ्चयेसाध्या । अः 
न्ञोपपत्तिः । याम्योत्तरृत्तेसूर्यस्यमध्याहेस्वस्वस्तिकादनन्तरंनतांशाविषुवड्टच- 
पर्यन्तमक्षांशाः । विपुवटूचसूर्ययोरन्तरंक्रान्त्यंशाः । अतोदक्षिणक्रान्तौ 
करबत्यक्षयोगोनतांशाउत्तरान्तोकाऱत्यूनाक्षोऽक्षोनकान्तिवांदक्षिणोत्तरनतांशास्तषां 
ज्याहरभ्यांसुजस्तत्कोटिञ्यामहाशंकुःकोटिखिज्याकर्णइतिच्छायाकषेत्रेतदंशानांसुज- 


॥२०॥ र 
लात स्य त अक्षांश और सूर्यक्रान्ति एकदिशामें हों तो योग, और विपरातमें 
अन्तर करनेसे शेषमाध्याद्वेक सूर्यकानतांश हैं तिसकी भुजज्या आर कोटिज्या करे ॥ २०॥ 

थच्छायाक णेयोरानयनम गह 
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(८०) सूर्य्यासेद्धान्तः- [ तृतीयोऽ- 


3: eS त्रिज्ये 

शङकुमानाङ्गलाभ्यस्तेमुजत्रिज्ययथाक्रमम्‌ ॥ 

कोरिज्ययावि Ca भज्य पेछाय क ९ २९०७ 

ज्ययाविभज्यापेछायाकणावहद्ले ॥ २१॥ 

भुजत्रिज्येनतांशज्यात्रिज्येइस्यर्ध: । शक्वो'प्रमाणांणलानिद्वादशतैणुणिते 

कार्ये । उभयत्रकोटिज्ययानतांशोननवष्यंशानांज्ययेत्यर्थः । अक्त्वालब्धे 
द्वेयथाकमंभुजज्यात्रिज्यास्थानोयफलक्रमेणमध्याहेळायातत्कणोभवतः । अः 
ञ्रोपपात्तिः । द्वादशांगुलशंकुःकोटिरिष्टच्छायाभुजस्तत्कृत्योयोंगपदंकणंइतिच्छा 
याकर्णः कर्णइतिच्छायाक्षेत्र । महाझकुकोटौदिग्ज्यात्रिञ्मेमुजकर्णीतदादवादशाँगुल- 
शंकुकोटौकावित्यनुपातेनमध्याह्ृकालेछायातत्कर्णौभवतः । साधकयोस्तात्कालिक- 
खादित्युपपन्नम्‌॥ २१ ॥ 


भाण्टी०-शंकुसानांगुलि ( १२ ) खे भुजज्या ( नतांशको ) आर त्रिज्याको अलग-अलग 
शुणकरके कोटिज्यासे विभक्त करनेपर छाया और कर्ण होंगे ॥ २१॥ 


अथशुजसाधनंविवश्ुःप्रथममग्राँकर्णाग्रमानयाति- 
क्रांतिज्याविषुवत्कणेगुणाप्ताशंकुजीवया ॥ 
तर्काग्रास्बेष्टकर्णत्नीमध्यकर्णोद्धतास्वका ॥ २२॥ 
सूयेक्रान्तिज्याअक्षकणंगुणिताशङ्कुजीवयाशंझुददशाणुलस्तदूपाज्यातयेत्पर्थ 
द्वादशभिरितिफलितम्‌ । भक्ताफलंसूयस्याग्रा । उपलक्षणाद्वहस्पापि । इयमग्रा- 
स्वाभिमतकालिकच्छायाकर्णेनयाणितामध्यकर्णोद्धताकणेस्यव्यासस्यमध्यमधेमि- 
तिमध्यकर्णोब्यासार्घत्रिज्यातयेत्य्थ; । पूर्वांपरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यम- 
वीराश्चेतिसूत्रेणमध्यपदस्यपूर्वेनिपातः । भक्ताफलंस्वकास्वकणांग्रास्यात्‌ । अत्रो- 
पपत्तिः । कराँतिज्यौन्मण्डलेको टिरक्षितिजेकर्णःकुञ्याथुजइत्यक्षक्षेत्रेदादशकोटाव- 
क्षकर्ण; कणेस्तदाक्रान्तिज्याकोटौक:कणंडत्यनुपातेनाग्रा । त्रिज्यावृत्तइयंकणवृत्ते- 
केत्यनुपातेनकणेवृत्ताम्रेत्युपपत्नम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा०टी०-क्रान्तिज्याको अक्षकर्णले शुणकरके शंकु ( १९ ) से भागकरनेपर सूयांग्रा 


होती है । अग्राको इष्टादिवसीय कर्णसे शुणकरके त्रिज्याले भागकरनेपर स्वकर्णाग्रा 
होगी ॥ ९२ ॥ 


अथमुजानयनशोकाम्पामाह- 
बिषुवद्वायुताकोग्रायाम्यस्यादुत्तरोमुजः ॥ 
विषुवत्यांविशोध्योदग्गोलेस्याद्वाइरुत्तरः ॥ २३ ॥ 
विपयेयाडुजोयाम्योभवेत्पाच्यपरान्तरे ॥ 
मार्ध्याह्नकोभुजोनित्यंछायामाध्याह्निकीस्सृता ॥ २४ ॥ 
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ध्यायः ३ ] खंस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (८१) 


अकांग्रामूर्यस्याभीष्ठकालिककर्णांग्रायाम्पे दक्षिणगोलेविषुवद्वायुताक्षच्छायया 
यक्तोत्तरादेकोझजःस्यात्‌ । उत्तरगोलेविषुबंत्यांपलभायांकणांग्रांविशोध्यन्यूनी- 
कृत्यक्षेपसत्तरदिक्षोसुजः स्यात्‌ । ननुकरणांग्रापलभायांयदानशुद्धयातितदाकथभु- 
जः साध्यइत्यतआह । विपयेयादिति । अक्षभांकर्णोग्रायांविशोध्यशेषंदक्षिणोमजः 
स्यात्‌ । ननुभ जस्ययाम्यत्वसुचरत्वंवाकस्मादित्यतआह । प्राच्यपरान्तर्‌इति । पूः 
वापरसूत्रादन्तरालप्रदेशेयाम्यडत्तरोवाभजः स्यादित्यर्थ: । ननुतथापिद्विती- 
यावधेरनुक्तखादन्तरस्याप्रसिङ्देः पूर्वापरसूत्राव्कस्यान्तरं श्ुजइत्याशङ्कायाउत्तरं ` 
मध्याहच्छायास्वरूपकथनच्छलेनाह । माध्याह्विकइति । मध्याहृकालिको 
भुजः सदामाध्याह्निकीमध्याहृकालिकीछायोक्ता । तथाचछायाग्रप्राच्य- 
परस्रूत्राद्याम्यसुत्रंवायदन्तरेणसशुजइतिव्पक्तीकृतम्‌ । अत्रोपपत्तिः । शाह 
मूलंप्राच्यपरसूत्राद्याम्यसुत्तरंवायदन्तरेणसयाम्योत्तरोशुजोग्रहस्य । शाइस्त 
ग्रहादवलम्बसूत॑क्षितिजसमसूत्रावधितत्रायंभुजः शंकुतलाग्रयोः संस्कारञः । शं- 
कुतळंत॒स्वाहोरात्रवृ्तस्थितोदयास्तसूत्राच्छट्मूलंयदंतरेणतदश्षिणम्‌ । अग्रा- 
नुपूवीपरसूत्राटुदयास्तमूत्रावध्यम्तर्सुत्तरदक्षिणगोलक्रमणोत्तरदक्षिगा । तत्र 
अहापरदिशिषडभान्तरेस्माद्वयस्तमितिशङ्कतलमुत्तरमग्रापिव्यस्तदिक्केति तत्सँ- 
स्कारोशजोगोलेप्रत्यक्षपः ।समहाशङ्कोरितिमहाशकोरयंतदाद्वादशाङ्रशङ्कोः कइ- 
त्यनुपातेनश्चजः पूर्वापरसूत्राच्छायाग्रावधि । तत्रशङ्कतलाग्रेद्वादशाङुलशक्कोः 
साधिते तत्संस्कारेणभजः सएव । तत्राप्यग्रात्पूवसाधिताराइतलंतुदादशाडुल- 
शङ्कोः पलभामहाइाङ्कः कोटिः शइतलंभुजोह्मतिः कर्णइत्यक्षक्षेत्रेदादशकोटौ पलः 
भआगुजलदामहाशङ्गकोटौकोमुजइत्यनुपातनशङ्कतलमानीयमहाशङ्कोरिय॑ दादशा- 
डुलशड़ोः किमित्यनुपातेगुणहरयोस्तुल्यत्वाब्नाशेन पलभायाएवावशिष्टत्वात्‌ । 
सातूत्तरादक्षिणगोलेऽग्रायाउत्तरस्वादेकदिक्खेनपलभाग्रयोयोंगउत्तरो अजः। उत्तर 
गोलेऽग्रायादक्षिणस्वेनभिन्नदिकत्वात्पलभाग्रयोरन्तरंथुजस्तत्र पलभायाः शीषसुत्त- 
रोधुजोप्ग्रामाः शेषंदक्षिणोभुजः । मध्याह्वेछायायाश्जरूपस्वान्मध्याह्ृकालिः 
कोश्षजोमध्याह्ृच्छायोतिसर्वयुक्तस्‌ ॥ २२ ॥ २४॥ 

भा०्टी०-दाक्षिणगोलमें विषुवद्भासे स्वकणोग्राका योग और उत्तरमें विषुबद्भासे वियो' 
ग करनेपर उत्तर भुज होता है ॥ २३ ॥ विषुवद्भासे वियोग असम्भव दोनेपर ह 
ग्रासे वियोग करनेपर दक्षिणशुज होता हे । मध्याद्वछुजको मध्यान्इच्छाया कहते हैं॥ २४॥ 

अथयाम्योत्तरवृत्तस्थच्छायाकरणेमुकत्वापूवोपरवत्तस्थच्छायाकर्णम्रकारद्येनाह- 


लम्बाक्षजीवेविषुवच्छायाद्वादशसयुणे ॥ 
ऋान्तिज्याप्तेतुतीकर्णॉसममण्डलगेखी ॥ २५ ॥ 
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९८२) सूय्येसिद्धांतः- [ दृतीयो;-/ 


लम्वज्याक्षज्येक्रमेणाक्षभाद्वादशाभ्यांगुणिते उभयत्रक्रान्तिज्ययाभक्तेतुकारा- 
त्फलेसमवृत्तस्थे$्केतौरग्योग्यच्छांयासम्बद्धाकर्णाभवत उभयत्र छायाकर्णः 
स्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः । स्वमस्तकोपरिपूर्वापरातुकारेणयदूत्तंतत्सममण्डलसंज्ञम्‌ । 
तत्रस्थस्यञ्छायाकर्णानयनम्‌ । पलभाभुजेऽक्षकर्णःकणस्तदाक्रान्तिज्याधुजेकःकणं 
इतिसमशङ्कःक्ाम्तिज्याधुजेसमशङ्गःकान्तिज्या्जेसमशङ्कज्योनतदुत्योः करमेण 
कर्णकोटित्वात्‌। अस्माच्छड्मानांगुलाभ्यस्तेइत्यादिनात्रिज्याद्वादशरुणितानेनभक्ता 
तत्र । छेदंलवंचपरिवत्यंहरस्यरेपःकार्योऽत्रभागहरणेगुणनाविधिश्च । इत्युक्तेः । 
पळभयात्रिगुण्याकान्तिज्याक्षकणाभ्यांभक्ता । तत्रत्रिज्याद्वादशणुणिताक्षकणेभ- 
क्तालम्बज्येवसिद्धातोलम्बञ्यापलभाणुणिताक्रान्तिज्याभक्ताफलं समवृत्तगतच्छा 
याकर्णः । अथात्रैवपलभासुजेद्वादशकोटिरक्षज्या्चजेका कोटिरितिलम्बज्याग्र- 
इणेपलभयोस्तुल्यतवाब्राज्ञादक्षज्याद्वादशगुणाक्रान्तिज्याभक्ताछायाकर्णःसममण्डल 
गत; । कान्तिज्यायाः सदायंकणेःसिदचेन्नाहिसर्वदासमवृत्तगतांग्रहहातसमवृत्तगत- 
ग्रहस्यैवकर्णः साध्योनान्यदेतिसुचनाथंसममण्डलगेरवाविभ्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

भा०्टी०-रविमण्डळस्थ होनेपर लम्बज्याको विषुवच्छायासे गुण अथवा अक्षन्याको 
द्वादशद्वारा गुणकरके कन्तिज्यासे भाग करनेपर कणे होगा ॥ २५ ॥ 

नउुग्रहाधिष्ठिताहोरात्रपूवांपर्वृत्तसम्पातादवलम्बरूपसमशङ्गोगोलेप्त्यक्षसिद्ध- 
स्यसाधनाथंसमवृत्तस्थत्वाभावेऽपिच्छायाकणेः साध्यः । सममण्डलगेरवावित्यृक्ति- 
स्तुस्वाघिष्ठिताहोरात्रवृत्तपरा नश्वन्यदानसाध्योऽन्यथालक्षत्वेनम्रकारस्यातिप्रसङ्गा- 
पत्तेः । नहिप्रकारेतव्यावत्तेकंविशेषणंभ्रसिद्ध्येननातित्रसङ्गः । परन्तु यदासममण्ड- 
लेऽक्षांशायिकक्रान्त्याग्रहाधिष्ठितयुरात्रवृत्तानामसम्बन्धस्तदागोले समशङ्गोरदश- 
नात्तत्रकथंतत्साधनमनिवारितमित्यतः सममण्डळगेरवावित्यस्यपूर्वोक्तएवाथइत्य- 
भिप्नायं सममण्डलकणोनयनप्रकारान्तरकथनच्छलेनाह- 


सोम्याक्षोनायदाक्रान्तिःस्यात्तदाद्युदलश्रवः ॥ 
विषुवच्छाययाभ्यस्तःकर्णोमध्याग्रयोद्धतः ॥ २६ ॥ 
यदोत्तराक्ान्तिरक्षादरपास्यात्तदासुद्लश्रवः  समवृत्तस्याकांकांतिसाधितम- 
घ्याहकर्णः । नतुमध्याहकालिकः । अक्षभयागुणितोमध्याग्रयाण्हीतम- 
ध्याहकर्णाग्रयाभक्तः फलंसममण्डलगतग्रहबिम्बस्यच्छायाकर्णः स्यात्‌ । अत्र 
सौम्येत्यनेनदक्षिणक्रान्तोतद्साधनं सममण्डलगतत्रहबिम्बस्याद्शेनादितिस्फु- 


टमुक्तम्‌ । अन्यथाक्षाब्पक्रान्तीदक्षिणगोले समशङ्कोः प्रप्यक्षस्वात्तन्रिवारणानुपप- 
ज्ञः । अत्रोपपात्तिः । सममण्डलप्रवेशकालिकमध्याह्रच्छायाकर्णादवस्तृभूता- 
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ध्यायः ३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (८३) 


व्कर्णनद्वादशांगलूशंकुस्तदात्रिज्याकरंनकइतिमध्यशकुस्तात्कालिकः । द्वादश- 
कोटावक्षमामुजस्तदामहाशकुकोटोकइतिशंकुतलम्‌ । द्वादशयोनाशात्पलभा- 
त्रिज्यावातोमध्यकर्णभक्तइति । अनेनभुजेनमध्यशंकुस्तदाग्राभुजेनकइतिसमशं- 
कुद्वाद्‌शाग्रा मध्वकणेघातोमध्यकर्णपलभाभ्यांभक्तोऽग्राथुजेसमशंकुतद्वत्योःकोटि- 
कणेत्वात्‌ । अञस्मासूर्वप्रकारेणच्छायाकर्णानयनेद्वादशयोनांजान्मध्यकर्णपल- 
भाविज्याघातोःग्रामध्यकणॉभ्यांभक्तइतितुल्ययो म॑ध्यकर्णमितगु णह रयोना शा कर - 
णेनसिद्धमू । स्वतन्त्रेच्छस्यनियोकतुमशक्यत्वात्‌ । तत्रापि भाज्यहरौः 
न्रिज्ययापवर्त्यहरस्थानेमध्यक्णणुणिताग्रा त्रिज्याभक्तेतिमध्यकर्णा ग्रासिद्धा- 


तोमध्याग्रयोदतइत्युक्तम्‌ । भाज्यस्थानेतुमध्यकर्णपलभाघातइतिदक्षिणगो- 
छे ग्रहादशनान्नसाधितः । उत्तरगोलेःपिक्रातिरक्षाधिकातदासममण्डलप्र- 


वेशासम्मवात्रसाधितः सममण्डलावध्यक्षांशत्वात्‌ । अस्पकांतौतस्सम्भवा- 
त्साधितः । नह्मसिद्धं गोलेगणितसाध्यंमानाभावादित्युपपन्नंसोम्येत्पादि । 
आस्कराचार्यैसतु । “मात्तण्डःसममण्डल्प्रविशनिस्वस्पेःपमेस्वात्पलाइड्यो- 
'इत्तरगोळएवसविशन्‌साध्यातदेवास्समा । अग्राफ्तपिसमाख्यमण्डलमिनेयः 
शंकुरुत्पच्यते नूनंसो$पिपरानुपातविधयेनेवकचिद्दरयाते ॥” इत्यनेनतत्रापि 
सावितः॥ २६ ॥ 


भाग्टी०-जब क्रान्ति अक्षसे कस होव, तब विषवच्छाया गुणित मध्याह्न कणको मध्याग्राः 
से भाग करनपर पहला कहा हुआ कण हांगा ॥ २६॥ 


अधस्वामिमतकर्णेनस्वस्वकालेमुजार्थकरणवृत्ताग्रासाध्येतिसूचनार्थकर्णाग्रामुक्त- 
अकारेणपुनरपिमध्यकणइतिमप्रागुक्तस्पस्फुटीकरणार्थचाह- 
स्वक्रान्तिज्यात्रिजीवाधीलम्बज्याप्ाअ्रमौविका ॥ 
स्वेएकणेहताभक्तात्रिज्ययाग्राडगुलादिका ॥ २७ ॥ 
स्वाभिमतकालिकक्रांतिज्यात्रिज्ययाएणितालम्बञ्ययाभक्ताफलमग्राज्यारूपा । 
लम्बज्याकोटोत्रिज्याकर्णःकांतिज्याकोटोकः कणेइत्यग्रेत्युपपत्तिः । उत्तराद्धपुन- 
रुक्तव्याख्यातप्रापम्‌ । यदितु पूर्वोक्तकणवृत्ताग्रानयन छोकेशइुजीवसयेत्यस्य- 
शड़ोः कोटिरूपलात्पूवंसाधितनतांशभ्नजकोटिज्ययेत्यथोंमध्यकर्णइत्यस्यचता- 
त्कालिकमध्याहुच्छायायाःकणेस्तदानपुनरुकतम्‌ । परनन्‍्त्वकांग्रेत्यस्यतात्कालि- 
कमध्याहकालिककर्णांग्रार्थ: स्वकेत्यस्यचस्वाभीष्टकालिककणांग्राथो बोध्यः । 
एतदुपर्पात्तस्तुद्वादशकोटावक्षकर्णः कणेस्तदाक्तांतिज्याकोटोकः कणइतिस्वका- , 
लिकाग्रा । त्रिज्यावृत्तर्यंतदातात्कालिकमध्याहकालिकच्छायाकर्णननतांशको- ; 
'टटेज्याभक्तद्वादशन्रिज्याघातात्मकेनकेति द्वादशत्रिज्याघातयोगुणहरत्वेनतुल्ययो- ` 
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(८४) सूप्यसिद्धान्तः- [वृतीयो;- 
नांशादक्षकर्णगुणितक्रान्तिज्यातात्कालिकमध्याहनतांशकोटिज्ययाभक्तेति। तात्का- 
लिकमध्याहच्छायाकर्णेनेयंकर्णाग्रातदास्वामीष्टकालिकच्छायाकर्णेनकेतिस्वकालि- 
काकणांग्रेत्युपपत्ना । सूर्याधिष्टिताहोरात्रवरत्तयाम्योत्तरवृत्तोध्वेसम्पातस्ताका- 
लिकमध्याहं परानुपातार्थ बोध्यम्‌ ॥ २७॥ 

आए टी०-स्वक्रांतिज्या, त्रिज्याले शुणकरके लम्बज्याले भाग करनेपर अमा होगी 
उसको उसके इष्टकर्णले गुणकरके जिज्याले भागकरनेपर अंगुलादिक होंगे ॥ २७ ॥ 
अध कोणच्छायाकर्णसाधनार्थेकोणशंकुटगज्यशषाकपश्चकेनाह- 
चि ° ज्या क, 
त्रिज्यावगावेतोऽग्रज्यावर्गानादद्वादशाहतात्‌ ॥ 
° भ्यते यत्फळंबु न 
पुनद्वोदशनिष्नाञ्चलभ्यते यत्फलंबुधेः ॥ २८॥ 
९ ९.» ८. ~ 
शङ्कवगाधर्सयुक्ताविषुवद्गभाजतात्‌ ॥ 
~ Le ® थ्‌ 9 थापये br > 
तंदेवकरणानामतापथकस्थापयट्युच* ॥२९॥ 
eA न ज्य (05 
अकेघ्रीविषवच्छायाग्रज्ययागुणितातथा ॥ 
+ ५२४५५ Las द्म्‌ हे 
सक्ताफळाख्यंतद्रगसंय॒कतकरणापद्म्‌ ॥ २० ॥ 
~ [a ७ TENN, फे ee 
फलेनहीनसंयक्तंदक्षिणीत्तरगालया: ॥ 
AD टि डु च वय ~ अर 
याम्ययोविदिशोःशङ्कुरवयाम्यात्तरसो ॥ २१ ॥ 
ञ्रमतिशङ्कोस्तशङ्करुत्तरयोस्तुसः 
परिश्रमतिशङ्कास्ठुशङ्करुत्तरयास्तुसः ॥ 
(oS त्रिज्यावगेवि Dl alin SE मूळंटगूज >>. 
तब्रिज्यावगावश्पान्मूरूदगज्याभ यीयंते ॥ ३२॥ 
चूर्वप्रकारानीतिस्तात्कालिकाम्रज्यायानतुकणांग्राया:पूर्वकणेस्येवासिद्धे: । वर्गेण- 
हीनात्रिज्यावर्गीघोदद्वादशणुणापनदितीयवारदादशगुणात्‌ । चः समुञ्चये । तेन 
द्वादशगुणितस्यद्विधास्थापननिरासाचतुश्वत्वारिशद्विकशतगुणितादित्य्थः । 

, पृथगगुणकोक्तिस्तुगुणनसुखार्थम्‌ । श्खोदवोदशांशुलात्मकस्यवर्गोधिनदविसप्तत्या- 
युक्तेनपलभावगेणभा जिताइयैगणितकर्भियंत्संस्यामितंफलंमाप्यतेतत्सङ्कयामितं 
करणानामसञ्ज्ञयाकरणी । तांकरणीबुधोगणकःपृथगेकतरस्थानेस्थापयेत्‌ । 
ततोद्वादशणुणितापलभाग्रज्ययापूर्वणृहीतयागणितातथाद्विसप्ततियुतेनपलभावगे- 
णभक्ताछ्ब्धं फलसंज्ञंतस्यफळस्यवगेणयुतायाःकरण्यामूळंदक्षिणोत्तरगोलयोःकमे- 
णफलेनोनयुतम । एवसुक्तप्रकारेणसिद्धःशंकुशझ्कोगंणितकर्तःसकाशादक्षिणात्तरे- 
सुर्येपरिश्रमतिसति ठुकारःक्रमाे क्रमेणयाम्ययोरुत्तर्योविदिशोराम्रेयनैक्रेस्यो- 
रीशञानीवायब्योःकोणयोरित्पर्थः । द्वितीयतुकारःपूवोपरदिनेविभागक्रमार्थकल्ेन- 

| 
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ध्यायः २] सेस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (८५) 


तेनदिनपूवार्धे आगनेयेशान्योरदक्षिणोत्तरक्रमेण  दिनापरारधनेकेत्यवायव्योदोक्षिणो- 
तरकमेणेतिफलितार्थः । सकोणसम्ज्ञःशंकुःस्यात्‌ । कोणशंकुत्रिज्ययो- 
देगन्तरान्मूलंदरज्योच्यते । अत्रोपपत्तिबीनिकवर्णमध्यमाहरणेन । तत्र “याव- 
चावतकलप्यमव्यक्तराशे्मानंतस्मितङुर्वतो दिष्टमेव । तुस्यौपक्षोसाधनायोम्रय- 
लास्यकक्वाक्षिप्तावापिसंगुण्यभकत्वा॥ इत्युक्तेः । समोपक्षौसाध्योतदर्यकोंणशंकु- 
मानम्‌। या १ द्वादशकोटोपलमासुजःदांकुकोटोकोसुजइतिकोणशकुतलम्‌ । या.प 

। अग्रयाय॒तंदक्षिणगोलेकुनः। या.प-अ.३ । उत्तरगोलऽग्रयान्तरितभुजर्त- 
त्रसभवृत्तादुत्तरंशंकुतलोनाग्रा्ुजः । या. प. ६ अ. {३ । समदृत्तादक्षिणेःग्रोनं 
शंकुतलंभुजः । या. प. १ अ. §३ । कोणस्पदक्षिणोत्तरपूवापरसूत्रमध्यत्वाडु- 
जतुल्पसमचतुरखेकण:स्वस्वस्तिकात्‌को णस्थसूयनतांशानों ज्यादग्ज्येतिशजव- 
गोंदिगुणोदग्ज्यावर्गोदक्षिणगोळे । याव. प. व. १. या. प. अ. २० अत: 
उत्तरगोळे । याव. पव. १ या.प. अ.२४अव ३६९ | अयंकोणशकु: । या १ वर्गयात- 
१हीनत्रिज्यावर्गरूपहग्ज्यावगेयाव१ जिव ९ समइतिपक्षौसमच्छेदीकृत्यच्छेद्गमे 
पक्षयोःशोधनार्थन्यासः । 

याव. पव. १ या. प. अ. २४ अव १७ 

दक्षिणगोळे याव ७२ या. त्रिव. ७२ 

_ (याव. पव. १ या. प. अ. २४. अव १४४ | 
उत्तरगोले| या. ७२ या. त्रिव. ७२ है 

“अथ एकाव्यक्तंशोधयेदन्यपक्षादूपाण्यन्यस्येतरस्माचपक्षात ॥ इप्जुक्तना 
व्यक्तपक्षेऽव्यक्तवर्गस्थानेद्विसप्ततिपलमावगेयोगो यावत्तावदगणुणाव्यक्तस्थानप- 
लमभाग्राचतुविशतिघातोयावत्तावहुणो दक्षिणगोलिधनमत्तरगोलऋणम्‌ । रूपपक्षेतु 
चतुश्चवारिशदधिकशतणुणितेनाग्रावमेणहीनोद्विसातिणणखिज्यावगस्ततरा सतः 
तिराणखिज्यावगेश्चतश्वव्वारिशद्धिकशतणुणितेनत्रिज्यावगाधननतुल्यत्वाङस्पए- 
णलाघवार्थतयेवधृतः । तत्राप्येकदेवगुणनार्थत्रिज्यावगांथमग्रावगण 
हानंचतुश्चवारिशदधिकशतणुणमितिसिद्धम्‌ । सार्घराशिज्याधिकाग्रायांठान 
ज्यावगोर्थनहीनोःम्रावर्गश्वतुश्वत्वारिशदाधिकशतगुणकणमू ॥ “अब्यक्तवगा- 
दियदावशेषंपक्षोतदष्टेननिहत्यरकिखचित्‌ । कषेप्यंतयोयेनपदप्रद ह 
ऱयपदेनशूसः । व्यक्तस्यपक्षस्यसमक्रियेवमव्यक्तमानंखळ्लभ्यततत्‌ 
इत्युक्ते पक्षयोर्मूलार्भमव्सक्तवर्गाङ्केनापवर्तःकायः । वर्गाङ्गस्ुद्व्सिप्ततियुत 
वलभावर्गस्तेनापवतितेःव्यक्तपक्षेपरथमस्थानेयावत्तावदर्गगसद्ध* । द्वितीयस्थाने 
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(८६) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ तृतीयोऽ- 


दिमितगुणकस्यपृथक्करणादकंभ्री विषुवच्छायाग्रज्ययागुणितातथाभक्ताफला- 
ख्यामेत्युक्तया फलंद्विणुणंयावत्तावहुणंदक्षिणोत्तरगोलक्रमेणधनमुणम्‌ । रूपपक्षेऽ- 
पर्वात्ततकरण्याख्यंसाद्ध॑राशिज्यातो;ग्रायामूनाधिकायांधनमृणम्‌ । ततोऽपिमू- 
लार्थपक्षयोरव्यक्ताङ्काधेरूपफलस्यवर्गोयीजितः । तत्राव्यक्तपक्षयोजनपूर्वकमूल- 
ग्रहणेप्रथमस्थानेयावत्तावत्‌ । द्वितीयस्थानेफलंदक्षिणोत्तरगोलयोर्धनमृणम्‌ । 
यथा । या १ फ १। या ९ फ१। उत्तरगोलेः्यक्तस्यर्णत्वंवा । या१फ १ । उभय- 
थामध्याव्यक्तनाशसम्भवात्‌ । रूपपक्षेतुफलग्रहणेतद्वगेसंयुक्तकरणीपदामिति 
साधेराशिज्यानधिकाग्रायामधिकायाँ तु करण्यूनस्यफलवर्गस्यमूलम्‌ तथाचत्रि- 
ज्यावगोधंतोःप्रज्यावगोंनादित्यत्रसाथेराशिज्याधिकाग्रायासुक्तानुपपत्तावापे । 
"यत्रक्षचिच्छुद्विविधोयदेहशोध्यंनशुद्धेद्रिपरीतशुद्धया । विषधिस्तदाप्रोक्तवदे- 
वकिन्तुयोगेवियोगःसुधियाविधेयः ॥ ” इतिभास्करोक्तरीत्याग्रज्यावर्गोनादित्यना- 
आवगेंणाग्रावर्गाद्दाहीनादित्यर्थद्येनक्रमणन्यूनाधिकाग्रासम्बन्धेनवानक्षातिरितिध्ये- 
यम्‌ । अथ पुनःसमशोधत्ार्थम्‌। 


पक्षयोन्योसः । दक्षिणगोले या ए | करण्यूनफलवर्गेपद्स्यफलतोन्यूनत्वात 
~ य १ १ अत्रेकाव्यक्ता म गति 
तप्पक्षयोरपिन्यासः । चाळत र |अत्रेकाव्यक्तमित्यादिना । 
“'जेषाव्यक्तेनोटेरेटूपशेषव्यक्तंमानंजायतेःव्यक्तराशोेः ॥ "' इत्यनेन- 
चप्रथमस्थानेपदंफलेनहीनामित्युपपन्नमसू_॥ द्वितीयस्थानेपदेनहीनंफलामि- 
त्यृणकोणशंकुभंगवतायनोक्तः । ऋणस्यस्थितिविपरीतत्वात्‌ । नद्यध्वंगो- 
लेस्थितिविपरीतमधोगोले$हरयमापिददयते येनतत्कथनमावश्यकम्‌ । ना- 


प्यधोगोलेदर्यस्वात्‌ तत्कथनापत्तिः । ऊभ्वंगोलस्थस्यच्छायासाधकतेनसाध- 
नात्‌ तत्रच्छायासम्भवादेवाप्रयोजकत्वात्‌ । उत्तरगोलेतु it 


याक, [पथमस्थानेफठेनयुतंपदसुपपन्नम्‌ । द्वितीयस्थानेफलेनोनंपदमित्यू- 


णव्वान्नोक्तः । छायानुपयुक्तत्वात्‌। करण्यूनफलवगेपदस्पफलतोन्यूनत्वात्‌ त- 


८ न्यासः । {या१फ.? अतरप्रथमस्थानेपदेनयुक्तंफूलंको 
व्पक्षयोरपिन्यास याः पा वा १) नेपंदेनर्युक्तफलंको 


णशंकुरुपपन्नः । द्वितीयस्थानेपदेनहीनंफलंकोणशंकुरितितद्वयमुपपन्नम्‌ । 
नन्विदेततोध्वेंगोलेदिनाधेएवको णशंकुद्धयं टश्यत्वाङ्धगवताकथमुपोक्षितमिति 
च्चेन्न । तजत्नत्रिज्यावगांधंतइत्यत्रव्यस्तशोधनात्फलेनहनिसंयुक्तपदमित्यत्राप्यु- 
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ध्यायः ३ ] संस्कृतटोका-भाषादीकासमेतः * (८७) 


CC 


ततरगोळएवहीनसंडुक्तमित्यस्यावृत्या फलपदेनहीनसंयुक्तमित्यर्थासेद्वेभेगवतातइय- 
स्यातुपेक्षितत्वात्‌ । समवृत्तादक्षिणस्थत्वेकोणराकार्नेपूवापरोधक्रमेणाभेय्यां 
भक्त्या  वोत्तरस्थव्वेनेशान्यांवायव्यांवाभवतीतिसवंसुपपन्रम्‌ । अत्र 
बीजक्रियोपपादकमूजआणासुपपत्तिविस्तरभीत्यानोक्ता । सात्वग्रजकृष्णंदेवज्ञ- 
गुरुचरणरचितायांभास्करीयबीजटीकायांसम्यगुक्तावर्थयेति । शंकु/कोटिखि- 
ज्याकर्णस्ववरगान्तरपदंदगज्याह्ग्वृत्तनतांशानां ज्येतितत्रिज्यावर्गविरोषान्मूलेदग- 
ज्येत्युपपन्नस्‌ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

भा०्टी०-त्रिज्यावर्गाद्धसे ( ५९०९९२२ ) तात्कालिक अग्रज्यावर्ग वियोगकरके १४४से 
गुणकरके जो फळळाभ होगा तिसको शंकुवर्गाद्धं ( ७२ ) संयुक्त बिषुवच्छायां वगत 


~ 


आगकरनेपर करणी होगी । तिसको अळगकर रखना चाहिये ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
द्वादशगुणित विषुवच्छाया अग्रज्यासे गुणकरके पहले कहेहुये शंङुवगाद ९०३७ 
संयुक्त विषुवच्छायावगसे भाग करनेपर फळ होगा । इसका वग आर करणी योग- 
करके मूछकरनेसे जो हो तिससे दक्षिणगोलमें फलहीन और उत्तरगोलमें फल योग करने- 
पर कोणशंङ होगा । सुर्यदक्षिणमें हो, कोणशंकु, दक्षिणके दो कोनोंमें और उत्तस्में होनेपर 
उत्तरके दो कोणोंमें होगा ॥ ३० ॥ ३१॥ ३३ ॥ 
अयैतच्छायाच्छायाकणयारानयनसाह- 

LenS >> ~ पेहक्तरिज्येद्राद ho 3९ 
स्वशहइनाविभज्याप्तद्क्त्रज्यद्रादशाहत ॥ 
छायाकणोंतुकोणेषुयथास्वंदेशकालयोः ॥ ३२॥ 
तुको यथास्वदेशकाल्याः न 

कोणीयदगज्यात्रिज्येद्वादरायुणेदगज्यासम्वन्थिकोणशंकुनाभकत्वालच्येद्णज्या 
त्रिज्याक्रमेणच्छायाच्छायाकर्णोस्तः । तुकारांदेवकोणपुचतुपुदेशकाळ्या । यथा- 
स्वस्वमनतिक्रम्येतियथास्वयथादेशंययाकालंछायाच्छायाकणासाध्या । अयमर्थः । 

~ >> येक्वचिच्च Les ° = 2 

कनिदेरोचतुर्पुको गेपुकचिज्वकोणदयेकचित्वदिनाथेएवकोणद्रयइत्यादिदेशकालाच 
रेधनयथायोग्यामिति । अत्रोपपत्तिः । आएक्तास्पष्टाच ॥ ३३ ॥ मालि 

भा०्टी०-तिसक्रावगे और त्रिज्यावर्गका अन्तर मूलकरनेसे इग्ज्या होगी । द्वादृशशाणेत 
इग्ञ्या और द्वादशशुणितत्रिम्या ( ४१९५६ ) कोण शंकुसे भाग करनेपर इष्टस्थानम यथास" 
मयमें छाया और कर्ण होगा ॥ ३३॥ _ नक. ४ 

अथदिकपदेशसम्बन्थेनच्छायाकणोवुकतवाकालसंबन्येनसाच क्षोकाभ्यामाह- 

त्रिज्योदक्चरजायुक्तायाम्यायातद्विवर्जिता तद्रि ॥ 
> 

>> क्रमज्योनास्वाहोरात्राधसङ्ङणा 

अन्त्यानतोत्कमज्योनास्वाहोरात्राथसङ्कणा॥ 
गभवेच्छे > 20 ४. : 
्रिज्याभक्तामवेच्छेदोलम्बज्याम्नोऽथभाजितः ॥ २४ ॥ 
का भवेच्छङ्कस्तद्वगपरि > गोधयेत्‌ 
त्रिभज्ययाभवेच्छङ्कस्तद्व्गपरिः ॥ 
्रिज्यावर्गात्पदंहग्ज्याछायाकणौतुपर्वैवत्‌ ॥ २« ॥ 
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(<<) सय्यासि्धान्तः- [ दतीयो$- 

उत्तरगोलेचरोतपन्नयाज्ययाचरज्येतयर्थः ।  पूर्वचरानयनेचरञ्यायाश्चरज्योति 
सञ्ज्ञोक्तेः । युक्तात्रिज्यान्व्यास्यात्‌ याम्यगोलेतयाचरज्ययोनात्रिज्यान्त्या 
स्यात्‌ । नतोव्क्रमञ्योनासूर्योदयादिनगतघट्योर्दिनशेषघटयोवांदिनाद्धान्तगं- 
ताउन्नतसञ्ज्ञास्ताभिरूनंदिनाथनतकालोघटयात्मकस्तस्यासुभ्योलिप्तास्तस्वयमेरि- 
र्यादिविधिनासुनयोरंभयमलाइस्याद्यक्तोत्कमज्यापिण्डेज्योत्कमज्या । पश्चद्शघ- 
टयपिकनतेतुपञ्चदराघरचूननतस्यक्रमज्याखण्डेः कमज्यातयायुक्ताविज्योत्कमज्या- 
भवाते । तयाहीनेव्यर्थः । स्वाहोरात्रार्धसंणुणा । गृहीतचरञ्यासम्बन्ध्यहोरा- 
अवृत्तव्यासाद्द्यूञ्यातयााणितात्रिज्ययाभक्ताफलछेद सञ्ज्ञः स्यात।अथानन्तरंछेदो- 
लम्बज्ययाय़ाणितस्तरिज्ययाभाज्यःफलमिष्टकालेशंकुः स्यात्‌ । तस्यशङ्गोवगोतरिज्या 
वगाच्छोधयेत्‌ । ोषस्यमूलंदृगज्या । आभ्यांछायाकणौतुपूर्ववत्‌ पूर्वोक्तरी- 
व्याभवतः । अत्रच्छायाकर्णात्वितिकोणव्छायाकर्णसाधनश्धोकान्तभागस्य ग्रहणा- 
त्तछ्लोकोक्तरीत्याभीष्ठशंकटगज्याभ्यांछायाकणोसाध्यावित्युक्तस्‌ । अत्रोपपात्ति 
याम्योत्तश्वृत्तोध्वभागग्रहाविषितच्ुरात्रवृत्तसम्पाताताक्षेतिजञ्चरात्रवृत्तसम्पात- 
द्यवद्वो दयास्तमत्राक्षेतिजसम्बद्धयाम्योत्तरवृत्त सूत्रसम्पातपर्यम्तमहोराञवृत्ते सत्र 
ब्रिज्यानुरुद्वमन्ध्या सात्त्तरगोलेचरज्यायुतात्रिज्यादक्षिणगोलिचरञ्ययोनात्रिज्या 
उन्मण्डल्याम्योत्तरसूत्रावध्यहोरात्रवृत्तन्यासारद्वेत्रिज्या्वात्‌ । उन्मण्डलस्योत्तरद- 
क्षिणकमे णक्षितिजादृध्वांधःस्थवेनतद्याम्योत्तरसूत्रयोरमध्येचरज्यात्वाच्च । ग्रहा- 
होरात्रवृत्ते याम्योत्तराहोरात्रवृत्तसम्पातादुभयत्रनतघव्यन्तरेणस्थानेतस्सूत्रंनतका- 
ळस्थसम्पूर्णज्या । ततन्मध्याद्ध्वसूच्राररूपंनतोत्कमज्या । तयाहीनान्स्या- 
ग्रहस्थानादहोरात्रवृत्तउदयास्तसूयपरयन्तम्‌ञञसूतरत्रिज्यानुरुद्वभिष्टान््या । तत्तु 
ल्यायाम्योत्तरो््वव्याससूत्रान्तगेतासाञुज्याप्रमाणसावितेष्टहृतिः । दुज्याणुणा- 
त्रिज्याः भक्ताफलंछेदः । अस्मात्रिज्याकणलम्बज्याकोटिस्तदेष्ठहृतिकणेकाकोटि- 
रिव्यनुपातेनेष्टशंकः । अस्माहगज्याच्छायातत्कणोउक्तरीत्यासिद्वयन्तीस्युक्तमुप- 
पन्नम्‌ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

भान्टान्-डत्तर 1दृशाम सूय हानपर त्रेज्यास चरज्याका याग आर दाक्षणम रहनेस्त 
विज्यासे चरज्याका वियोग करनेपर अन्त्य होताहे मध्याह्णे इष्टकाळ वियोग करके 
अंशादिमें पारिवर्तत करनेसे नत होताहे, नतके अनुसार उत्क्रमज्या अन्तसे वियोग करके 
स्वाहोरात्रां व्यासद्वारा गुणकरके त्रिज्या (३४३८) से भाग करनेपर छेद होताहै। छेद- 
को लम्बज्यासे गुणकरके विज्याल भाग करनेपर शंकु होगा । त्रिज्यावर्ग ( ११८१९८४४ ) 


से शंकु घगं( १४४ ) वियोगकरके मुळकरनेपर गज्या होतीहै। इसकी छाया और 
पहले जैसे होंगे ॥ ३४ ॥ ३५॥ 


अ थक्गोकत्रयेणच्छायाकणोभ्यांनत कालानयनमाह- 
अभीष्टच्छाययाभ्यस्तात्रिज्यातत्कणभाजिता ॥ 
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ध्यायः ३] संस्कृतटीका-भाषाटी कासमेतः (८९) 


र. ७ ~ 
इग्ज्यातद्वगेसंशुद्धात्रिज्यावरगाच्ययत्पदम्‌ ॥ ३६॥ 
शङ्कःसत्रिमजीवान्नःस्वलम्बज्याविभाजितः ॥ 
छेदःसतरिज्य याभ्यस्तः स्वाहोराऱ्यादवेभाजितः ॥ ३७॥ 
उन्नतज्यातयाहीनास्वान्त्यारेषस्यकासुकम्‌ ॥ 
उत्कमज्याभिरवंस्युःप्राकपश्चायनतासवः ॥ ३८॥ 

अभीष्टकालिकच्छाययागुणितात्रिज्यागृहीतच्छायायाइछायाकणेंनभक्ताफलह- 
गूज्यायावरगेणहीनात्रिज्यावगांद्यत्सङख्यामितंमूलम्‌ । चकारोयत्तदोनि- 
त्यसतम्बन्धात्तच्छव्द्परः । अभीष्टशंकुः । सइद्रशंकुखिज्ययाएणित; 
स्वदेशीयलम्बज्ययाभक्तःफलंछेद्ः । सच्छेदस्रिञ्ययागुणितोद्युञ्ययाभक्तउन्नत- 
कालस्यज्याविलक्षणा । यद्वुरुब्रतकालोनभवति । तयानीतयोन्नतञ्यया 
हीनास्वान्त्यास्वद्ज्यासम्वद्धचरञ्ययावगतान्त्या । अवशेषस्योत्कमञ्याभे- 
सुनयोरप्रयमलाइव्याद्युक्तोकमज्यापिण्डेघनुः । अवशेपस्यत्रिज्याधिकत्वेतुयदः 
पिकंतस्यक्रमज्यापिण्डेतुश्चतुःपत्चाशद्यक्तसुव्कमधवुर्भवाति । एवंप्रकारेणासे- 
ड्वाङ्लादिनस्यपूर्वाधोपराथेयोनतकालासवोभवन्ति । अत्रोपपात्तः पूवाक्तव्य- 
त्यासास्सुगमा । तत्रच्छेदा्रिज्यापरिणतइष्टान्स्यातस्याज्यात्वासम्भवः । अवघ्यु- 
दयास्तत्छूत्रस्या होरात्रवृत्तव्यासमूत्रत्वाभावादित्युत्रतञ्याकारणस्वर्पान्तरत्वन दश 
नाढुन्नतज्येत्युक्तम्‌ । अतणवभास्कराचार्यः । इष्टान्स्यकाइुन्नतकामावाः 
तुल्याप्रकस्प्येत्याद्यक्तम्‌ । तद्वनुरसूनामुन्रतकालभ्वापच्यातयाहानित्यादभागस्य 


व्यर्थत्वापत्तेरितिदिक ॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८॥ 

भा० टी०-इष्टच्छायाको त्रिज्यासे शुणकरकें तिसको कणंद्वार भाग करनपर दृगज्या 
होतीहै । त्रिज्यावगेसे इग्ज्यावर्ग वियोग करके मूल करनेसे शेकु हाताहे । शकुका 
त्रिज्यासे गुणकरके स्वीस लम्बज्यासे भाग करनेपर छेद होताहे । छेदको त्रिज्यासे 
शुणकरके स्वाहोरात्राद्ध॑से भाग करके स्वीय अन्त्यसे वियोग करनेपर शेष उन्नतज्या दंगा । 
तिस्से धनुकरे । उन्नतज्याके उत्क्रमज्याके परिमाणे धनकरनेपर पूर्वापर नति प्राण [सिद्ध 
द्वोगा ॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ 

अभेष्टकालिकाग्रयाकान्तिज्याद्वारामूर्यसाधनं सार्घक्लोकेनाह- 


इष्ठाग्राध्रीतुलम्बज्यास्वकर्णागुलमाजिता ॥ 
क्ान्तिज्यासात्रिजीवाघ्रीपरमापक्रमोडता ॥ 


तच्चापंभादिकंक्षेत्रपदैस्तत्रभवोरविः॥ ३९ ॥ 
इष्ठुकालिकाकणांग्रयागुणितालम्बज्या । ठुकारादग्रज्यायानिरसः । तात्का- 
डिकच्छायायाःकर्णांगुलसङ्याभिर्भेक्ताफलंक्ान्तिज्या । साक्रान्तिज्या विज्य- 
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(९०) सूथ्येसिद्धान्तः- [ तृतीयो5- 


यागुणितापरमक्रान्तिज्ययाभक्ताफलस्यधनूराऱ्यादिकेस्षेत्रस्थानेशजइति यावत्‌ । 
पदैश्रताभश्चिहज्ञातैस्तत्रपदेभवउत्पन्न; । यथोक्तरीत्याककादौप्रोज्झ्यचक्राधेत्यालु- 
क्तपासूर्यःस्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः । कणांग्रेकणांग्रालभ्यतोत्रिज्याग्रेकेत्यग्रा । त्रिज्याक- 
उालम्बज्याकोटिस्त दाग्राकर्काको टिरित्यतुपातेनत्रिज्ययोस्तुल्ययोगुणहरयोनांशा- 
दिष्टकणांग्रागुणितलम्बञ्याकर्णभक्ताक्रान्तिज्याअस्यासूयानयनंप्रागेवोक्तामितिपुन- 
रुक्तत्वास्सुगमतरम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भा०्टी०-इष्टाग्रसे लम्बज्याको गुण करके अपने कणांशुळसे भाग करनेपर रबि- 
क्रान्ति ज्या होगी । तिसको त्रिज्यासे गुणकरके परमापक्रमज्यासे भाग करनेपर छब्ध- 


ज्या संख्याके धतु निर्णय करनेसे ( यह जाना हुआ रहनेसे कि चक्रके कोन पदमेंहे ) | 


रविका ( सायन ) स्फुट होतांहै ॥ ३९ ॥ 
अथ भा्रमणमाह- 


इष्ठऽह्िमध्येप्राळपश्चाळुतेबाहृत्रयान्तरे ॥ 

मत्स्यद्वयान्तरयुतेखिस्पकसूत्रेणभाञ्रमः ॥ ४० ॥ 

अभिमतेदिवसेपूर्वंविभागेपश्चिम विभागेबाहुत्रयान्तरेपूर्वापरसूत्राद्वजत्रयान्तरे- 
स्थानेपृते । अयमर्थः । पूर्वांपरसन्नस्यमध्यस्थानाहुजांगुलान्तरेणचिहमें- 
केद्वितीयंपूर्वविभागेपूर्वापरसूत्रात्कालान्तरीयभ्षजांगुलान्तरेणचिहतृतीयंपाश्चिमवि- 
भागेपूर्वापरसूतादितरकालान्तरीयभुजांगुलान्तरेणचिह्वम्‌ ॥ एवमेक- 
स्मिनदिवसेकालत्रयस्वभुजान्तरेणपूवापरसत्राचिह्वत्रयक्रतेसतीति । मस्य- 
द्वयान्तरयुतेरव्यवहितचिद्वाभ्यांप्रध्येकेमत्स्यमुसाग्येति सप्स्द्वयस्यप्रत्येकमु- 
खपुच्छगत रूपमध्यसूत्रयोःस्वमागांनुसारेणप्रसारितयोर्योगोयस्मिन्‌ स्थानेत- 
स्मादित्यर्थः । त्रिस्पृक्सूत्रे । चिह्ृत्रयलमतुल्यसूब्रमितितेनव्यासार्धेनभाश्च- 
मच्छायामार्गेमण्डलंभवति । प्रथमान्तिमकालान्तर्गतकालिकच्छायाग्रंत- 
डूत्तपीरधौभवतीत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । प्राच्यपरसूत्राट्जान्तरेछायाग्रमिति 
छायाग्रत्रयंज्ञाप्वातससपष्टपरिधिबृत्तस्यमध्यज्ञानार्थमव्यवहितचिहरद्वयमत्स्याभ्यामः 
न्यवाहितचिहमध्यस्यदश्षिणोत्तरसूत्रेभवतः । तत्रवृत्तपरिधिम्रवेशेभ्यः केन्द्र 
स्यतुल्यान्तरखेनाव्यवहितचिहृमध्यस्थानस्यावइयंप रिधिसक्तववात्तत्सू्रमपिकेन्देः 
लम्रभवति ।  एवंप्रत्येकाव्यवाहितचिहृमध्यसुत्रयोयोंगस्तदृत्तकन्दरासे- 
द्रम्‌ ।  मध्येरखाज्ञानार्थमत्स्यद्रयंतत्केन्दादत्तभागत्रयस्पुग्भवतीतिकिचि- 
त्रम । यद्यपिछायाग्रस्यसूर्यचळनानुरोधेनचलनात्तस्यतुवृत्ताकारासम्भवा- 
सरतिक्षणद्यरात्रवृत्तमेदात्‌ । अन्यथाक्रान्तिभेदानुपपत्तेरत्येकवृत्तर्पारधोळाया- 
ग्रत्रमणंनसम्भवति । अतएवभास्कराचायैभांत्रितयाद्गाश्रमणंनसदित्युक्तम्‌ । 
तथापिसावितमाग्राणामवश्यमेकवृत्तस्थत्वसम्भवात्तदन्त्ात्तेनां छायाग्राणां 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ध्यायः २] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (९१) 


तत्परिथिस्थत्वंस्वल्पान्तरव्वाद्‌ङ्गीकृत्यभगवताकृपालुनाछायाग्रद्‌शनं विनापिछाया- 
ग्रस्थानज्ञानमन्यकालिकच्छायाग्रस्थानयोदेशनेनाभीष्टसमये मेघादिनाच्छादितेर- 
वबौराशयादिसूपज्ञानीपजीव्याग्राथुजाविज्ञानार्थमुक्तम्‌ । बहुकालान्तरितभाग्रहणे 
स्थूरम्‌ । अह्पान्तरितेकिश्चितस्‌श्ष्ममितिध्येयम्‌ ॥ ४० ॥ 
भा० री०-इष्ठ दिनके मध्यमें और पूर्वमें व परमे तीन चिह्न करके मत्स्यद्वयगत रेखाके 
संयोगस्थानले तीन चिह्नोंकों स्पश करके वृत्तकल्पना करनेसे छायाशेष 
भ्रम्मणमार्ग निर्णीत होताहे ॥ ( वास्तविक सूक्ष्मावेचार करके छायाग्र दूसरे मार्गमें 
भ्रमण करताहे ) ॥ ४० ॥ 
अथकालज्ञानमुक्त्वातदुपजीवकफलादेशादुपयुक्तलम्ज्ञानं विवशुस्तदुपयुक्त- 
स्वोदयज्ञानार्थमेषादित्रयाणांलझ्लेद्याससाधनपूर्वकतत्रिबंधनं छो काभ्या माह -- 
त्रिभद्युकणोधेगुणाः स्वाहोराजाधभाजिताः ॥ 
क्रमादेकद्रिजिभज्यास्तचापानिपरथकपृथक ॥ ४१ ॥ 
स्वाधोधः परिशोध्याथमेषाछड्टोद्यासवः ॥ 
खागाश्योध्थेगोशेकाः शरत्यङ्कहिमांशवः ॥ ४२ ॥ 
एकद्वित्रिभज्याः एकराशिज्यादिराशिज्यात्रिराशिज्याखिराशिद्युज्ययागु- 
ण्याःकमात्स्वकान्तिज्यासम्बन्थिययुज्याभिभाज्याः । फलानांधनूषिभिन्नमिन्न- 
स्थानेस्थाप्पानि । स्थानद्वयेस्थाप्यानीत्यर्थः । अनन्तरंस्वाधोऽयःस्वादथोऽ- 
घएकराशिज्यासम्बन्धिफलंयथास्थितं ततःप्रथमफलंद्वितीयफलादवितीयफरुतः 
तीयफलान्यूनीकृत्य ुयगत्ोरथमफलदितीपफला्तसाह फलयोर्मा- 
ज॑नात्‌ ततीयेशोध्यासम्भवः । प्रथमस्यज्ञानासम्भवश्वेतिप्रथमद्वितीययी*ण॒य& 
स्थापनमावश्यकम्‌। अतएवनत्रिधापृथगित्युक्तम्‌ । मेषात्‌ । मेषमारभ्यराशित्र- 
याणांलंकोद्यासबोभवन्ति । प्रथमफलमेषस्पोद्यासवः दितीयोनतृतीयफ- 
लंमिधुनस्पादयासवइत्यर्थः । नियतत्वात्तम्माममाह । खागाष्टयइति । 
भेषमानंसप्ततियुतंषोडशशत वृषमानंपञ्चोनमष्टादशशतस्‌ । मिथुनमानपश्चातरशद्‌ 
धिकमभेकोनबिंशतिशतमित्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । सिद्धान्तशिरोमणौ । 
“भेषादिजीवाःश्वतयोःववृत्तेतद्धूमिजेक्रान्तिगुणाअ॒जा:स्युः । तत्कोटयः स्वश 
निझाख्यवृततेव्या साद्धेबृत्तेपरिणाभितानाम्‌ ॥ चापेइुतासामसवस्ततोयेतेऽ- 
धोविशुद्धाउदयानिरक्षे ॥ इति । तस्स्वरूपोक्तयातिज्याकर्णेत्रिराशे्युज्या- 
कोटिस्तदैक दित्रिराशिज्याकर्णेषुकाइत्मनुपातेनकोट्यो युज्याप्रमाणेनाहारात्रवु- | 
त्तेतदासुकरणार्थज्रिज्याप्रमाणेनसाध्याइतिदयज्याप्रमाणनैतास्तदा ब्रिज्याप्तमाणे- 
न काइस्यतुपातेन बिज्ययोगुणहरयोस्तुल्यत्वेननाशादेकादिरारिज्याखिराशियु- 
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(२२) सूरर्यसिद्धान्त:- 


ज्ययागुण्याःस्वद्युज्ययाभक्ताइत्युपपत्नाः । आसाँधनेष्वेकादिराशीनामुदया- 
सवस्तत्रभत्येकराइयुद्यासुञ्ञानार्थस्वाधोऽथः शोधनमियुपपन्नेत्रिभ्युकर्णाधैगु- 
णाइत्यादिलंकोदयासवइत्यन्तस्‌॒ । अत्रलङ्कापर्देनिरक्षदेशपरेव्याख्येयम्‌ । 
सब्वेनिरक्षदेशक्षेत्रसंस्थानस्योक्तस्यतुर्यस्वेनोक्तरीत्यान्यनिरक्षदेशे तस्सिद्धौबा- 
घकाभावात्‌ । अन्यथास्वनिरक्षदेशतत्साधनार्थग्रहवदेशान्तरसंस्कारकरणा- 
पत्तः । निजोदयकरणार्थस्वनिरक्षदेशीयानांचरसंस्कारस्पसमनन्तरमेवोक्तत्वा- 
दितिदिक्‌ ।खागाष्टयइत्यादावुक्तप्रकारगणितकमवीपपात्तिः ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

भा०्टा०-एक, दो और तीन राशिकी ज्याको क्रमशः त्रिराशिद्युज्या ( १३८७) से 
गुण करके निज २ राशिकी अहोरात्राद्वेज्यासे आग करके घतनुनिर्णयकरे । पहलेका, 
हराशक Lt गवचयाग आर ब्रसाशक फल द्वराशफल हान करनेपर 
कछामषादिका काद्य प्राण हांगा । प्राणसख्या मंब १६७०, तृष १७९५, मिथुन 
१९३५ ह ॥ ४१॥ ४२ ॥ 

अथेभ्यःस्वदेशादयासून छोकार्घेनाह- 

स्वदेशचरखण्डोनाभवन्तीष्टोदयासवः ॥ ४३ ॥ 

एतेसिद्धाः ।  स्वकीरयेदेशसम्वन्थेनयान्युत्पत्नानिचरखण्डानिचरानयनप्र- 
कारेणेकादेराशीनांचराण्यानीयोक्तरीत्यास्वाथोःधः  शोधितानिमेषादिमिथुना- 
न्तानांराशीनांचरखण्डानिभवन्ति । तेरूनाःसन्तइष्टोंदयासवश्चरखण्डसम्ब- 
न्थिदेशमेषादित्रयाणामुद्यासवोभवन्तीत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । ` मेषादेर्मिधु- 
नान्तोनाडीभिस्तिथिमेताभिरुडृत्ते । . लगतिकुजेतदधःस्थेप्रथमंताभिश्ररोना- 
भिः॥”” इतिभास्करोत्तयाप्रव्येकोदयासुज्ञानंप्रस्येकचरेणेति । प्रत्येकचरंतचरखण्ड- 
मित्युपपन्नम्‌॥ ४३ ॥ 


भा०्टी०-इस्से स्वदेशचरखंडावियोंग करनेपर इष्टदेशका उदयप्राण होगा । 
पीछेसे क्रमानुसार लंकोदयम्राणके साथ पश्चात्से चरखंडयोग करनेपर कर्कादिका 
उद्यप्राण होगा ॥ ४३ ॥ 


अथावशिष्ट राश्ीनामदयानाह- 
स्ताव्यस्तेयता ° स्वै ~ ° 9 
्यस्ताव्यस्तैयुंताःसवैःसवैःककंटाधयास्ततस्नय॑ः ॥ 
उत्करमेणषडेवेतेभवन्तीष्टास्ठुळाद्यंः ॥ ४४ ॥ 
ततोऽनन्तरमेतेमेषादिलङ्गोदयासवोव्यस्तामिथनवृषमेषकमेणस्थापिताः स्वैः 
स्वैर्मषादिचरखण्डकेस्त्रिभिव्येस्तेरुदयक्रमेणस्थापितेर्युताः ककांदयसत्रयः कन्या” 
न्ताःक्रमेणज्ञाठोदयासुमानाभवन्ति । एवंषण्णामुक्त्वावशिष्ठानासुदयासुज्ञान- 
SSS SSS SS SSS 


१ कर्कटाद्याःपुनञ्रय इति पाठान्तरम्‌ । २ भवन्तीष्टोदयासव इति वा पाठः । 
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ध्यायः ३] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः ` (९३) 


माह। उक्कमेणेति । एतउक्तमेषादयः कन्यान्ताः पट्सड्ख्याकाउक्रमेणकन्यासिंह- 
ककांद्युत्कमेण । एवकारोमेषवृषादिक्रमनिरासार्थकः । तुलादयः पड़ाशयइश्टाज्ञात- 
स्वंदेशेदयासुमानाभवन्ति । तथाचकन्योदयस्तुलायाः । सिंहोदयोवृश्चिकस्प । - 
ककोंदयोधनुषः । मिथुनो दयोमकरस्य । वृषोदयः कुम्भस्य । मेपोदयोमीनस्येति- 
सिद्धम्‌ । अत्रोपपात्तिः ।“कन्यान्ताद्रनुषोऽन्तस्तिथिमितनाडीभिरुद्वळ्ये । लगति- 
कुजेचोध्वस्थेपश्चात्ताभिश्चरादयाभिः॥तद्राहितेः खड्दुताशैः कन्यान्तोवा झषान्तोवा । 
चरखण्डैसू.नाट यास्तेननिरक्षो दयाः स्वदेशेस्युः ॥ '' इतिभास्करोस्तयासुगमा ॥४४॥ 


भा०्टी०-मेषादि ६ राशिका उद्यप्राण, पीछेसे चुळादिका उद्यप्राण होगा ॥ ४४॥ 


अथाभीष्टकालेळणधनळमग्रसाधनार्थगतभोग्यासूनाह- 


गतभोग्यासवःकार्याभास्करादिष्कालिकात ॥ 
स्वोद्यासुहताथुक्तमोग्याभक्ताःखवह्विभिः ॥ ४५ ॥ 


इष्ठकालेचालनेनसञ्जातास्सू्याद्ृतभोग्यासवः । गतासवोभोग्यासवश्च साध्या 
कथसाध्याइत्यतआह । स्वोदयासुहताइति । भुक्तभोग्याः सूर्याकान्तराशर्येश्चक्त- 
आगाः । सूर्यस्यभागाद्यवयवात्मकाएते त्रिशतः शुद्धाभोग्यभागाः। सूर्याकान्तरा- 
शे: स्वदेशो दयासुभिर्युणितास्रिंशताभ क्तागतासवोभोग्यासवः कमेणभवन्ति । अत्रो- 
पपात्ति॥ यस्मिनकालेलम्र॑साध्यंतस्मिन्कालेप्ठयःसाध्योऽन्यथातात्कालिकलमसिद्वि- 
नस्यात्‌ । अथैत दर्थसूयांकान्तराशेक्तासवोभोग्यासवश्चसाध्याः सूयोदयात्तत्काल- 
पर्यन्त पूवाग्रिमकाळयोस्तद्राशेलमव्वात्‌ । अनन्तरं च राइयुदयासुगणनयालमज्ञान- 
स्यसुशकत्वात्च । अतस्िंशद्वागेरुदयासवस्तदाश्चक्तभोग्यभागेःकइति भ्रक्तभोग्यका 
लासवः अत्रोदयकालासूनां सम्पातावधिराशिग्रहणेनोतपन्नत्वात्मूयो5यनांशसंस्कृ- 
तोग्राह्मः । अन्यथासूरयाक्रान्तराशेरुक्तोदयसम्बन्धाभावादसंगततापत्तेः । अतएव 
“'युक्तायनांशाद्पमःप्रसाध्यः कालोचखेटात्खलुभुक्तभोग्यौ ॥ ।? इतिभास्कराचा- 
योक्तेसङ्घच्छते । ननूक्तरीष्योदयिकाकांदेवशुक्तभोग्यासवः साध्याःमूयांदयात्तत्का 
लाववितद्राशेलेमत्वात्‌ । नहीष्टकालेतद्राशिलमयेनतद्गतभोग्यासवःसाधवः । 
नापिताः्कालिकाकोत्सूयोंदयावधिकास्तेताव्कालिकार्कस्यमूयोंद्यकालिकत्वाभावा 
त्‌ । तव्कथंभगवतासव्वज्ञेनभास्करादिष्टकालिकादिव्युक्तमितिचेत्‌ । उच्यते । . 
उदयानांनाक्षतरववातनक्षत्रघटयोग्राद्मास्तास्वसिद्धाः । सव्वत्रसावितघटीनांसावन- 
त्वात्‌ । तासांनाक्षेत्रीकरणमावञ्यकमन्यथातद्गणनाठुपपत्तेः । तदर्थग्रहोदयप्राणह- 
ताइत्यायु त्तयाषष्टिसावनघटीपुगांतिकलो पन्नासवोःधिकानाक्षत्रत्वार्यथ तदेण्रसावन- 
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(९४) सूर्य्यलिद्धान्तः- [ तृतीयोऽ 


घरीषुकियद्धिकमित्यनुपातेनागतफळयुक्ताः सावनाः कार्याः तत्रागतफलस्यक्षेत्रा- 
वयवोदयासुभिरष्टादशशतकलास्तदागतासुभिःकाइत्यनुपातसिद्धाष्टादशशतोदया- 
स्वोर्गुणहरयोस्तुल्यवेननाशादवरिष्टचालनस्वरूपः सूर्येयोजितः । सावनास्त्ववि- 
कृताएवास्थिताः । तथाचेष्टकालिकोऽकोयत्कालेलमतत्कालापपूर्व्वणृहीतसावनघ- 
ट्योनाक्षत्राएवभवन्तीतिभगवतासम्यणुक्तम्‌ । भास्करा दिष्टकालिकादिति । अनेनै- 
वाभिप्रायेणभास्कराचाय्यैरप्युक्तम्‌। “लम्रार्थमिष्ठघटिकायदिसावनास्तास्तार्काछि- 
कार्ककरणेनभवेयुराक्ष्यः । आक्ष्योंदयेहिसहृशीभ्यहहापनेयार्तात्कारिकस्वमथन 
क्रियतेयदाक्ष्यः ॥ ” इति ॥ ४५ ॥ 

भा०्टी०-डद्यमान करके तिसकाळके ( सायन ) रविस्पष्टके गत ओर भोग्य अंशादि 
पूरण करके ३० भोग्य करनेपर गत और भोग्य आसव होगा ॥ ४५ ॥ 


अथाभीश्घीटिकाभ्यऋणघनलमसाधनंछोकाभ्यामाह- 


अभीष्टचटिकासुभ्योभोग्यासूनप्रविशोधयेत्‌ ॥ 
तद्वत्तदेष्यल्मासूनेवेयातांस्तथोत्कमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
शेष॑चेत्रिशताभ्यस्तमशुद्धेनविभाजितम्‌ ॥ 
आगहीनंचयुक्तेचतछमक्षितिजेतदा ॥ ४७ ॥ 


अभाष्टकालेयाः सूयौदयघटिकास्तासामसुभ्योभोग्यासूतशोधयेत्‌ । तदन- 
न्तरतदेष्यलमासून्‌ । सूयोकान्‍्तराशेरग्रिमराशय एष्यलभानि । तेषासुद्यासू- 
नपितद्वत्कमेणशोधयेत्‌ । एवसुक्तरीत्याशेषघटिकासुभ्योयातान्युक्तासून्युक्तरा- 
ऱ्युदयासंश्रव्यस्तकमात्तथाशोधयेत्‌ \ योराइयुदयोनशुद्धयतिसोऽशदवसतेनिरा- 
तागुणितंशेषंभक्तम्‌ । चेदित्यनेनशेषाभावेक्रियानकायोद्यून्यफलसिद्धेरितिसूचि- 
तम्‌ । फूलेनभागादिनाशुक्तसम्बद्देनहीनंचकारादशुद्धरारिसङ्स्यामानंभोग्य 
दिफलेनयुक्तंचकारादन्तिमशुद्वराशिसङ्ख्यामानंतदागतराइयादिमा- 
नसम्बन्धिसम्पातावघिककोतिवृत्तैकमदेशरूपंतदाीष्टकाले जनक क्षितिजेक्षि- 
तिजवत्तपूर्वविभागेलम्नेसममूतरसम्बन्धेनलमस्वरूपोक्तयाभीष्टक 2! स्यादि- 
व्यव \ फलांदेशाथंग्रहाणारेवतीयोगतारासन्नावभितोग्रहात्‌ तत्पंक्तिस्थल- 
गरस्यापिफलादेशार्थततएवससुचितं अहणमित्यागतलम्रसम्पातावधिकमयनारौ- 
डी संस्कुर्यादितिस्वतःसिद्धमिति नोक्तम्‌ । नच पूरवमेवस्रूयस्यायनांशसं- 
स्कार वियथास्थितमित्ययनांशव्यस्तसंस्कारोऽतुकतः सङ्गत इतिवा- 
च्यम्‌ । स्थूलध्वाहमार्थ सूय यनांशसंस्कारस्तस्यतस्सस्कृताद्र्हातककान्तिच्छाया- 
अरदछादिकमिस्पत्रादिपदसंगहीतस्वाच । अथभगबतायनांशव्यस्तसंस्कारः 
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ध्यायः ३] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः - (९५) 


कण्ठेननोक्तइतिलमंसम्पातावधिकमेवफलादेशार्थेगहीतम्‌ । सूर्यस्यतुलमरार्थमय- 
नांशसस्कारस्यावश्यकत्वात्‌ । उदयानांसम्पातावधिकत्वादितिचेन्मेवम्‌ । “भाग 
हीनंचयुक्तंचतहमंक्षितिजेतदा ॥” इत्यर्थस्यावृच््याग्रेमश्चोकादिस्थप्राक्पश्चादि- 
त्यस्यावृस्याचम्राकपश्चाचक्रचलनेभागेरयनांरेः क्रमेणहीनंय॒क्तेलमंस्यादित्यर्थेच- 
अगवतःकण्ठोक्तेःसिद्धत्वाच्च । अत्रोपपात्तिः । अभीष्टघटिकासुभ्यो भोग्यग- 
तासुशोधनेसूयोक्रान्तराशिलेम॑नेतिज्ञातमू । ततोऽग्रिमपश्चादाइ्युदयशोधनेशु- 
द्वोराशिलंमरनेतिज्ञातम्‌ । „ ततोयोराशयुदयोनशुध्यतिसएवराशिरभीष्ठकालेक्षिति- 
जेलग्रहति । तस्यकोभागोळग्नइतिज्ञानार्थमशुद्वराइयुदयासठभि स्रिंशद्वागास्तदा- 
झेषासुभिःकइत्यनुपातेनश्चुक्तभोग्यक्रमेणलमराशेभाँग्यसुक्तभागादिकंसिद्वम्‌. । 
तत्रभोग्यभागास्त्रिशतःशुद्धागताभागालमराशेभेवन्तीत्यशुद्धाराशिसंख्यातोभोग्य- 
आगाशुद्धालमंभवति । भक्तभागाश्रभुक्तरारिसंख्यायांयुक्तालमंभवति । अय- 
नांशव्यस्तसंस्कारोग्रहपंकितिस्थत्वार्थम्‌ । अन्यथाफलादेशार्थग्रहाअयनांशसंस्कृ- 
ताग्राह्माइतिसर्वनिरवद्यम्‌ ॥ ४६ ॥ ४७॥ 

भा० टी०-स्वाभीष्ट घटिकाके प्राणसे भोग्य वियोग करे । किर कमाबुसार पीछे २ की 
राशिके प्राण जबतक वियोग होसके, करे शेषको ३० ताससे गुणा करके, शोध्यराशिकी 
भ्राणसंख्यासे भाग करनेपर जो अंशादि होंगे, सो गतराशिकी संस्थाले मिलानेपर(सायन) 
लग्न स्पष्ट होगी ॥ ४६ ॥ ४७॥ 


अथप्रस ङ्गान्मध्यलग्नानयनेलग्नानयनविरोषसूचनार्थमाह- 
प्राक्पश्चान्नतनाडीभिस्तस्माछङ्कोदयासुभिः ॥ 
भानोक्षयधनेकृत्वामध्यलयेतदाभवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
दिनाधोन्तर्गतदिनगतशेषहीनंदिनाथं क्रमेणप्राङ्पाश्चिमंनतंराऽ्यधान्तगंतरा- 
त्रिशेषगतयुतंदिनार्प्राकूपश्चिमनतंजातकपद्धतोप्रसिद्गम्‌ । नतघटिकाभिस्तस्मा- 
त्तात्कालिकसूयांत्‌ । निरक्षदेशराइ्युदयास्राभिःपूवोक्तम्रकारेणसिद्राशिभागादिक- 
प्राकृपश्चिमनतक्रमे णसू्येक्षयथनेहीनयुतेकृत्वातदाभीष्टकालेमध्यलरनंदशमलमंस्या- 
त्‌। अयमभिप्रायः । प्रनतेनतघटयसुभ्यःसूयोकान्तराशीनरक्षोदयासुभिर्भक्तासू- 
न्विशोध्य तपूवेराशीनानिरक्षीदयासूश्वविशोध्य रोषं जिशहुणमशुद्धनिरक्षोद्यभ- 
क्तफलेनभागादिनाशोंधितगृहसंख्यातुल्यराशिभिश्चप्ूयॉहीनोमध्यलग्नम्‌ । एवं- 
पाश्चिमनतेनतघटसुभ्यःसूर्याक्रान्तराशेनिरक्षोदयासभिभोग्यासूनषिशोध्यतद्‌ग्रिम 
राझीनांनिरक्षो दयासूं्चाविशोध्यरोषंत्रिशटणमुद्वनिरक्षोदयभक्तंफलेनभागादिना 
शोधितग्रहसंख्यातुल्यराशिभिश्चसूयाँयुतीमध्यलमम्‌ । एवंभुक्तमोग्यासुभ्योऽरप 
काळेऽपीष्टासवस्रिंशहूणिताःसूयांक्रान्तरश्युदयभक्ताःफलेनभागादिनाहीनयुतोऽ 
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(९६) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ ठतीयोऽ~ 


कोमध्यलग्नस्यात्‌ । अनेनप्रकारेणलग्नमपिसाध्यम्‌ । अत्रोपपत्तिः । ऊघ्बे- 
याम्योत्तरवृत्तेयःकान्तिवृत्तप्रदेशोळग्नस्तन्मध्यलग्नम्‌ । तत्साधनार्थमभीष्टकारे 
याम्योत्तरवृत्ताट्य़्रात्रवृत्तेस़यायावताघटीविभागादिना नतःसनतकालः । प्राङ्‌- 
पश्चिमकपालयोःप्राकूपाश्चिमसंज्ञः । अर्धरात्रमारभ्यदिनार्थपर्येतंग्राक्रपालम्‌ । 
/ दिनाधमारभ्यारात्रपर्येतपाश्चिसकपालम्‌ । तत्रप्राङ्नतेमूयेस्ययाम्योत्तरवृत्ताः 
्पूर्वस्थव्वेनसूर्यातूवराशिभागएव याम्योचरवृत्तलग्न इति सूयोदूनमुणलग्नरी- 
व्यानतघटीभेःसाध्यम्‌ । पाश्चेमनतेतुसूयस्ययाम्योत्तरवृत्तात्पश्चिमस्थवेनस्ूयां- 
ग्रिमरारोमंध्यलग्नलास्सूयादधिकक्रमलग्नरीस्यानतघटीभिःसाध्यम्‌ । तत्रोद्धत्ता- 
व्याम्पोत्तरवृत्तस्यपञ्चद्‌शवटचन्तरेणनियतेसच्ता ब्निरक्षो दयासभिःसाध्यामिति ! शेष- 
कियोपपत्तिस्त्वतिस्पष्टतरेतिसंक्षपः ॥ ४८ ॥ 


भा०्टी०-इसप्रकार प्राक पश्चान्नतनाडीले और छंकोद्यप्राणखण्ड लेकर रविस्फुरमे 
ऋणचन करनेसे मध्य वा दशम लयन होगी ॥ ४८ ॥ 


अथकालसाधनमाह- 
भोग्यास्तनूनकस्याथशुक्तासूनधिकस्यच ॥ 
संपिण्डयान्तरळय़ासूनवंस्यात्कासाधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथानन्तरंळग्नाकेयोमेः्येयोऽत्यन्त मूनस्तस्यभाग्याम्नाविकस्यशुकतासूनसम्पि- 
ण्डयेकी कृः्यांतरळग्नासूनसूयलग्नमध्येयेलग्नराशयस्तेषास॒दयासून्‌ । चःसमु-, 
जये । एकीकृत्येवसकतप्रकारेणकालस्यसिद्धिभवांते । अत्रोपपात्तिः । ऊनादः 
'घिकमग्रएवभवतीत्यूनलुस्यलग्नस्यभोग्यकालोऽन्तरस्थराश्यृदययुतोऽविकटुल्यलग्न- 
स्यस्कतकालेनयुतस्त ह्ळग्नयोरन्तरवतीकालः सिद्व स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
भा०टी०-ळस् और रवि स्पष्टके मध्यमें न्यूनकी भोग ओर दूसरेका भुक्त और इन दोनो 
के मध्यमे स्थित राशियोंकी प्राणसंख्या इकडी करनेसे जो प्राणसंख्या होगी तिस्से काळ 
सिद्ध दोगा ॥ ४५ ॥ 
अधैवंलम्राकोभ्यांसाधितकालस्यादिनराः्यन्तर्गतत्वज्ञानमाह- 
ce ०० NN ऽकांद्धिकेदि ~ 
सू्यादनेनिशाशेषेलमेऽकांदाविकेदिवा ॥ 
° ee मयात्परम्‌ 
भचक्रावयुताद्गानोराचकऽस्तमयात्प्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
सूयांत्रिराइयन्तर्गततवेनन्यूनेलमेसति पू्वप्रकारसिद्धः कालोरात्रिशेषे भवति । 
मूर्यातषड्भान्तर्गेतत्वेनायिकेलमेपूर्वमरकारसिद्वःकालोदिनेस्यात्‌ ।. षडभायुतात्सू- 
यांदथिकेलमेलमसषडूभमूयोभ्यामानीतः  पूर्वरीत्याकालोऽस्तमयात्सरयास्तका- 
लात्परमनन्तर रात्रावित्यर्थः । एतेन रात्रीष्टकालेगते सपडभसूयाहुमंसाध्य- 
मितिसूचितम्‌ । अत्रोपपत्तिः । सयोंदयेसूर्येतल्यलभत्वात्सूयांदूनाधिके 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


~ 


च्यायः ३] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (९७) 


। लग्रेक्रमेणरात्रिशेषेदिनेचकालःस्यात्‌ । एवमस्तकालेसषड्भमूर्यस्यलमत्वात्‌ ` 
तदधिकेलमेरात्रावेवकालःसिद्व्चेदित्यादिसुगमतरम्‌ ॥ ५० ॥ 
आ०्टी०-छग्नस्पष्ट, सूर्यस्फुटसे कम होनेपर रात्रिशेष और अधिकहोनेपर दिवामे और ६ 
राशयुक्त सूयस लग्न आघक होनेपर खन्ध्याका पर होगा ॥५०॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासङ्गतित्वनिरासार्थमधिकारसमापिफक्किकयाह- 


दिग्देशकालानांप्रतिपादनमिदंपरिपूर्तिमाप्तमित्यर्थ: । दिशांसाधनंशिलात- 
_लइस्यादिनियतंतत्सम्बन्धेनसमकोणयाम्योत्तरशंकूनांसाधनान्यपिदिगन्तगतान्य- 
नियतानि । पलमालम्बाक्षादिसाधन देशनिरूपणं नियतम्‌ । अग्राचरादि- 
साधनमनियतम्‌। कालसाधनंतदशाच्छायादिसाधनंचकालानेरूपणमितिविवेक:॥ 
रङ्गनाथैनरचितेसूयोसिद्वान्तटिप्पणे ॥ त्रिप्ररनस्यायिकारोऽयं पूर्णोगृटप्रकाशके ॥ 
॥ इति श्रीसकलगणकसावंशौमचद्लालदैवज्ञात्मजरङ्गनाथगणकविरचितेण्ठार्थप्र- 
काशैत्रिप्रभाधिकारःपूर्ण; ॥ 

॥ इति चिप्रश्‍नाधिकारः ॥ 
तीसरा अध्याय समाप्त । 


अथ चतर्थोष्ध्यायः । 
अथ चन्द्रग्रहणाधिकारोव्याख्यायते । तत्रप्रथमंसूर्यचन्द्रयोबिस्बयोजनानितत्स्फु- 
टीकरणंचसाथेछोकेनाह- 
सार्धानिषट्सहस्राणियोजनानिविवस्वतः ॥ 
विष्कंभोमण्डलस्येन्दोःसहाशीत्याचतुंःशतम्‌॥ 
स्फुटस्वमुक्तयाणणितौमध्यमुक्ष्योद्धतौस्फुटौ ॥ १॥ 
घद्सहखाणिसार्थानिसहसस्यार्थघ पञ्चशतं तत्सहवतमानानिपञ्चषष्टिशतंयो- 
जनानिसूर्यस्यमण्डलस्यगोळरूपबिम्बस्यविष्कंभोव्यासः । चन्दरस्यगोला- 
कारबिम्बस्याशीत्यामहाशीत्याषिकं चतुःशतंयोजनानि । तो व्यासो स्पष्टया 
निजगत्याएुणितो निजमध्यगत्याभक्तौ स्फुटौ स्तः । अत्रगणितेव्यासस्यैव 


१ चतुःशती इति पाठान्तरम्‌ । 
५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(९८) सुय्यासेद्धान्त:- [ चद्ुयोऽ- 


बिम्बव्यवहारोऽभियुक्तानाम्‌ । अत्रोपपत्तिः त्रिज्यामितकणें मध्यमकक्षायां्र- 
मणात्तत्रयद्विम्ब॑व्यासात्मकंतन्मध्यमम्‌ । तत्रस्पल्पान्तरेणमध्यमत्यङ्गीकारा- 
न्मध्यगत्येदंतदास्फुटगत्याकिसितिस्पष्टं बिस्बंनीचे पथूज्ेःणुतरस्‌ । गत्योः परमाधि- 
कन्यूनत्वात्‌ ॥ १॥ 

भा०्टी०-सूर्यमण्डलका परिमाण ६५०० योजन ओर चंद्रमाका परिमाण ४८० योजनहे । 
निज २ की तात्कालिक गतिसे गुणकरके मध्यगतिखे भाग करनेपर स्फुट व्यास होगा ॥१॥ 


अथ सूर्यबिम्बंचन्दकक्षायांसाधयंस्तयो;कलात्मकबिस्वानयनंसाधेळोकेनाह- 
भगणोद्ध क 
रवेःस्वभगणान्यस्तःशशाङ्कभगणाडुतः ॥ २ ॥ 
© गांकक (>>> भाजितोवार्कक ° 
शशांककक्षागुणितोभाजितोवाककक्ष॑या॥ 
विष्कम्भश्चन्द्रकक्षायांतिथ्या्तामाडुलि्िकाः ॥ ३॥ | 
सूर्यस्यविष्कंभःप्रायुक्तस्पष्ठोव्यासःस्वभगणेःसूर्यभगणेरक्तेयुणितश्वन्द्मगणेभं- 
कोवाथवाचन्द्रकश्षयावक्ष्पमाणयाणुणितः  सूर्यकक्षयावक्यमाणयाभक्तश्चन्दरकक्षा” 
यांचन्द्राधिष्ठिताकाशगोलेसूयव्यासः स्पष्टोभवति । ततोव्यासयोजनसंङ्ख्या- 
पश्चदरभक्तासूर्यचन्दर्योबिम्बव्यासप्रमाणकळाभवान्त । अत्रोपपात्तः । चक्र 
कलाभिश्चन्द्रकक्षायोजनानितदैककछयाकानीति चन्द्रकक्षास्थितैककलायाँपञ्च- 
दशयोजनानि । अतश्रन्दस्यस्वकक्षायांस्थितस्वाल्पष्टचन्द्राविम्बन्यासयीज- 


नानिपञ्चद्शभक्तानिचन्द्रबिम्बव्यासकलाभवन्ति । एंसूर्यकक्षायामेकाकला- 
सार्घरातडययो जनेरितिस्पष्टसर्यव्यासस्तेभक्तव्यासकलाभवन्ति । तत्रसूयस्य 


लोके्ूंरान्तरान्द्ाकाशइवदशैनासत्यक्षतोविविक्तान्तरेणदर्शनाभावाच्च चन्द्रः 
कक्षाप्रमाणेनसू्यबिम्वव्यासःसूर्यकक्षयायंतदाचन्द्कक्षयाकइत्यतुपातेनगाणितार्थम-; 
वस्तुभूतः साथितः । नतुवस्तृतश्रन्द्रकक्षायांसूयमण्डलावस्थान सूर्यमहणेच- 
न्दस्यच्छादकत्वानुक्तिप्रस्वात । अथसूयेस्पष्टव्यासश्वन्दभगणभक्तखकक्षारूपच- 
्द्रकक्षयाएुणितः सूर्येभगणभक्तस्वकक्षारूपसूयकक्षयाभक्तइतिस्वकक्षारूपशुणहरः 
योर्नाझात्सूर्यभगणणणितश्चन्द्भगणभक्तइतिपू्वेकक्षयोरचुक्तेरयं प्रकारोमुख्यत्वात्म- 
शरन्द्रकक्षासिद्धसूयाविम्बव्यासःपञ्चदशभक्तः मूर्यबिम्बव्यासकलाःसि- 
द्वाइत्युपपत्रमुक्तम्‌ ॥२॥३॥ 
मा०्टी०-रबिस्पष्ट व्यासको रविभमणख गुण करके चन्द्रभगणसे भाग करनेपर अथवा 
जन्द्रकक्षासे गुण करके, रविकक्षाखे भाग करनेपर चन्द्राधिष्ठित आकाशगोलमे सूर्यव्यास 


निरूपित दोगा अर्थात्‌ चन्द्रमाकी कक्षामें सूर्यके व्यासका परिमाण होगा । उस सूर्यष्यांस 
और १५ से भाग करनेपर कलादिबिम्बमान होगा ॥ रे ॥ ३ ॥. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


प्यायः ४ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (९९) 


अथोपयुक्तांभूच्छायांछोकाभ्यांसाधयाति- 
स्फुटेन्दुभुक्तिभून्यासगुणितामध्ययोद्धता ॥ 
लब्धंसूचीमहीन्यासस्फुटाकेश्रवणान्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मध्येन्दुन्यासगुणितंमध्याकेव्यासभाजितम्‌ ॥ 
विशोध्यलब्धंसूच्यातुतमोलिप्तास्तुपूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥ 


स्पष्टाचन्द्रस्पगतिभून्पासिनणुणिता मध्ययाचद्धगत्याभक्ताफलंसूचीसंज्ं स्यात्‌ । 
भूव्यासस्पष्टसू येबिम्बन्यासयोरन्तरंमध्येनचन्दबिम्बव्यासेनाशीत्यधिकचत॒ः शतयो- 
जनेनगुणितंमध्येनसर्यविम्बब्यासेनपेचपष्टिशतयो जनेनभक्तंफलंसच्यांप्राकसिद्धायां 
न्यूनीकृत्यतुकाराच्छेषंतमः । भूच्छायारूपंयोजनात्मकं भाभावस्तमइतिच्छाया- 
यास्तमस्त्वात्‌ । अस्यकलात्मकंमानमाह । लिप्ताइति । त्वन्तस्यपूर्वसम्बंधानुक्ते- 
रुतरत्रसम्बन्धस्तुकारेणसुवोधः । अतएवपूववाक्यसमाशिस्थंतमः पदमत्रनान्वोते । 
पूववत्तिथ्याप्तामानलिपतिकाइतिपूर्वोक्तेनभूच्छायायाः कलाः काया: अत्रोपपात्तः । 
“भूव्यासहीनंरविविबमिंदुकर्णाहतं भास्करकणंभक्तम्‌ ॥ भूविस्तृतिर्लन्धफलेनही- 
नाभवेत्कुभाविस्तृतिरिन्दुमाग ॥ ” इतिसिद्धान्तशिरोमणोसक्ष्मप्रकारउक्तः । 
अस्योपपत्तिस्तट्रीकायांव्यक्ता । तत्रभ्नृव्यासोनस्यराविविम्बस्थ ४९०० स्वल्पान्त- 
राङ्गीकारेणस्पष्टगतिभक्तमध्यगतिशुणितचन्दमध्ययोजनकर्णरूपस्पष्ठेन्दयोजनकणो 
गुणः । तादृशसूर्यकर्णोहरः। तत्रैतत्खण्डस्यकलाकरणार्थेत्रिज्यागुणश्चन्दकर्णस्ता- 
टशोहरइति चन्दरस्पष्टमध्यगत्योस्तुल्यगुणहरत्वेननाशात्त्रिञ्यामध्येन्दयोजनकणं- 
योस्त्रिम्यापवत्तेनेनहरः पंचदरापूथगुक्तः । अग्रेऽवशिषष्टोश्व्यासहीनमध्याकंबिम्व- 
योजनानांरविस्पष्टयतिगुणहरो । चन्द्रसूर्ययोमेध्ययोजनकणावपिक्रमेण गुणहरौ । 
तत्रकर्णस्थानेलाघवात्तयोविम्बयोजनानिगहीतानि । यद्यपिसूर्य चन्द्रयोर्मध्ययोजन- 
कणानुसारिसवाभावाडिम्बयो जनग्रहणमनुचितम्‌ ॥ तथाप्यल्पान्तराङ्गीकारेणतद्‌- 
दोषः । इन्दुव्यासार्कव्यासयोभूगोलाध्यायो क्तकक्षामूकणणुणितामहीमण्डलभा- 
जितातःकर्णइति । तत्कक्षब्यासाधत्वेतुसतराम्‌ । तत्रापिस्पष्टाकबिम्बयोजन- 
ग्रहणे मध्याकेयोजनबिम्बंसू्यस्पष्टगतिगुणितंम्रयमध्यगतिभक्तमितिसिद्वम्‌ । नचो- 
क्तरीत्यासूर्यसपष्टमध्यगतीगुणहरौ भूव्यासमध्याकाबिग्वयोजनान्तरस्योत्पन्नौनकेवलं 
बिम्बस्योति भ्ूव्यासस्तारशोमहीव्यासइत्यनेनकथंसिद्इतिवाच्यम्‌ । भगवतास्व- 
उ्पान्तेरणमहीव्यासस्ययथास्थितस्येवाङ्गीकारात्‌ । महीव्यासस्फुटार्कश्रवणान्तर- 
मिप्युत्तपामध्यस्थस््टप दस्योभयत्रान्वयेनाकश्रवणसन्निधानेनचमूर्यबिम्बस्फुटरी- 
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(१००) सुय्यसिद्धान्तः- [ चतुथोई- 


त्येवमहीव्यासस्यस्फुटत्वसिद्धेश्व । अथेतत्खण्डसिद्धफलंभूव्यासाद्वीनंभूभायोजना- 
नि । तवकलाकरणार्थभूव्यासस्यापरखण्डस्यंत्रिज्यागुणः स्पष्टचन्द्रगतिभक्तमध्य- 
! गतिगणितचन्द्रमध्ययोजनकर्णरूपस्पष्टयोजनकणोंहरः । तत्रन्रिज्यामध्ययोजनक- 
णोंगुणहरौ गुणेनाववर्यंहरस्थानेपञ्चद्शचन्द्रस्पष्ठमध्यगतीगुणहरावितिसूच्युक्तो- 
पपन्ना । भूभायाः सूच्यनुकारत्वा्थमखण्डद्वितीयण्डेहीनंभूभायोजनात्मिका 
सापञ्चदशभक्ताकलादिकेत्युक्तस॒पपन्नम्‌ । यादि तु भूव्यासहीनंराविबिम्वमित्यादौ 
मंध्यबिम्बानुक्तेः प्रथममेवस्पष्ठार्कविम्बग्रहणं तदामहीव्यासस्यस्पष्टत्वाप्रसिद्धच्रा- 
महीव्यासस्फुटार्कश्रवणान्तरमित्येवयथाश्चतं सम्यक्‌ । परन्तुतदाद्भव्यासोनाकोवि- 
म्बस्यस्र्यमध्यस्पटगतीहरगुणाववशिष्टोवाच्यावपिभगवतास्वस्पान्तरत्वादरुक्ता । 
नचानुपातेस्ूर्यचन्दरयोमध्ययोजनकणोवेवणहातोनस्फुटावितिमध्यस्फुटगतीहर्गुणा- 
बनुत्पन्नौनोक्तावितिवान्यम्‌ । चन्दस्पष्टयोजनकर्णस्वरूपग्रहणेनोत्पन्नस्ूच्याअ- 
तुक्तत्वापत्तेः । नचचन्द्रकर्णस्यमध्यत्वेनगुहीतिबह्नन्तरमतः स्पष्टत्वेनतस्यग्रहेसूच्यु- 
पपन्नासर्यकर्णस्य मध्यत्वेनण्हीतेत्यल्पान्तरामितिवाच्यम्‌।मध्याकंबिम्बयोजनग्रहणे- 
नस्फुटाकंश्रवर्णांनुपपत्तेः । नचोभयत्राणहीतेप्रत्येकमरपान्तरमपिबह्ृन्तरमतएकत्र- 
मूर्यगतिग्रहणङ्चितमितिवाच्यम्‌विनिगमनाविरहात्‌ ।पूर्वेसूयेविम्बस्यैवस्‌यस्पष्टम- 
ध्यगतीणुणहरौनमहीव्यासस्यपान्त्येतूभयोरितिस्थूलस्‌श्मविनिगमकेतुमान्थ्येसूयंग- 
तिग्रहणस्यौचित्याञ्च । अथमहीव्यासस्यप्रथमखण्डस्यचन्द्रगतिग्रहणेनसूच्युक्तावे- 
वदितीयखण्डस्यभूव्यासानस्फुटरविविम्बस्याथात्सूयेगतिग्रहणंसूचितांमातिनक्षाते- 
रितिचेन्न । व्याख्याप्रसङ्गेसूयगतिग्रहणे मानाभावादुपपत्तेरपरसद्धाच । अन्यथात्रापि 
चन्द्रगतिग्रहणापत्तोरेति । एतेनचन्दमध्यगत्याभूव्यासस्तदाचन्दस्फष्टगत्याकइति 
भूव्यासरूपखण्डंस्पष्टसूचीसंज्ञंसूर्यबिम्बप्रमाणेनापरंभूव्यासोनस्फुटरावेबिम्वखण्डंत- 
दाचन्दबिम्बप्रमाणेनकिमातिस्पष्टंद्वितीयेखंडंतयोः स्पष्टयोरन्तरंस्पष्टाभूमेतिसर्व 
सुपपन्नमितिनिरस्तम्‌ । उक्तानुपाताभ्यांतयो; स्पष्टत्वसिद्दीमानाभावात्‌ । स्पष्टत्व- 
स्याप्रसङ्घाच।चन्द्सूयेयोमध्याविम्वानुपपत्तेश्र । यत्तुभूव्यासस्यस्पष्टत्वंूचीरूपमनु 
पपद्यमानंहृदि ज्ञात्वाभूव्यासएवभथमखण्डंभूव्यासोनस्पष्टरविबिस्बस्यमध्यकर्णा 
नुपाताभ्यामल्पान्तरेणाभवतेनान्मध्यविम्बेगुणहरावुत्पाद्याद्वितीयखण्डसुभयोरडु- 
लीकरणंचन्द्रमध्यकर्णेनत्रिज्यामिताः कलास्तदाभ्यांकाइत्यनुपातेप्रमाणफलयी 
। फलावत्तनेनप्रमाणस्थ्मनापन्रपश्चदशहरेणेतितयोरन्तरं भूभेत्युक्तज्ञानराजदेवज्ञ 
'सिद्वान्तसुंदरे । 'इनावतीव्यासवियोगनिप्नंशशाङ्कविम्बंरविबिम्बभक्तम्‌। फलोनभूः 
। न्याससमाङुभासौशरेन्दुभक्ताकलिकादिकास्यात्‌ ॥” इतिग्रन्येन । अत्रसुर्यव्यासः 
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थ्याय) ४ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः : (१०१) 


स्फुटार्कबिम्बयोजनात्मकोनमध्ययोजतात्मक/ । चन्दार्कबिम्वेगुणहरौमध्ययोज- ` 
नात्मकौनस्फुटबिम्बयोजनात्मकोतट्टीकाकृचिन्तामण्यभिमतौ । उपजीव्यसूर्य- 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । तदुक्तंतदुपपत्त्यापितदसिद्धेश्व । अत्रयदपितट्टीकाकृचिताम- 
ण्युक्तंमध्यमस्यभूभाविम्वस्पानयनंफलाविदोषेणमध्यकर्णावेवगुणहरौप्रकल्प्योक्तवि- 
धिनासिद्धस्यमध्यबिस्बस्ययदिमध्यगत्यन्तरेणेदंस्फुटगत्यन्तरेणकिमित्यनुपातेनस्फु- 
टत्वंसूलकृदनुक्तमापिकार्यमितितद्रत्यन्तरवशेनभरूभायाअनुत्पत्या न समञ्जसम्‌ । 
अन्यथागतिवशेनसाधिताकंचन्दरविम्बवद्रत्यन्तरकलाम्यो:विकृताभ्यएवभूभाया:- 
साधनापत्तेरिते । तदसत्‌ । “सफुटेन्दुभुक्तिभ्रेव्यासणुणितामध्ययोद्धता ॥ ” 
इतिसूर्यसिद्धान्तो क्तयुक्तिसिद्धसूच्यनुक्त्याभूव्यासस्यैवाविक्ृतस्प ग्रहणादित्यलं- 
पर्‌दोषगवेषणापल्लवितेन ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

भ।०्टी०-चन्द्रस्पष्टगतिसे पृथ्वीव्यासको (१६००) गुणकरके चन्द्रमाकी द्वैनिकझुक्तिखे 
आग करनेपर सची होगी । महीच्याख ( १६०० ) और र अन्तरको 
चन्द्रमध्यव्याख ( ४८०) से गुणकरके मध्यार्कव्यास ( ६५०० ) से भाग करनेपर जो प्राप्त 
होदै, तिखको सूचीसे वियोग करनेपर तमव्यासयोजन होंगे । पहलेकी अनुसार इसकी 
१५ से भागकरनेपर कलादि होगी ॥ ४॥ ५ ॥ 


अथ ग्रहणद्वयसंभूतिमाह- 


९०२७ (००३ 


मानोभाधेमहीच्छायातत्ञल्येऽकेसमेऽपिवा ॥ 
शशांकपातेग्रहणंकियद्वागाधिकोनके ॥ ६ ॥ 
रू्यात्सकाशात्पड़ान्तरेभूच्छायामूर्यापरदिक्त्वात्‌ । तत्तुस्येसषड्भार्करूप 
च्छायासेत्रादिनासमेचन्द्रपाते । अपिवाथवासूर्यतुस्पेचन्द्रपातेसूर्यचन्द्रयोःम- 
त्येकग्रहणस्‌ । ननुसमत्वाभावेऽपिग्रहणमित्यतआह । कियद्भागेत्यादि । सष- 
डभाकोदकांद्वाकतिपयैभागेरधिकऊनेऽपिचन्द्रवतेग्रहणम्‌ । तथाचनक्षतिः । 
भागाश्चन्द्रग्रहणेद्वादशनिश्चयार्थम्‌ । सर्यम्रहणेत॒नतांशषडंशसंस्कारात्सप्तेत्यापा 
ततः । अबोपपत्तिः । सषडभार्ककेवलाकान्यतरतुल्येचन्द्रपातिशराभावशन्द्रस्प 
तत्तल्यत्वात । तदाचन्दोभूच्छायायांभवतीतिग्रहणम्‌ । एवंशरसत्वेऽपिमा- 
बरैबयखण्डादल्पेशूच्छायायांमण्डलैकदेशस्यसत्वेनग्रहणम्‌ । एवंशराभावे माने- 
क्यखण्डान्न्यूनशरेचचन्द्मण्डलंसूयंमण्डलस्याच्छादर्कभवतिपरन्ुतत्रशरोनातिसं- 
स्कृतोऽतःसम्यगुक्तसुपपन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
आण्टी०-सूयंसे ६ राशि दूरपर पृथिवीकी छाया स्थित है । चन्द्रपात छाया या 


सूर्यकी बारवर राशिमें स्थित हो ग्रहण होगा । थोडी कमताई अधिकाईमेंभी ग्रहण 
दोगा॥ ६॥ 
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(१०२) सूय्येसिद्धान्तः- [ चलुर्योऽ~ 


ननुतत्कुत्रभवतीत्यतस्तयोग्रंहणयोःकालमाह- 


तुल्यौराश्यादिभिःस्याताममावास्यान्तकालिको ॥ 
सूर्येन्दुपोणमास्यन्तेभाधमागादिकौसमौ ॥ ७ ॥ 
अमावास्पान्तकालोपन्नौसूयचन्द्रोराश्याद्यवयवैःसमौीभवतः । पोर्णमास्यं- 
तेभागादिकौतुल्यौ सूर्यचन्द्रौषड्रान्तरेस्पातामू_ । तथाचामान्तेसूर्यचन्द्यो- 
रेकत्रोध्वांधरान्तरेणसत्ात्स्रय्रदहणम्‌ । पौणमास्यन्ते चन्द्रभूभयोरेकत्राव- 
स्थानाञचन्द्र्रहणम्‌ । एतेनपूर्वक्षोकेशशाङ्पातइत्यत्रचन्द्रपातौद्ौनग्रा- 
्यावितिसूचितम्‌ । एतच्ट्रोकस्यवैयर्थ्यापत्तेः । अत्रोपपात्तिः । अमान्तेस्ूर्यच- 
न्द्रयोः पूर्वापरान्तराभावेनयोगाचतस्यौसूर्यचन्द्रौपूणिमान्तेभचक्राधान्तर(वात्वद्रा- 
ज्यन्तरौभागादिसमाविति ॥ ७ ॥ 
भा०्टी०-अमावस्याके अन्तिमकालमें सूर्यकी राश्‍्यादि चंद्रमाकी तुल्यहैं । पूर्णिमाके अन्तमें 
चन्द्रमा और सेमे ६ राशिका फरक ( अन्तर) है॥ ७॥ 
अथपर्वान्तेसूर्यंचन्द्रपातानांसाधनमाह- 

र [aN ® लेनोन ७. 
गतैष्यपवेनाडीनांस्वफलेनोनसंयुतौ ॥ 
समलित्तौभवेतांतौपातस्तात्कालिको5न्यथा ॥ ८ ॥ 

तौसूसचन्द्रौ गतैष्यपर्वनाडीनां यत्कालिकौसूर्यचंद्रौ तत्कालाद्ृताएष्यावाद- 
शान्तपूणिमान्तान्यतरघटिकास्तासांस्वफलेनस्वगतिसम्बन्येनयत्फलम्‌ । इ- 
ष्नाडीगुणाभुक्तिःषष्ट्याभक्ताकलादिकम्‌ ॥ '' इतिमध्याधिकारोक्तनानीतम्‌ । 
'तनगतैष्यक्रमेणोनयुतौतत्रसमकलौसत;ः ।  यद्यपिसमांशावितिवक्तंयुक्तेतथा- 
प्यन्यातिथ्यन्तापसाधितौसमकलावितिद्योतनार्थंसमकलावित्यक्तम्‌ । पात; 
स्वगत्युस्पन्रफलेनान्यथागंतैष्यक्रभेणयुतोनस्तात्कालिकः पर्वान्तकालिक: स्पा- 
त्‌। अत्रोपपत्तिश्रालनछोकः । तत्रतिथ्यन्तेभागान्तरवेनकलादिसाम्यम्‌ । पाः 
तस्यचक्रशोधितरंवेनतरग्रहवैपररीत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०्टी०-मध्यरात्रिके स्पष्टराश्यादिमें पर्वीतकाछ मध्यरात्रिके पूर्व होनेपर तात्कालिक हीन, 
' नहीं तो योगकरनेपर चन्द्रमा और सूर्यकी समकला होगी । पातसंबंधर्मे तिसकालका 
संस्कार उलटा करना पड़ता है ॥ ८ ॥ 


अधप्रागुक्तानांबिम्बानांप्रयोजनमाह्‌- 
छादकोभास्करस्येन्दुरधःस्थोघनवद्भवेत्‌ ॥ 


भूच्छायांप्राडमुखश्वन्दोविशत्यस्यभवेदसी ॥ ९ ॥ 
सर्यमण्डलस्याच्छादकश्नन्दःस्यात्‌ । नन्वाकाशीद्वयोःसत्वेनस्‌येएवचन्द्र- 
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ध्यायः ४ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१०३२) 


स्पच्छादक; कथंनस्यादित्यतआह । अधःस्थ इति । वक्ष्यमाणकक्षाध्याये 
सर्यकक्षातोऽथःकक्षास्थस्वाचन्द्स्यैवाच्छादकत्वम्‌ । नबुप्वेस्थश्छादको येन 
सयेश्वन्दस्पच्छादकः । ननु विनिकत्रावस्थानंछादनंनभवत्यतआह । घनव- 
दिति । यथाधःस्थो भेघःसूर्यस्याच्छादकोभवतितथाचन्दरोभवतात्यर्थः । 


प्राझसुखःपूर्वाभिसुखोगच्छंश्न्दरश्रच्छायांप्रतिप्राविशाति । अतः कारणाद्‌ 
स्यचन्द्रस्यासौभाच्छादिकाभवेत्‌ । तथाचसूयग्रहणेसूर्यचन्द्रचिम्बयो'प्रयो- 
जनंचन्द्रग्रहणेचन्द्रभूभाविम्बयोःप्रयोजनमितिभावः । अत्रोपपत्तिः । चः 


न्दोद्‌शान्तेफूयोदघोभवतीतिचन्द्रःसू्यस्याच्छाद्कः । बुधशुकयोस्तुमण्डलाल्प- 
त्वान्नाच्छादकत्वम्‌ । चन्द्रस्याधोग्रहाभावात्वइभान्तरेभूम्पाप्रतिवद्धा:स्‌य्योकि- 
रणाश्चन्द्रगोलेनपतान्ति । अतोनिष्म्रभस्यचन्दरस्यभूभायांग्रवेशइतिचन्दरस्यश्ः 


आच्छादिका ॥ ९ ॥ 
भा०्टी०-मेघकी समान चंद्रमा नीचे आयकर सूयेको उकळेताहै । आगे चलताइु आ चंद्रमा 
पृथिवीकी छायामें प्रवेशकरे तो ग्रहण होतादे ॥ ९ ॥ 


अथग्रासानयनमाह- 
लिकेन्दुवि १७०० च्छादकमानयो 
तात्कालिकेन्दुविक्षेपंछा्यच्छादकमानयोः॥ 
घोत्म्रोज्ड्ययच र ७: च्छेषंतावच ७, च्छन्नंतदुच्य छ 3 
योगाधोल्लोज्झ्ययच्छेषतावच्छत्नेतदुच्यते ॥ १० ॥ 
यरळायतेसच्छाद्यः । सूर्यग्रहणेस्यश्रंदग्रहणेचन्द्रः । यश्छाद्यतिसच्छाद- 
कः । सुर्यचन्द्र्हणयोः क्रमेणचन्द्रभूमे । तयोःपूर्वानीतमानकलयोरैक्य- 
स्याधोत्तात्कालिकचन्दात्ूर्वोक्तप्रकारेणसाधितंदिक्षें|ं कलादिकेविशोध्ययदव- 
शिष्टतअ्रमाणकंछन्नंछादकेनच्छादयस्ययावान्मण्डलप्रदेशआच्छादितस्तावत्मदेशा- 
त्मकंग्रासरूपंग्रहणंतच्वज्ञैःकथ्यते । अत्रोपपत्तिः । छाद्यच्छादकमण्डल- 
ज्ेमियोगेग्रहणाद्यन्तरूपेमण्डलकेन्द्रयोरन्तरंस्वबिम्बखण्डयोगरूपम्‌ । बिम्ब 
स्यव्यासमानात्मकत्वात्‌ । तचसमम्वाल्लाववाच्चयोगाधेरूपंधतम्‌ । ततो य- 
थाप्रवेशस्तथाग्रासोभवतीतिपर्वान्तेछायच्छांदकयोर्विक्षेपान्तारितत्वात्तदूने विः 
क्षेपेमण्डलयोगस्तद्न्तरामितःसएवग्रासः ॥ १० ॥ 
भा०्टी०-तिसकाळके चन्द्र-विक्षेपको छाद्य और छादकमानेके योगाद्धेसे वियोग करने- 
पर्‌ जो बचता है तिसको छन्न कहते हैं ॥ १० ॥ 
अथसम्पूर्णन्यूनग्रहणज्ञानग्रहणाभावज्ञानंचाह- 
यद्गाह्मंमधिकेतरिमन्सकलंन्यूनमन्यथा ॥ 
योगाधोदर्घिकेनस्यादि' >: क्षेपेग्राससम्भव 
: ॥ ११॥ 


१ यच्चछिष्ठ॑तत्तमस्छन्नमुच्यतइतिवा पाठः । २ आह्यमानाधिकइति पाठान्तरम्‌ । 
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९१०४) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ चतुथोऽ- 
तस्मिञ्छन्नमानेऽधिके ग्राह्ममानाधिके यद्यस्मात्कारणाद्वाह्ममानमस्ति । अ- 
त;कारणात्सकलसम्पूर्ण ग्रहणं भवति । अन्यथा । ग्राह्ममानान्यूनेयासेन्यूनं 
ाह्ममानान्तगेतंग्रहणं स्यात्‌ । मानेक्यखण्डाद्विक्षेपेऽधिकसतिग्राससम्भवोग्रहणं 
नस्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः । ग्राह्ममानादधिकेग्रासेसम्पूणंग्रहणंन्यूनेन्यूनंमानेक्यख 
ण्डादधिकेविक्षेपेमण्डलस्पशांसम्भवाद्वहणाभावः ॥ ११ ॥ 
भा०्टी०-जो ग्राह्य ग्रहबिम्बसे छन्नमान आधिकहो तो सम्पूर्ण ग्रहण किया जायगा 


अन्यथा होनेसे कम ग्रहण किया जायगा । योगाद्धसे विक्षेप अधिक होनेपर ग्रासख 
म्भव नहीं होता ॥ ११॥ 


अथस्थित्यर्धेविमदार्धेक्षोकाभ्यामाह- 


आह्यग्राहकसंयोगवियोगोदलितोपथक ॥ 
विक्षेपवगेहीनाभ्यांतद्वगोभ्यासुभेपदे ॥ १२॥ 
प्यासंगुण्यसूयैनद्रो्ष्तयन्तरविभाजिते ॥ 
स्यातांस्थितिविमदोेनाडिकादिफलेतयोः ॥ १३ ॥ 
गराह्मग्राहकमानयोयोंगान्तरेअयितेएथकस्थानान्तरेस्थाप्ये । अग्रिमक्रिया- 
याकदाचिदरुद्धत्वसम्भवेपुनः क्रियाथेमेतयोरावञ्यकत्वात्‌ । तद्वगाभ्यांयोगा- 
दवोन्तरार्धयोवंगाभ्यां विक्षेपवर्गेणरवजिताभ्यास॒भेद्वेमूलेषष्टयाएणयिस्वासूर्यचन्द्रयोगं- 
त्यन्तरकलाभिभेक्तेतयोयोंगवियोगयोः स्थानेषष्टयादिफलेऋमेणस्थित्यर्थेविमदीर्थे 
अवतः । अत्रोपपत्तिः । ग्रहणारंभाद्वहणान्तपर्यन्तं यः कालः सस्थि- 
तिसंज्ञः । तस्यखण्डएकंग्रहणारंभान्मध्यग्रहणपर्यन्तमपरंमध्यग्रहणाद्वहणान्त- 
पर्यन्तम्‌ । तत्राबिम्बनेमिस्पशकालेमानेक्यखण्डंकणेःस्पशमोक्षकालिकहारो 
शुजःस्परमोक्षान्यतरकालिकराराग्रमध्यकालिकहाराग्रयोरन्तरंपूर्वापरंकोटिरितित- 
त्खण्डसाधकं क्षेत्रम्‌ । एवंसम्पूणंग्रहणेसम्मीलनोन्मीलनकालयोरन्तरकालो 
मदस्तत्रमध्यग्रहणात्सम्मालनोन्मालनकालावथिखण्डेतत्साधकंछायच्छादकमण्ड- 
लेकेद्रयोरन्तरंमानाधांन्तरतुल्यं कणस्तात्कालिकशरो भ्रुजः शाराग्रयोरन्तरंवि- 
क्षपवृत्तेपू्ोपरंकोटिरितिक्षेत्रम्‌ । सम्मीलनंछाद्यमण्डलस्याच्छादनसमाप्तिः । 
उन्मीलनंतुछादकमण्डलादाच्छादितसम्पूर्णच्छायमण्डलस्यनिःसरणारम्भः । 
तत्रस्पझमोक्षसम्मीलनोन्मीलनकालानामज्ञानान्मध्यकालिकविक्षेपग्रहणम्‌ । झु- 
जकणेवर्गान्तरपदंकोटिरितिपूर्वेक्चोकोक्तमुपपन्नम्‌ । छाद्यच्छादकमण्डलकेद्रयोःपू- 
वौपरान्तराभावेमध्यग्रहणसम्भवाच्छाद्यच्छादकयुतिगेत्यन्तरकलाभिः षष्टिषटिका- 
दानीतकोटिकलामिःकाइत्यनुपातेनस्थितिमदेखण्डे । तत्रचन््रग्रहणे भूभागतेः 
सूर्यगत्यतुरोधात्सर्यंगतित्वमित्युपपन्नद्वितीयश्चोकोक्तम्‌ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
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यायः ४ ] संघ्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः : (१०५) 


भाग्टी०-पृथक ग्राह्य ग्राइकमान योगाद्धे और वियोगार्द्ध वर्ग निणयकरे । तिस्खे विक्षेप 
यर्ग हीन करके मूल निर्णयकरे । उन दो मूछको ६० से गुणकरके स्तयन्दु स्पष्ट भुकत्यन्तरखे 
भागकरनेपर स्थूळस्थिताद्ध ओर स्थूळ विमद्दार्धं दण्डादि होंगे ॥ १२ ॥ १३॥ 


अथस्थित्यर्घविमदाे अस कृत्साध्येइतिक्षोकाभ्यामाह- 
स्थित्येनाडिकाभ्यस्तागतयःपष्टिभाजिताः ॥ 
लिततादिमअहेशोध्यंमोलेदेयंपुनःपुनः ॥ १४ ॥ 
तद्विक्षेपेःस्थितिदळंविमदायेतथासकृत्‌ ॥ 
संसाध्यमन्यथापातेतछ्ितादिफलस्वकम्‌ ॥ १५॥ 
सूर्यचन्द्रपातानांगतयः स्थित्यर्थेघटीभिर्गुणिताःपष्ट्चाभक्ताःफलंकलादिम्रग्रहेस्प- 
झस्थित्यर्थेनिमित्तं सूर्यचन्द्रयोहीनमोक्षेमोक्षस्थित्यधेनिमित्तसूर्यचन्द्रयोदेयं यो- 
ज्यमू । चन्द्रपातेतल्लिप्तादिफलंस्यित्यघटयानीतंकलादिपूर्वफलंस्वकं स्व- 
रत्युत्पन्नमन्यथाविपरीतंमग्रह स्थित्यर्धेनिमित्त॑योज्यंमोक्षम्थित्यर्थेनिमित्तंहीनमित्य- 
थेः । _तद्वि्षिपेस्तात्कालिकचन्द्रपाताभ्यामानीतशरकलाभिः । कलानां 
बहु्वाद्विक्षेपेरितिबहुवचनम्‌ । विक्षेपाभ्यामित्यर्थः । पुनःपुनःस्थितिदल 
कायम्‌ । अत्रैकपुनःपदंस्पशस्थित्यर्थसम्बद्धंद्वितीयंमोक्षस्थित्य्सम्बद्धएुनः 
पद्म्‌ । तेनस्पशस्थित्यधार्थसाधितचन्द्पाताभ्यामानीतशरेणप्राग॒क्तप्रकारेणस्पश- 
स्थित्यर्थसंसाध्यमूमोक्षस्थित्यर्धार्थसावितचन्द्रपाताभ्यामानीतशरेणपूरवोक्तरीत्यामो 
्षस्थित्यर्भसाध्यमित्यर्थः । तञ्चोभयमसकृद्वारंवारंस्पशस्थित्यर्थानीतचालनेनम” 
ध्यकालिकोचन्द्रपाताबुक्तरीत्याप्रचाल्यतच्छरेणपूोक्तरीत्यास्पशास्थिव्यधेमस्माद- 
प्युक्तरीत्यास्पदॉस्थित्यधमेवयावदविशेषः । एषंमोक्षस्थिव्यर्धानीतचालनेनमध्यः 
कालिकौचन्दपाताउक्तरीत्याप्रचाल्यतच्छरेणपूवोक्तरीत्यामोक्षस्ित्यर्थमस्मादप्यु- 
क्तरीत्यामोक्षस्थित्यर्थमेवंयावदविशेषइत्यर्थः । ननृस्थित्यघोविमदार्धयोरेकमिः 
त्युक्तेःकथंविंमदार्भमसकृत्साध्यमितिनोक्तमित्यतआह । बि । 
तथास्पशमोक्षस्थित्यधंसाधनरीत्यासक्द्यावदविशेषस्तावत्स्पशमदार्धमोक्षमदाधि- 
चसंसाध्यमँ । तथाहि स्थित्यर्धनाडिकाभ्यस्ताइत्यत्राविमदार्थनाडिकाग्रहा 
सस्पर्हमदार्थिमोक्षमदद्विसाध्ये । आभ्यांप्रत्येकमसकृत्प्शमदो्थेमोक्षमदोर्थेस्फु- 
टेस्तः । अत्रीपपात्ति; । प्रागुक्तंक्षेत्र स्पशमोक्षसम्मीलनकालिकशरव- 
आदितितदज्ञानान्मध्यकालिकशरग्रहणेनस्थूल स्थित्यर्धमदोर्धचातोमध्यकालात्तद्‌- 
न्वरेणपूर्वाग्रिमकालिकयोस्तेषां सम्भवात्तत्कालचालितचन्द्रपाताभ्यां विक्षेपस्ता- 
स्कालिकोभवातिपरंस्थूल; । स्थूलस्थित्यधांद्यानीतत्वात । अतोऽस्मदानीतंस्थित्य- 
घोदिपूर्वापेक्षयासूकष्ममपिस्थूलमित्यसकृत्मूक्ष्मामेति । तत्र सम्मीलनोन्मीलन- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


(९०६) सूर्य्यसिद्भान्तः- [ चतुर्योऽ- 


काळयोराकाइस्पशमोक्षसम्भवात्स्पशंमोक्षमदर्थमितिष्येयम्‌ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
उँ भा०्टी०-स्थित्यर्ध दण्डसे सूर्य चन्द्र और राहुकी गति गुण करके ६० से भागकरने पर 
जो कलादिदों, खो ग्रहसे स्पर्शहोन ( पातस्थानमें योग) और मोक्षमें चंद्रमा व सूर्यमे योग 
और पातस्थानमें वियोग करना होताहे ॥ १४ ॥ तिस्स तिसकालके विक्षेपद्धारा स्थित्यद्धे 
और विमद्वांद्धं बारम्बार निर्णय करनेपर सूक्ष्म होताहै ॥ १५॥ 


अथमध्यग्रहणस्परमोक्षकालानाह - 


स्फुटतिथ्यवसानेतुमध्यग्रहणमादिशेत्‌ ॥ 
स्थित्यधनाडिकाहीनेग्रासोमोक्षस्तुसंयुते ॥ १६॥ 


स्पष्टतिथ्यन्तकाले । तुकारात्तपूर्वापरकालनिरासः । मध्यग्रहणग्रासोपच- 
यसमापिकथयेत्‌ । मध्यग्रहणसम्बन्धेनमध्यसूर्यचन्द्रानीत्तमध्यतिथ्यन्तेतत्सम्भ- 
वइतिकस्यचिदश्रमस्तद्वारणार्थ स्फुटेति । स्थित्यर्धघटिकाभिरूनेतिथ्यन्तका- 
लग्रासःस्पर्शः । संयुतेस्थित्यर्थघटीभि्युतेतिथ्यन्तकालेमो्षः । तुकारःस्पशे" 
मोक्षस्थित्यधोभ्यांस्पर्शमोक्षकालावितिविषयव्यवस्थार्थकः । अत्रीपपत्तिः । 
तिथ्यन्तकालेछाद्यच्छादकयोः पूर्वोपरान्तराभावाद्योगेमण्डलस्पर्शोयावान्भवति 
ततः पूर्वांग्रिमकालयोन्यूनएवातोःत्रमध्यग्रहणकालः । केचित्तु । “पर्वान्तः 
किलसापितोभबल्येसूर्देन्दुचिद्वान्वरात्तस्मिन्बिम्बसमागमोनहि यतश्रन्द्रःशराः 
ग्रेस्थितः । तस्मादायनदष्टिसंस्कृतविरोधानीततिथ्यन्तकेबिम्बेक्यंभवतीतिकि- 
नविहितंपूर्वेनेविद्ञोावयम ॥” इत्यनेनात्रमध्यग्रहणंखण्डयान्त । तन्न । पूवो- 
परान्तराभावेयोगसच््वनकदम्बसूत्रस्थयोयाम्योत्तरान्तरस्येवसत्त्वेनतत्रमध्यग्रहणस्या 
चितत्वात्‌ । अन्यथाधुवसूत्रेसमसूत्रेवायोगाभ्युपगमेविनिगमनाविरहापत्तेः । 
यथागतप्रहयोःकदम्बसूत्रणेवयोंगाभ्यपगमात्‌ । दृष्टिप्रत्ययार्थद्ककर्मोक्तेः । ग्रहण- 
द्वयस्यस्वतएवदृग्गोचरत्वात्‌ । ग्रहदयादशनाजेत्यादिसंक्षेपः । मध्यग्रहणकालात्पू- 
वस्पर्शस्थित्यर्धघटीमिःस्पर्शः । अग्रिमकालेमोक्षस्थित्यधघटीभिर्मोक्षः । स्थित्य- 
धंयोस्तदन्तररूपत्वेनसिद्धेः ॥ १६ ॥ 
भा०्टी०-स्पष्टतियिके शेषमें मध्यग्रहण होता है । तिस्ले सूक्ष्म स्थित्यर्थ दण्डवियोग कर 
नेपर ग्रास ( स्पर्श ) काळ दोताह और योग करनेसे मोक्षकाल होताहै ॥ १६ ॥ 
अथसम्पूर्णग्रहणेनिमालनोन्मीलनकालावप्याह- 
तद्वदेवविमदोधनाडिकाहीनसंयुत ॥ 
निमीलनोन्मीलनाख्येभवेतांसकलग्रहे ~ ~ NNN 9, 
न ड ॥ १७॥ 
सम्पूर्णप्रहणेतद्वत्‌ । यथास्पित्यधनायिकेतिथ्यन्तेस्परीमोक्षौतथेत्पर्थः । एवः 
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ध्यायः ४] संस्कृतटीका--भाधाटीकासमेतः (१०७) 


कारात्तद्विन्नरीतिव्युदासः । स्पर्शविमर्दाधेमोक्षविमर्दाथंघटीभ्यांक्रमेणोनयुते- 
तिथ्यन्तेक्मेणनिमीलनोन्मीलनसञ्ज्ञेस्पाताम्‌ । अत्रोपपत्तिः । मर्दाध- 
स्यमध्यकालात्तदन्तररूपत्वेनतटूनाधिकेतास्मिन्करमेणानिमीलनोन्मीलनेसम्पूर्णप्रह- 
णएवभवतः । न्यूनग्रहणेतत्स्वरूपव्याघातात्तदभावः ॥ १७ ॥ 


भाग्टी०-खम्पूण ग्रहणमें सूक्ष्म विमद्धार्क घटिका मध्य ग्रहणंसमयसे हीन ओर तिसमे 
योग करनेसे निर्माळन उन्मीलन काल होगा ॥ १७॥ 


अथेष्टकालइप्टय्रासज्ञानार्थेकोटिकलानयनमाह- 
इष्टनाडीविहीनेनस्थित्यधेंनाकचन्द्रयोः ॥ 
मुक्तयन्तरसमाहन्यात्षष्टयात्ताःकारटालातका ॥ १८ ॥ 
सूर्यचन्द्रयोगत्यन्तरंकलात्मकंग्रहणारम्भाद्याइष्टवाटेकाः स्पर्शेस्थत्पधघट्य- 
नघिकास्ताभिरूनेनस्पशांस्थित्यघेंनगुणयंत्‌ । अस्मात्षष्टिविभक्तप्राप्ताःकोटिक- 
लाभवन्ति । अत्रोपपत्तिः । इष्टकालेळाचच्छादकमण्डलकेन्द्योरन्तरकणस्त- 
त्कालशरोभुजस्तकालशराग्रमध्यकालिकशराग्रयोरन्तरोविक्षेपवृत्ते कोटिरितिक्षेत्र- 
इष्घघटयूनरपशंस्थित्यधेघटिकानांकला;कोटि;सिद्धा । पूवेस्पशकालिककोटया: 


स्थव्यधघाटकानांसद्वत्वात्‌ ॥ १८॥ 
भाग्टी०-खूर्यचन्द्रकी गतांतरकलाके द्वारा ग्रहणारम्भसे दण्डादिवियुक्त एस्थत्यद्ध गुण 
करके ६० से भागकरनेपर भागफल कोटि कला होगा ॥ १८॥ 


अथात्रसूयग्रहणेविरेषमाह- ड 
भानोग्रहेकोटिलिप्तामध्यस्थित्यवेसंगुणाः ॥ 
स्फुटस्थित्यघसम्भक्ताःस्फुटाःकोटिकलाःस्म्ृताः ॥ 1९ ॥ 

सूर्यस्यग्रहणेउक्तप्रकारेण याःकोटिकलाः सूर्यग्रहणोक्तर्पष्टास्थित्यधॉनीताम- 

ध्यस्थित्यर्घेनस्यंग्रहणो क्तस्पष्टशरानीतस्थित्यर्धेनसंगाणिता स्फुटस्थित्यधेंनसू- 
यंग्रहणाधिकारोक्तेनभक्ताः सत्यः स्पष्टा कोटिकलाः मूर्यग्रहणतच्ङ्षैरुक्ता: । अत्रो 
पपत्तिः । मूयंग्रहणेस्पशमोक्षान्यतरमध्यकालयोरन्तरस्यस्थिप्यधत्वात्तस्यच- 
स्पष्टशरोड्ूतस्थित्यर्धेलम्बनान्तेरक्यसंस्कारमितत्वासस्पष्टस्थित्यधातुरुद्वाउक्तण- 
त्यानीताःकोटिकलाः । अपेक्षिताश्चस्पष्टशरोद्रतास्थित्यद्वातुरुद्धाः । एतः 
त्कोटिसम्बद्धेक्षेत्रम । स्थित्यधेक्षेत्रान्तगतत्वात्‌ । स्पष्टास्थित्यधंस्यतूक्तक्षे 
त्रोपपन्नत्वाभावात्‌ । अन्यथास्पष्टरारोद्रतस्थित्यधंस्यलम्बनान्तरेक्यसंस्कारा- 
नुक्तिप्रसङ्ग: । अतःस्पष्टस्थित्यधेनताआगता कोटिकलास्तदास्पष्टशरोद्व तक्षेत्र- 


जमध्यमरूपास्थित्यर्धेनकाइतिस्फुटाःकलाःसिद्धाः ॥ १९ ॥ 
भा०्टी०-सूर्यग्रहणमें कोटिकला मध्यस्थित्यर्धद्वारा गुणकरके स्फुट स्थित्यधंद्वारा भागक- 
रनेपर स्फुट कोटिकला होगी ॥ १९॥ 
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(१०८) सूय्योसिद्धान्तः- [चतुथो;- 


अथाभ्यइष्टग्रासानयनमाह- 
SANS SOLO SHO! Le) 
क्षपोसुजर्तयावगयुतसूळश्रवस्तुतत्‌ ॥ 
र < प्रोज्झ्यग्रासस्तात्क [लिकोभवेत्‌ 
मानयागावतःप्राज्इ्यग्रासस्तात्कालूके ॥ २९० ॥ 
क्षेपोविक्षेपोभुजः । कोट्भिजयोःकणंसापेक्षत्वादाह । तयोरिति । क- 
णस्तुतयोःकोटिभुजयोर्वगयोगान्मूलंसिद्ऱएव । तव्कणेवगात्मकंसूळंग्राह्मग्रा- 
हकमानेक्याधाद्विशोभ्यरेषंतात्कालिकः कर्पितेष्टकालसंबंथीग्रासोवांतग्रांसः 
स्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः । क्षेत्रंपूर्वप्रतिपादितम्‌ । स्पशकालेमानेक्यखण्डस्यकणं- 
त्वात क्षेत्रयोरुभयोर्मध्यकालावयित्वादिष्टकर्णोनंमानेक्यखण्डमिष्टग्रासएव॥ २० ॥ 


भा०्टी०--विक्षेप ( भुज ) वर्ग ओर कोटीफलका वर्ग मिलाकर मूल ग्रहण करनेखे कर्ण 
होगा। चन्द्रसयेमान-योगाद्धसे कर्णवियोग करनेपर तात्कालिक ग्रास होगा ॥ २० ॥ 


अथमध्यग्रहणानन्तरमिष्टग्रासानयनमाह० 

मध्यग्रहणतश्चोध्वेमिष्टनाडीविशोधयेत्‌॥ 

~ Te ~ & ss अल क्षिके 

स्थित्यचान्मोक्षिकाच्छेषंप्राग्वच्छपंतुमोक्षिकं ॥ २१ ॥ 

ध्यग्रहणकालादूध्वंमनन्तरम्‌ । चकारोविरोषार्थकतुकारपरः । इष्टघटि- 
काःकर्म । मौक्षिकान्मोक्षकालसम्बद्धात्स्थित्यथात्‌ । नस्पशविशोधयेत्‌ । 
गणकइतिकत्राक्षिपः । ेषंकोटिलिप्तादिग्रासानयनान्तंगणितक्मपाग्वड्टत्तयं 
तरंसमाहन्यादित्यृक्तप्रकारेणकुयात्‌ । मोक्षिकेमोक्षस्थिव्यर्धान्तगेतेष्टकाले तु- 
विशेषे ग्रासःहोषमुर्वरितोग्रासोऽवान्तरग्रासोभवति । नपूर्ववद्वतः । अत्रोपप- 
त्तिः । पातादिमध्यग्रहणातूर्चमिष्टकालस्यग्रहणारंभावाधेकस्यस्परास्थत्यध- 
सम्बद्वत्वादागतोग्रासउपचयात्मकः । नावरिषष्टः । अवरिष्टमण्डलस्यछु- 
द्व'ेनग्रस्तत्वासम्भवात्‌ । एवंमध्यग्रहणानन्तरमिष्टकालस्यमोक्षस्थिव्यधान्तग- 
तव्वाढुक्तशित्यानीतोग्रासोऽपचयात्मकः । नशुद्वबिम्बद्शनात्मकः । ग्रस्तः 
ताभावात्‌ ॥ २१ ॥ 


भा०्टी०-म्रध्यग्रहणके पाछे होनेपर मौक्षिकस्थित्यद्ध॑खे इष्टनाडी ( मोक्षकाळविमुक्त इष्टः 
दण्डादि ) बियोगकरके कोटीनिर्णय करे ॥ २१॥ 


अथाभीष्टग्रासादिष्टकालानयनंक्षोकाभ्यामाह- 
ग्रह्मम्राहकयोगाधाच्छोध्याःस्वच्छन्नलिप्तिकाः ॥ 
तद्वगोत्म्रोज्झ्यतत्कालविक्षेपस्यक्रतिपदम्‌॥ २२॥ 
कोटिलिप्ताखेःस्पष्टस्थित्यधैनाइताडताः ॥ 
मध्येनलिप्तस्तन्नाव्यःस्थितिवदग्रासनाडिकाः ॥ २३ ॥ 
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ध्यायः ४] संस्कृतटीका-भाषार्टाकासमेतः . (१०९) 


| छाच्चच्छादकमांनेक्यखण्डादभीष्टग्रासकलाः शोध्याः। झोषस्यवर्गादभीष्टग्रासका- 
लिकविक्षेपस्यवर्गविशोध्य शेषस्यमूलंकोटिकलाः। मूर्यग्रहणेविशेषमाह । रविरिति । 
मूर्यस्यग्रहणइतिरेषः । भानोग्रेहइतिपूर्वमुक्तेः । उत्तप्रकारेणयाः कलास्तामध्य- 
ग्रहणकालस्परमोक्षान्यतरकाळयोरन्तररूपेणस्पष्टस्थि्यर्धेनगुण्याः । स्पष्टशरोत्पन्न 
स्थित्यर्ेनमध्यमेनभक्ताः फलंकोटिकलाभवन्ति । स्थितिवतस्थित्यर्धंसाधनरीत्या । 
“घष्ट्यासहुण्यमूर्यन्द्रोभुक्तपन्तरविभाजिताः ॥ ? इत्युक्तेनतासांकोडिकलानांघटि- 
कायास्ताअभीष्टग्राससम्बन्धिघटिकाः स्पशंमोक्षान्यतरस्थित्यर्धान्तगेताः क्रमेण 
मध्यम्रहणाच्छेषागतावाभवन्ति । अत्रोपपात्तिः । पूर्वोक्तव्यत्यासात्सुगमतरा । पर- 
्तुस्वाभीष्टग्रासकालिकशरज्ञानेसूक्मम्‌ । तच्छराज्ञानेमध्यकालिकशरग्रहणेनस्थूल 
मू अतएवभास्कराचार्यैःकालसाधनेतत्कालवाणेनसुद्ः स्फुटइत्युक्तमितिविशैषः 
॥२२॥ २३ ॥ 

भा०्टी०-ग्राह्य और ग्राहकके योगाद्धसे स्वीय आच्छन्न ( प्रास ) कला प्रथकूकरे 
तिसके वर्गले तिसकालका विक्षेपवगे अळगकरके मूलकरनेसे कोटि होगी ॥ २२॥ परन्तु 
सुर्यग्रहणभें कौटिकला स्पष्ट स्थित्यद्धेस णणकरके मध्यास्थित्यद्धेले भागकरनेपर कोटि 
होगी । तिस्से स्थितिके सिद्ध होनेकी समान ग्रासनाडीको स्थिर करना चाहिये ॥ २३॥ 


अथवक्ष्ममाणग्रहणर्पारलेखोपयुक्तवलनस्यानयनं्लोकाभ्यामाह- 


नतज्याक्षज्ययाभ्यस्तातिज्यात्तातस्यकासुकम्‌ ॥ 
वळनांशाःसोम्ययाम्याः पूवोपरकपालयोः ॥ २४॥ 
राशित्रययुताइय्राह्मात्कान्त्येशेदिक्समयुताः ॥ 
भेदेऽन्तराज्ञ्यावलनासत्तत्यङ्गलभाजिताः ॥ २५ ॥ 


यत्कालिकंवलनंकतुमिष्टंतात्कालिकंनतंचन्द्प्रहणेचन्द्स्यस्‌यंग्रहणेसूयस्यसाध्यम। 
तथथास्वोदयात्स्वास्ताद्वतशेषवटिका: । स्वदिनाथोन्तगताःस्वांदेनाथांदूनाः क्रमेण 
पर्वापरनतघटिकाभवन्ति । तत्नतंनवतिगुणंस्वदिमाध॑भक्तंनतांशास्तेषांज्यानतज्ये- 
र्थः । ्वदेशाक्षांशञ्ययागुणितात्रिञ्ययाभक्ताफ्लस्यधनुः कलाव्मकंषष्टिभक्तं- 


पर्वापरकपालयोः पूर्वापरनतयोः क्रमेणोत्तरदक्षिणाबलनांशाभवान्ति शा यत्कालिकं 
बलनेतात्कालिकाद्राह्यादाशित्रययुताव्सायनांशाये कृतुल्ययुता 


स्तेषांज्याभेदेभिन्नदिक्त्ेःन्तरात्कान्त्यंशवल शवलनांशयोरन्तराज्ज्यासप्तत्यडुलै पा 'लै्भक्ताशेष- 
दिक्का । अइलात्मकत्वेनहरस्योदेशाइलादिकावलनाभवांत । अत्रापपततिः | समवृ-| 


Lan ८ 


त्तपूर्वापरादिदिग्भ्यः क्रान्तिवृत्तपूर्वापरादिदिशोयावतान्तरेणवालिताउत्तरस्यांदाशि- ` 
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(११०) सूय्यासेद्धान्तः- [ चतुयौ 


णस्यांवावलनांशाः । तदानयनार्थ प्रथमतः समबतानुरुद्वदिग्भ्योविपुवदत्तदिशो 
याबतान्तरेणवलितादक्षिणोत्तरयोस्तदाक्षवलनम्‌ । तथाहि । समप्नोतचलवृतत- 
ग्रह्‌चिहस्थंसमविषुवड्त्योर्यत्रलम्रंतः्मदेशा न्नवत्यंशान्तरेस्वस्ववृत्तेपराच्योरन्तरंव- 
लनं तलुस्यमेवेतरादिशामन्तरं पूर्वकपालस्थग्रहे समवृत्तमाचीतो विषुवडत्त्ा- 
स्याउत्तरत्वादुत्तरम्‌ । पश्चिमकपालस्थेठुसमवृत्तधाचीतोविषुबदत्तप्राच्यादक्षिण- 
ववाद्वक्षिणम्‌ । तत्रक्षितिजस्थेग्रहेत दन्तरमक्षांशतुल्यम्‌। याम्योत्तरवृत्तस्थे ग्रहे तदन्त 
राभावः । अतस््िज्यातुल्ययानतकालज्ययाक्षज्यातुस्याक्षवलनज्यातदेष्टनतज्यः 
माकेत्यनुपातागताक्षज्यायाधनुराक्षवलनमुक्तष्ठफपन्नम्‌ । द्वितीयंतुंविषुवबृत्तदिगभ्यः 
क्रांतिवृत्तदिशोयावतान्तरेणवालितादक्षिणोत्तर्योस्तदायनंबलनम्‌ । तथाहि व- 
त्रोतवृत्तंग्रहचिहृस्थांविषुबुत्ते यत्रासन्न॑लगतितरस्थानाचचतुथांशान्तरे यत्स्थानं तद्विष 
वस्राचा । तस्याग्रहचिह्णातूत्रिभान्तरितकान्तिवृत्तमाचीयद्‌न्तरेणतदायनंवलनम्‌ । 
तचुल्यभेवेतरदिशामन्तरम्‌ । उत्तणयणस्थेग्रहउत्तरंदक्षिणायनस्थेग्रहे दक्षिणम्‌ । 
नत्वयनसंधावभावात्मकम्‌ । गोलसन्धीपरमक्रान्तितुल्यमतः सत्रिभक्रान्तितु- 
ल्यंसात्रिभग्रहगोलदिक्कामेत्युपपन्नंराशित्रययुताद्राह्याव्कान्त्यंशोशेति । द्वयोर्वळन 
योरेकदिक्वेसमवृत्तप्राचीतः कान्तिवृत्त्राचीतय्योगरूपस्फुटवलनान्तरेण वलनदि 
शिभवति । मिन्नदिक्वेतुवलनान्तररूपस्फुटवलनान्तरेणशेषदिशिभवाति । तज्ज्या- 
स्फुरवलनज्यात्रिज्यावृत्ते । अग्रेपरिलेख एकोनपश्चाशन्मितव्यासार््वृत्तेदानार्थ 
त्रिज्यावृत्तइयंतदैकोनपश्चाशन्मितंव्यासाद्धेकेत्यनुपाते प्रमाणेच्छयोरिच्छापवतं- 
नाद्व्रस्थानेऽोवयवत्यागात्सप्ततिः । अतोदिक्समैर्युताइप्याद्यपपन्नम्‌ ॥२४॥२५॥ 

भाग्टी०-ग्रस्तकी नवौ हुई ज्याको, अक्षज्यासे गुणकरके त्रिज्यासे भागकरने पर जो ज्या 
होगी तिस्खे घबुकरनेपर वळनाश होगा । नतके पूर्वापरके अनुसारसे वळन उत्तर दृक्षिणमें 
स्थिर करना चाहिये ॥ २४॥ तीनराशिवाले य्रस्तग्रहस्फुटकी निर्देश करे । बळनांश और 


उत्क्रान्ति एकद्शिमें होनेसे योग, अन्यथा अन्तर करनेसे स्फुट वलन है । स्फुट वळनज्या 
७० स्‌ भागकरनेपर. भागफळ अंगुळादिक वरनम्रस्त ग्रहका होगा ॥ २५॥ 


अथकळला त्मकबिम्बविक्षेपादानामङ्ली करणमाह- 
सोन्नतंदिनमध्यषैदिनााष्तंफलेनतु ॥ 
'छिन्याद्विसिपमानानितान्येषामङ्गलानितु ॥ २६ ॥ 


दिनमानमध्यधमर्ध इत्यध्यर्धस्वाधयुक्तमित्यभ; । अभीष्टकालिकोन्रतघटीभिः 
सदितंदिनार्थेमभक्तंफळेन । तुकारोयद्वदणंतस्यदिनमानोन्नतेग्राह्मइस्पर्थकः । विश्ले- 
च्नाह्मग्राहकबिम्बमानानि । तानिपूर्वोक्तानिकलात्मकानि । ग्रासादिकिमपिष्येयम्‌ 
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ध्यायः ४ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१२१) 


अज्ञेत्‌ । तुकाराप्फलमेषांकलाव्मकानामङ्गुङानिभवन्ति । अत्रोपपत्तिः । 
उद्यास्तकालेबिरम्वाकिरणानांभूमिगोलावरुद्र तवेनाल्पोध्वेस्थकिरणानांनयनप्रतिह- 
नना्हत्वाडिंग्बंव्यक्तत्वान्महद्वासते । तत्राइलात्मकंबिम्बकलात्रयात्मकैकाइल- 
प्रमाणेनभवाति \ खमध्यस्थेग्रहेतुबिम्बस्यसर्वेकिरणावरुद्वत्वान्नयन 
प्रतिघाताचसूक्ष्मंबिम्बंभासतेतत्रांगुलात्मकंबिम्बंकलाचतुष्टयाव्मकैकांयुलम्रमाणे 
नभवाते । तत्रो दयास्तकालेशङ्कोरभावात्खमध्येतस्यात्रिज्यातुस्याब्रि- 
ज्यातुल्यशङ्काबुद्यकालिकैकांणुलमानस्य कलात्रयस्यैकांगुलमुपचयोलम्यतेतदे- 
एदाङ्रौकइत्यनुपातेनाभीष्टकालेफलूंयुक्तम्‌ त्रयमेकांगुलस्यकलात्मकंमानंभवाति । 
अतएवभास्कराचारयैरुदयास्तकालेसा द्दयंकलांगुलमानमङ्गीकृत्य “ त्रिज्योद्धतरुत- 
त्समयोप्यशंकुः सार्धद्यक्तोऽद्ठललिप्तिकाः स्युः ॥” इत्युक्तम्‌ । तत्रभगव- 
तालोकानुकम्पयास्वल्पान्तरत्वाञ्जमध्याहवेःपिकलाचतुष्टयात्मकमेकाँयुलमङ्गीकृत्य- 
दिनाधेतुल्यपरमोन्नतकालएकपचयस्तदेष्टोन्नतकालेकइत्यहुपातागतफलयुक्त्रयेक 
लाएकांगुलमानमभीष्टकाले । तत्रदिनार्घभक्तोन्नतकालस्यफलरूपपवात्रयाणां 


८९, 


सुमच्छेदतयायोजनेत्रिएणितं दिनार्धसार्थैकणुणदिनमानरूपमुत्नतकालयुक्तदिनाधे 
अक्तमितिसिद्धम्‌ । ततएतत्कलाभिरेकांगुरुतदेष्टकलाभिः किमिव्यनुपातेनकला- 
त्मकानामडगुलीकरणसुक्तसुपपत्नरम्‌ ॥ २६ ॥ क... 
भा० टी०-दिनमानमें निजके अद्धं और उन्नतघटिका योग करके दिनाद्ध 
भागकरनेपर जो फल होगा, तिस्खे कलादि विक्षेप बिम्बमान आदिको भागकरनेसे 
अंगुलादि होंगे ॥ २६॥ ह: ४7४ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्रातित्वनिरासाथमधिकारसमापफाककयाह- 
स्पष्टम्‌ । रङ्गनाथेनरचितेसूर्यसिद्वान्तटिप्पणे । चेत्महापिकार 02 ठः 
काशके ॥इति ्रीसकलगणकसावेभौमवल्लारदैवज्ञात्मजसङ्गनाथगणका 
गूढर्थप्रकाशकेचन्द्रश्रहणाधिकारःपू्ः ॥ 
इति चन्द्रअहणाधिकारः 


चतुर्थोप्याय: समाप्त: । 


ला 


स्ट 


अथ पंचमोऽध्यायः 


अथसूयंग्रहणाधिकारोव्याख्यायते तत्रयत्पदार्थविशेषमयुक्त ० अन्द्रअह॒णाधिका- 
हणाधिकारोव्यारू । तत्रयत्पदार्थविशेषप 

रातिरिक्त:मृयेग्रहणाधिकारस्तदिशेषयोरभावस्थानादेवोत्पात्तिनियमात्तयोरभावस्था 

नकथनव्याजेनतयोरुदेशमाह- | 
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(११२) सूर्य्यलिद्धान्तः- [पश्वमे॥- | 


मध्यलग्नरसमेभानोहरिजस्यनसम्भवः ॥ 
अक्षोदङमध्यभक्रान्तिसाम्येनावनतेरपि ॥ १ ॥ 


मूर्यमावास्पान्तकालिकेमध्यलम्समेसतिद्निमध्यस्थानऊध्वंयास्पोत्तरवृत्तेलप्रः 

कांतिवृत्तप्रदेशोमध्यम्ंतरिप्रःनाथिकारोक्तम्‌ । तच्ञ॒ल्येसतिमध्याह्ृहाति फलि- 
तम्‌ । हरिजस्यलम्वनस्यक्पष्ठक्षितिजवशाक्लम्बनोत्पतते्ुबनस्यापिक्षितिजषा- ` 
चकहरिजशान्देनाभिधानात्सम्भवउत्पत्तिर्ने । तत्रलम्बनाभावइत्यर्थः । 
अथमध्याहृइतिस्फुटोक्त्यपेक्षया मध्येलम्रसमइतिवक्रोक्तिः कृपालोभंगवतो 
नोचितेत्याग्रिमग्न्थार्थतत््वविचारणयापिमध्याहवेतदभावातुपपत्तेःसाम्प्रदायिकव्या- 
ख्यामनादृत्यतत्तवार्थोन्याख्यातते । छमयोरुदयक्षितिजास्तक्षितिजप्रदेशयोः 
संलमक्रान्तिवत्तप्रदेशयोरमेध्यम्‌ । ऊध्वेमध्यप्रदेशखिभोनलममित्यर्थः । 
प्रयोगस्तुमध्याहइतिवत्‌ । ततञल्येऽकेलम्बनस्याभावइति । 'दशान्तलपं 
प्रथमंविधायनलम्बनंवित्रिभलमतुल्ये । खोतटूने$न्यधिकेचतत्स्यादेबंधनणक- 
मशाश्रवेद्यम्‌ ॥” ईतिभास्कराचार्येणस्फुटमुक्तेश्व । नत्यभावस्थानमाह । 
अध्षेत्यादि । अक्षांशाउत्तरायेमध्यभस्य मध्यलम्रस्य क्रान्त्यंशाः 
अत्रमध्यलमशब्दनद्शमभावस्त्रिभोनलमंवाग्राह्मसुभयपक्षेऽप्यदोषः । अनयोः 
स्तुल्यत्वेःवनतेनेतेः । अपिशब्दात्सम्भवोन । अभावइत्यर्थः । नत्व- 
'पिञ्ञव्दाछम्बनस्यापितत्राभावः । उत्तर्करन्त्यक्षयोस्तुरयलेमध्यलमतुल्याकंत्वा 
भावेऽपितदभावापत्तेः ।  अत्रोपपत्तिः । अमावास्यान्तकालेसमो झूर्यचन्दौ I 
तत्रचन्द्रशराभवेभूगर्भोत्नीयमानक्ष््रमकस्थानावधिचन्द्रुपशत्मेवेतिभूगभेच्छाद्क- 
त्वंचन्द्रस्यसयैस्यच्छा्यवंसम्भवति । तत्रमनुष्याणामसत्त्वाडूएष्ठेतेपांसच्वाच- 
भूषष्ठान्नीयमानमकोपरिसूरत्रंचन्देनलगत्येव । किन्तुचन्द्राधिष्ठानगोलेचन्द्रचि- 
ह्वादूध्वलगति । तत्रयदाचन्द्रआयातितदाभूपष्ठेस्‌यंस्पचन्द्रश्छादकोभवति | 
यदातुखमध्येसयंस्तदाभूगभमूत्रेभपष्ठसूर्जचसूयापरिगमेकमेवचन्द्र लगतीतिभूपृष्ठेः 
मान्तकालेचन्द्रहछादकोभवति । अतएवभूगभेपृष्ठसूर!न्तरंलम्बनम्‌ । भूपृष्ठसूतरा 
स्सूयापरिगाचन्दापिष्ठा नाकाशगोलेचन्दस्पशरसस्वेचन्द्रविहस्पवालाम्बतत्वात्‌ । 
अतएवभास्कराचायैरुक्तम 'दग्गभंमूत्नयोरैक्यात्खमध्येनास्तिहम्बनम्‌ ॥' इति । 
अथचन्द्राधिष्ठानगोलेशूपृष्ठमत्रमकोंपरिगतंचन्द्विह्ादूध्वैचन्द्दग्व्त्तेयदरीलेगाति- 
तछ्म्बनं दग्वृत्ताकारकान्तिवृत्तेमवाते । ययातदग्वृत्ताद्विनंकान्तिवृत्तंतदाभूपष्ठरून 
चन्द्वाधिष्ठानगोलळेचन्ददग्वृत्तेचन्दादू्ध्वयजलमेतजचन्दगोलस्थक्रान्तिवृत्तयाम्या तर" 

। रूपकदम्बभोतवृत्तमानीयचन्दगोलस्थक्रान्तिवृत्तेयत्रलगंतचन्दविहयोरन्तरंकांतिदृ” 


> 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ध्याय; ५] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (११३) 


तेपूर्वापरंस्फुटलम्बनकलाःकोटिः । चन्दस्यक्रान्तिदृत्तानुसारेणगमनातमोतवृत्तेक्रांस 
तिघचरग्वृत्तमारन्तरयाम्योत्तरकलात्मकनतिथजः । भूगभेपृष्ठसूत्रान्तरंदग्वृत्तेकला- 
त्मकरग्लम्वनंकर्णः । दग्वृत्तस्यकदम्बप्रोतवृत्ताकारत्वेक्रान्तिवृत्तेतयोरन्तराभा- 
बाह्लम्बनाभावः । याम्योत्तरमन्तरदग्लम्बननतिरेवोत्पत्रा । दग्ृत्ताकार- 
क्रॉन्तिवृत्ततुदग्ळंबनमेवक्रांतिवृत्तेतयोरन्तरमितिलम्वनमुत्पत्ननंत्यभावश्र | 
तथाचटगवृत्तस्यकदम्यप्रोतवृत्ताकारत्वोत्रिभोनलम्नस्थानेकोभवाति ।  तद्भत्तस्य 
कान्तिवृत्तयाम्योत्तरखेनोदयास्तलग्रमध्यव्तित्वेनलमस्थानातात्रिभान्तरितत्वात्‌ । 
नहिकान्तिृत्ताध्ाम्योचरान्तरज्ञानार्थसमत्रोतवृत्तमङ्गीकायंम्‌ | थेन 
दृशमभावलुल्याकेलम्बनाभावउपपन्नःस्यात्‌। कान्तिवृत्तस्यगोलवृत्तत्वेनसममोतवृ- 
त्तस्यदेशवृत्ततेनसम्यन्याभावात्‌ । अतएवभगवतासर्वज्ञेननतिसाधना- 
श्रेमग्रेहकक्षेपःकदम्बप्रोतउत्तेत्रिमोनलमस्थैवसाथितः । इदक्क्षेपाभावेत्रिभोनल- 
अस्यखमध्यस्थखेनतदातस्यदरामभावतुल्यत्वेनदशमभावनतांशाभावादृकक्षेपाभा- 
वः । तदात्रिभोनलम्नस्यनतांशाभावश्च । नतांशाभावस्तवक्षांहातुल्यो- 
त्र्क्रान्तोसुखार्थ स्थूलांगी कोरेतु दशमभावस्येवनतांशोन्नतज्येक्कषेपदग्गती- 
नतिलम्बनयोःसाधनार्यसमनन्तरमेवभगवतोक्ते्नतुवस्तुरूपे 1 आयासेनदृकक्षेपसा- 
घनस्योक्तस्यंवैयथ्यापत्तेरितिसर्वनिरवद्यस्‌ ॥ १ ॥ 

भा०टी-सूर्यस्फुट मध्यळञ् सम दोनेसे छम्बनका सम्भव नहीं होता। उत्तर-अक्षांश और 


~ 


दशमकी कान्तिष्षाम्यमें अवनतिकीभी सम्भावना नहीं है ॥ १॥ 


अथो दिष्टयोरभावस्थानातिरिक्तस्थानेसम्भवाअतिपादनेप्रतिजानीते- 
देशकालविशेषेणययावनतिसम्भवः ॥ 
लम्बनस्यापिपूवान्यदिग्वशा्चतथोच्यते ॥ २॥ 

देशविशेषेणकालविशेषेणावनतिसम्भवोनतिकालोसत्तिगोंलस्थित्यायधाभव- 


ति। लम्बनस्यापिससुचयेत्रिभोनलमस्थानात्‌ पूर्वांपरदिगतुरोधात्‌ चकारात्सम्भ- 
वोदेशकालविशीषेणयथाभवतीप्यर्यः । तथातचुल्येननतिलम्वने आनयनद्वाराम- 


याकथ्यते ॥ २ ॥ ५ म 
भान्टो०-देशकाळके उपरोक्त न होनेसे जो अवनति होती दै और मध्यरेखाके पूर्वं या 


पश्चिममें होनेके वरासे जो लम्बन होता है, सो इससमय कहताहूं ॥ ३ ॥ 
तत्रोपयुक्ता्ृदयाभिदामाह- 
लग्नप्वान्तनाडीनांकुयातस्वैरूदयाछुभिः ॥ 
तज्ज्यान्त्यापक्रमज्याप्नीलम्बज्याप्तोदयाभिधा ॥ ३॥ 
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(११४) सूर्यासि द्धान्त:- [ पश्चमो $- 


स्वैःस्वदेशीयेरुदयासभीराइ्युद्यासुभिःपर्वघाटिकानांलमंगणकःकुयात्‌ । पर्वा- 
न्तकालिकंलमंसाध्यमित्यर्थः \ य॒द्यपिपूर्वलग्रसाधनंस्वोदयैरेवो क्तमिति 
स्बैरुदयासुभिरितिव्यर्थतथापिसमनन्तरमेवदशमभावसाधनोत्ताकस्यचिष्लभरव्य- 
क्षोदयेरेवात्रसाध्यमितिश्रमस्यवारणायपुनरुक्तिः । तस्यलमस्यायनांशसं- 
स्कृतस्यञ्याधुजञ्यापरमक्रान्तिञ्ययागुण्यास्वदेशीयलम्बज्ययामक्ताफलघुदयसञ्जञ- 
स्यात्‌ । अजोपपत्तिः । लग्रक्रान्तिज्यासाधनार्थछम्रमुजज्याया; 
परमक्रान्तिज्याएणखिज्याहरस्ततोलम्बज्याकोटीत्रिज्याकणस्तदालमक्रान्तिज्याको 
ठैकःकर्णेइत्पनुपातेत्रिज्ययोनोशाल्लममुजज्यापरमकरान्तिज्याणुणालम्बज्ययाभक्ता- 
फलंलमभ्रस्पाग्रा । इयंभगवतोदयसञ्ज्ञोक्तालमस्योद्यसंज्ञप्वात्‌ । उदयसम्बन्धाञ्चे 
त्युक्तमुपपन्नम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०्टी--स्वदेशीय उद्यप्राणसे पर्वान्तकाळकी ( सायन ) ळग्न गिने । तिसकी भुज- 


ज्याको परमापक्रमज्या ( १३९७ ) खे गुणकरके स्वदेशीय लम्बज्याले भागकरनेपर 
उदय होगा ॥ ३ ॥ 


अथोपसयुक्तांमध्यज्यां साध छो केनाह- 
तदालङ्कोद्यैलेभंमध्यसञ्जयथोदितिम्‌ ॥ 
तत््रन्त्यक्षांशसंयोगोदिकसाम्येऽन्तरमन्यथा ॥ 
~ ५ < तर भोवी षः युज > 
शर्षनतांशास्तन्मौवीपध्यज्यासामिधीयते ॥ ४॥ 
तदापवोन्तकालेलङ़ो दयैव्यक्षदेशीयराइयुदयैर्यथोदितंपूर्वोक्तप्रकारेणनातकपद्ध- 
्युक्तततघटीभिधेनमु्ण॑यथायोग्यंमध्यसञ्ज्ञँळमंद्शमभावात्मकंसाध्यम्‌ । अत्नः 
ऊम्नसम्बन्धेनस्वदेशराइयुद्यासुग्रहणशङ्गावारणायलंकोदयैरित्युक्तम्‌ तस्य- 
द्शामभावस्यायनांशसंस्क्ृतस्यक्रान्तिःस्वदेशाक्षांशाः । अनयोयोंगएकदि- 
क्त्वेकासः । अन्यथाभिन्नदिक्त्वेऽन्तरेतयोरेवशेषंसंस्कारजदिक्कानतांशास्ते 
पांज्याकार्या सामध्यलम्नतांशज्यामुध्यज्योच्यतेतत्सम्बन्धात्‌ । अत्रोपप- 
त्तिःस्पष्टा ॥ ४ ॥ 
भा०टी०-त्तदुपरान्त ळङ्कोदयप्राणसे ( सायन ) मध्यळभ्न ( दशम ) साधन करे । 


मध्यळग्नकी कान्ति और अक्षांश एक ओर होनेसे योग ओर अन्यथा वियोग करनेसे 
a ~ 
शषनतांश होता है, तिसकी ज्या करनेसे मध्यज्या होती है ॥ ४ ॥ 


अथाभ्यामुपयुक्तेहरक्षेपंलम्बनोपयुक्तांहग्गतिचसार्धक्लोकेनाह- 
मध्योदयज्ययाभ्यस्तात्रिज्यात्तावरमितफलम्‌ ॥ ५ ॥ 
मध्यज्यावगेविश्चिएंटक॒क्षेपःशेषतःपदम्‌ ॥ 
तत्रिज्यावगंविश्लेषान्मूलंशडकुःसहग्गतिः ॥ ६ ॥ 
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ध्यायः ५] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (११५) 


पूर्वोक्तमध्यज्यापूर्वानीतोद्याभिधयोदयज्यया ।  अस्पाज्यारूपत्वाज्ज्य- 
येत्युक्तम्‌ । गुणितात्रिज्ययाभक्तफलवर्गितवर्ग:सञ्जातोयस्पतत्‌ । फलस्यव- 
्गःकायेइत्यर्थः । मध्यज्यायावर्गेविश्िष्टेहीनवर्गितफलेकार्यम्‌ । शोषान्मूलं 
हकक्षेपःस्यात्‌ । रक्सेपत्रिज्ययोयौवर्गौतयोरन्तरान्मूलंशङ्क:सआनीतःशंकु- 
डिग्गतिसञ्जोभवाति । नतुशंकुमात्रम्‌ । अत्रोपपत्तिः । त्रिभोनल- 


म्रस्यरगज्यानयनार्थक्षेत्रम्‌ । मध्यलम्रहृग्ज्याकर्णस्त्रिभोनलमस्ययाम्योत्तरवृत्ता- 
तूभागपरस्थितत्वेन तव्खस्वस्तिकान्तरस्थिततदीयहमवत्तेमरदेशांशज्याकोटिः । 
मध्यकप्रत्रिभोनलम्नान्तरांशज्याकान्तिवृत्तस्थीसुजः । अत्र भुजानयनंचोद- 
यलमरस्थक्रास्तिवृत्तप्रदेशाः । प्राकस्ब॒स्तिकात्तदग्रान्तरेणोत्तरदक्षिणोभवाति । 
पबमस्तछमप्रदेशःपरस्वस्तिकादक्षिणोत्तरः । तदनुरोधेनच तिभोनलम्रप्रदे- 
शककांतिवृत्तीययाम्योत्तखुत्तरूपतद्टग्दृत्तंसितिजेयाम्योत्तरवृत्तासितिजसम्पातात्त- 
दाग्रान्तरेणलग्रमवशयंभवाते । अतस्त्रिज्यातुल्यमध्यलमडगज्ययालम़ाग्रातु- 
स्योञ्जजस्तदार्भीष्टतद्दगज्मयाकइ यतुपातेनसफलसञ्जः । तदर्गीनान्मध्यल- 
मडगज्यावर्गान्मूलंत्रिभोनलग्रस्यद्रण्ज्यादकक्षेपार्पा । एतदर्गोनात्त्रिज्याव- 
गास्मूलंजिभोनलग्रशंकुरंग्गतिसउ्ज्ञ: । अत्रेदमवधेयम्‌ । त्रिप्रश्नाधिकारो- 
क्तप्रकारेणत्रिभोनलमरस्यराकुदृगज्येहग्गतिहक्क्षेपतुस्येनभवतः । किन्‍्तुहग्ग- 
तिहृकक्षेपाम्यां क्रमेणन्पूनाधिकेभवतः सवेदाधलीकमेणानुभवात । अत- 
आनीतोःयंडकक्षेपखिभोनलग्नहं इमण्डलस्थितोऽपिनत्रिञ्यानुरुद्ः । किन्तु फल 
बर्ोनत्रिज्यावर्गपद्रूपविलक्षणषृत्तव्यासाद्धप्रमाणेनसिद्वइतिगम्यते । अतो 
र॒गज्यायास्त्रिज्यानुरुद्धत्वेनत्रिज्यावृत्तपरिणतो टक्‌क्षेपखिभोनलग्नस्यट्ण्ज्यास्फुट- 
₹क्क्षेपरूपा । अस्यरतिन्यापगत्यादिनाटपाि रा | 
एतदनुक्तिःस्वस्पान्तरस्वाद्रणितसुखा्थकृपालुनाकृता । जिप्रश्नक्रियागारवाभ- 
चैतन्मागोन्तरंलाघवादुक्तामितिदिकू ॥ ५ ॥ ६॥ 

मान्टो०-मध्यज्याको पहली कही दुई उदयज्यासे गुण करके वरिज्यासे भागकरके वर्ग 
करता हुआ मध्यज्यावर्गले वियोग करके मूल करनेसे दकक्षेप दोगा,दकक्षेपवर्ग और त्रिज्या- 
बर्गकाअन्तर शंकुवग दै; तिसके मूलको दक्गति कहते ट्वै॥५॥६॥ 


अथलाघवाहककल्षेपदग्गतीगणितसुसार्थशोकार्थेनाह - 
नतांशबाहुकोटिज्येस्फुटेहसैपटग्गती ॥ 

दशमभावनतांशानां भुजकोव्योनेतांशतदूननवतिरूपयोरनयोज्येक्रमेणटक्‌- 

कषेपहग्गतीअस्फुटेस्थूले । यद्वास्फुटेमागुक्तेटकसेपदग्गतीविहायगणितलाघवा- 

थद्शमभावनतांशभुजकोट्योज्येतत्स्थानापन्नेग्रा ह्ये । यहदयज्याभावेनतांश- 

बाहुकोटिज्येदकमेपरग्गतीस्फुटेइति । त्न । उक्तमकारेणेततासिदधेस्तत्कथन- 
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(११६) स्य्यंसिद्धान्त;- [पञ्चमो$- 


स्यव्यर्थत्वात्‌ । अत्रोपपात्तिः । त्रिभोनलग्नस्यदशमभावासत्रत्वेनदशमभावस्य 
याम्पोत्तखुत्तस्थत्वेनलाघवार्थदशमभावमेवत्रिभोनलग्नं प्रकल्प्यतन्नतांशज्याम- 
ध्यज्यारूपात्रिमोनलग्नदृङक्षेपः । उन्नतज्याशंकुईग्गति; । इदमतिस्थूलम्‌ । येस्तु- 
भगवतोक्तंमध्यलग्नंदशमभावपरतयाव्याख्यातंतेषांमतएतदुक्तामितिसक्ष्मम्‌ । 
प्रयाससाधितदक्लेपरग्गतीभागुक्तेसूक्षमेअप्यतिस्थूलेइतिथ्येयम्‌ । भास्कराचा- 
यस्तु । ५पत्रेभोनलग्नस्यदिनाधैजातेनतोन्नतज्येयदिवासुखार्थम्‌ ॥' इतियदुक्तेत- 
दस्मासूक्ष्ममितिध्येयम्‌ ॥ 
भा०्टी ०-स्थूलपक्षमं दशम ऊम्नके नतांशकी वाहु और कोठिज्याको दक्‌क्षेप और हृग्गति 
समझा जाता है ॥ 
अथलम्बनोपयुक्तच्छेदकथनपूर्व्यकंलम्बनानयनंसाङ छोकेनाह 
एकज्यावगेतश्छेदोलब्घंहग्गतिजीवया॥ ७॥ 
मध्यलग्राकेविश्लेषज्याछेदेनविभाजिता ॥ 
रवीन्द्रोलेम्बनंजञेयंप्राकपश्चाटिकादिकम्‌॥ ८ ॥ 
एकरा शिज्यायावरगादग्गतिजीवयाप्राएुक्तदृग्गव्या । रग्गतेस्त्रिशिकुरूपत्वेन- 
ज्यारूपत्वाज्ञीवयेतिस्वरूपप्रतिपादनस्‌ । आगहरणनलब्धेळे दसज्ञस्यात्‌ । अथः 
मध्यलग्नंत्रिभोनळग्नंदशान्तकालिकं नतुद॒शमभावः ताव्कालिकःसूर्यःअनयोरण्त- 
रस्यत्रिभानधिकस्यज्याछेदेनप्राक्साधितेनभक्ताफलंघटिकादिकंभाकपश्चात्तिभोनः 
डग्नरूपमध्यलम्नस्थानातूर्वापरविभागयोःूर्यचन््रयसतुल्यंलम्यनंज्ञेयम्‌ । अत्रीपप 
त्तिः। '्रिभोनळम्नार्कविशेषशिख्िनीकृताहताव्यासदलेनभाजिता । हतात्फलादि- 
तिभलग्नहकुनाजिजीवयापंघाटेकादिलम्बनम्‌ ॥” इतिसिद्धांतशिरोमणोसूक्ष्मल- 
म्वनानयनसुक्तम्‌ । तस्योपपत्तिस्तट्रीकायांसुभ्रासेद्धा । मध्यछग्नस्यात्रिभोनपरः 
त्वेनव्याख्यानान्मध्यलग्नाकंविळेषज्यात्रिमोनलप्राकंविछेषशिजिनीरूपाजाता | 
इयचतुर्गैणात्रिभोनलग्नरकुरूपदग्गत्याचगुण्यात्रिज्यावर्गणभाज्येतिलम्बनातयन- 
प्रकारेण सिद्धम्‌ । तत्रचतुत्चिज्यावगयोगुणहर्योगुणापव्नेनहरस्थानएकोरा- 
शिज्यावर्गसिद्धः । अत्रापिइग्गत्येकराशिज्यावरगोशुणहरोएणेनापवत्यहरस्थान 
एकज्यावर्गइत्यादिनाळेदडपपत्नः । हरस्यच्छेदाभिघानात्‌ । अतीमध्यलमा- 
केंत्यायुक्तसुपपत्रम्‌ । लम्बनघटीभिरुभयोश्चालनंवक्ष्यमाणगाणितआवश्यः 
कामितिमूचनायैरीन्दोलम्बनमित्युक्तम्‌ 1 अन्यथाद्शोन्तकालेसूयंगत भूएष्ठसुत्रा 
न्द्रक्षायांचन्दरविद्वस्पतददीभिर्लम्बितववाद्रयोरुकत्यतुपपत्तिः । त्रिभोनलम्रस- 
ेऽकेलम्बनामावातूदापरविभागे वि सूर्येसातिलम्बनंभवतीतिप्नाकपश्नादित्युक्तम्‌ । 
र 10000८ 
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ध्यायः ५ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१९७) 


अन्नेदमवमेयम्‌ । लम्बनानयने मध्यलमस्पत्रिभोनलम्रेत्ययेछिदः पूवंसाधितसूक्ष्म- 
दुग्गव्यासूल्मोमतांशेत्यादिण्हीतस्थूलब्ग्गत्यास्थृलइति ।  एवंमध्यलमेत्य- 
ध्यदशमभावार्येत॒विषशितामिति।एतेनमध्यलमेत्यस्यद्शमभावार्थः । तत्रप्रयाससा- 
वितसूक्ष्महग्गत्यामूक्मंलम्बनमू । नतांशेत्याद्युक्तस्यूछदुग्गत्यास्थूललम्चनमिति 
साम्प्रदायिकोक्त निरस्तम्‌ । युत्तयभावात्‌। नचात्रमध्यळमरूपदरामभावगहे$पिगो- 
लयुक्त्याप्रतिपादनस्पसस्वात्कयमा दिस्योक्तमध्यलमामितिपर्देसावेजनीनदशमभाव- 
प्रत्यायकंत्रिमोनलभपरतयादठाद्याख्यातुंयुक्तम्‌ ॥ ५नतांशवाहुकोउिज्येरफुटेटकृक्षे- 
पढुग्गती ॥ ? इत्यत्रस्फुटेइत्यनेनभगवतस्तदाशयस्पव्यक्तीकृतत्वादितिवाच्यम्‌ । 
तथापिगौरवसाधितदक॒क्षेपोक्तिभंगवदाशयस्थितात्रिमोनलमग्रहणंव्यनाक्ति । अन्य- 
थाप्रयाससावितरकक्षेपस्य वैयथ्योपत्तेरिति सुथियावलोक्यामेस्यलं विस्तरेण 
॥७॥॥८॥ 

आ०्टी०-पकणाशिज्यावर्गको दग्गति (ज्या ) द्वारा भागकरनेसे छेद होगा । मध्यळश्न 
और तिलकालका सूर्यका अन्तर करके ज्या करे, तिसको छेदसे भागकरनेपर मध्यलग्रसे 
पूर्वापर विचार करके रविसे चंद्रमाके म्बन दण्डादि स्थिर होंगे ॥ ७॥ ८ ॥ 


` 


अथमध्यग्रहणकालज्ञानार्थ तिथोलम्वनसंस्कारंतदसकृत्साध्यामितिचाह- 


\ ?> SN MN 
मध्यलय्राधिकेमानोतिथ्यन्तात्माविशाधयत ॥ 
धनमूनेऽसक्ृत्कमेयावत्समैस्थिरीभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

सयेमध्यलपरंत्रिमोनलमंतस्माद्िकेसंतितिथ्यन्तादशतिव्यन्तकाळादागत ल्‌ 
स्बनंशोधयेत्‌ । सयत्रिमोनलमान्यतेसतितिथ्यन्तकारेलम्बनं धनं युतं कार्यम्‌ । 
एवंकर्मगणितमसकृन्सुह/कार्यम्‌ । अयमर्थः । तिथ्यन्तकालिकः सरर्योलम्बनघटीभिः 
कमेणपूर्वाग्रिमकाळेचाल्पोलम्वनसंस्कृततिथ्यन्तेःकोंभवति!तस्माछम्न नस सय 
श्यन्तकालेलमदशमभावौ प्रसाध्यपूर्वोक्तरीत्यालम्बनं साध्यम्‌। इद्मपिकेवलतिथ्य- 
न्ते संस्कार्योक्तरीत्यालम्बनं केवलं तिथ्यन्तेसंस्कायंम्‌ । अस्माद्पिलम्बनं तिथ्यन्ते 
संस्कार्यमित्यसकार्दाति । गणितावधिमाह । यावदिति \ सर्ैगणितंलम्बनादिया- 
थरीभवेत्‌ । ne म । अत्रोपपत्तिः । 


वद्यत्परिवतीवर्िरि पइत्य 
दशोन्तकालेरविगतमूपृष्ठसत्राचन्द्स्पा ह त्रिभोनलमादूनेरवोकान्तिः 


इेपूवापरान्तराभावनेक्ूवार्थितलरपघ॒तिदशान्तका लाहम्बनकले ले । 
शीघ्रगचन्दस्यमन्दगरवितःपृष्ठेस्थितत्वात्‌ । अधिकेखौचन्दस्यपुरःस्थितल्वेनद्‌- 
! वैयुतिर्भवति । अतोदर्शान्तकालोलम्वनसंस्क्रृतोम- 


शोन्तकालाङ्म्बनकालनपूरव 
ध्यग्रहणकालःस्यात । युतिकालस्पमध्यप्रहणकालस्वात्‌ । परन्तुतावतालम्वन- 


कालेनमूई धस्यापिक्रान्तिवृत्ते चलनाङ्म्बनसंस्कृतदशान्तकाले रविगतमूपृष्ठम्‌- 
। 


_ 
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(११८) सूय्यीसेद्धान्त:- [ पश्चमो$- 


तराच्चन्द्रस्यलाम्बितत्वंस्यादेवेतिमध्यग्रहणकाछस्त्वसिद्धः । नाहिम्रूयोधनलम्बन- 
कणलम्बनेचन्दश्वलम्बनकालेस्थिरोयेनतयोयोतःसद्ठतास्पात्‌ । अतस्ताह- 
शकालासुनस्तात्कालिकंलम्बनप्रसाध्यदशान्तेपुनःसंस्का यम्‌ । मध्यकालः 
स्यात्‌ । एवंतादृशलम्बनसंस्कृतदशान्तिऽपितयो्भूपृष्ठमूत्रस्थत्वाभावासुनलं- 
म्बनंसाध्यम्‌ । तत्संस्कृतोदशान्तोमध्यग्रहइत्यसकृद्विधिनाय दालम्बनंपूर्षल- 
म्बनतुल्यंसिध्यतितदावश्यं तादृशलम्बनसंस्कृतदर्शान्तरूपमध्यग्रहणकाले भूषु 
छठसूत्रेतयोःसन्निवेशः । यतस्तदासूर्यगतभूपृषठमूत्रचन्द्रयोरन्तराभावेनपूवाग- 
तलम्बनतुल्यलम्बनस्यपुनःसिद्धेः । अन्यथातुल्यलम्बनानुपपत्तः । तस्मा- 
न्मध्यकालो$सकृद्यावदविशेषःसाध्यइत्युपपन्न॑मध्यलमेस्यादि ॥ ९ ॥ 

भा० टी? -मध्यळग्नसे सूर्य अघिकहो तो तिथ्यन्तसे काळ-लम्बन अलग करे, नहीं हो 
अन्यथा योग करे । प्राप्त समयके ऊपर फिर लम्बन छाधन करके ततिथ्यन्तमें संस्कार 
करे । जवतक स्थिर नही तबतक ऐसाही करे॥ ९ ॥ 


अथनतिसाधनमाह- 


हृक्‍क्षेपःशीततिग्मांशोमंध्यभुत्तयन्तराहतः ॥ 
तिथिघ्र्निज्ययाभक्तोलब्यंसावनतिरभवेत ॥ १० ॥ 


हकक्षेप:प्रायानीतःशीततिग्मांशो श्वन्द्राकंयोरमंध्यगतीकलात्मकेतयोरन्तरेणशुणि- 
तयात्रिज्ययाभक्तः फलंसादेशकालविरोषाभ्यांयागोलेसिद्धाभवाति सैवात्रगणिते 
नतिर्भवेत्‌। अत्रोपपत्तिः । यदाक्रान्तिवृत्तंहगबृत्ताकारंतदानत्यभावइति प्राणुक्तम्‌ ! 
तत्रत्रिभोनलग्नस्यखमध्यस्थत्वेनृक्क्षेपाभावः । यत्र च षष्टचक्षांशास्तत्रदेशोत्रिभो- 
नऊम्नस्या्षितिजस्थत्बेनपरमानतिः । परमास्तुनातिकलाभूगभंक्षितिजाडपृष्ठक्षिति- 
जस्यश्रव्यासारधान्तरेणोच्छतत्वा द्रतियोजनैगेत्यन्तरकलालभ्यन्तेतदाभूव्यासार्ध- 
योजनैःका इत्यनुपातेन तत्रमध्यगातियोजनानांभ्ूव्यासाधंस्यचनियतव्वाङ्र्व्यासाधे- 
नापवतंःकृतः । तेनमध्यगत्यन्तरकलानांस्वल्पान्तरेणप श्चदांदाःपरमानतिकलाः । 
अतएवषा्िघिटिकानांपश्चद्‌शांशोघटिकाचतुष्टयंपरमंलम्बनंसिद्भम्‌ | आभिख्रि- 
ज्यातुल्यहकक्षेपेमूयेगतभूपुष्ठसूत्राचचन्द्रस्यदक्षिणोत्तरेणावलम्वनंभवति । अतस्नि- 
ज्यातुल्यदृकक्षेपेणमध्यगत्यन्तरपञ्चदरांशोनतिस्तदे्टदकक्षेपेणकत्य इपातेनगत्यनत- 
श्चद्शणुणितत्रिज्यात्मकेनभक्तोनतिकलाइत्युपपन्नम्‌॥ १०॥ 
भा०टी०-हकक्षेपको रविचन्द्रमध्यशुक्तयन्तरसे गुणकरके १५ शुणित-त्रिज्यासे भाग 
करमेपर अवनति स्थिर होगी ॥ १० ॥ 
अथप्रकारान्तराभ्यांनतिसाधनलाघवादाह- 
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ध्यायः ५ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (११९) 


हकक्षेपात्सप्ततिद्धताद्भवेद्रावनातिःफलम्‌ ॥ 
अथवात्रिज्ययाभक्तात्सप्तसत्तकसडुणात्‌ ॥ ११॥ 


सप्तत्याभक्ताइवक्षेपात्फलंकलादिकानतिःप्रकारान्तरेण भवेत्‌ । अथवा- 
प्रकारान्तरेणसप्रसप्षकसङ्गणात्सप्तानां सप्तकंसप्तवारमातरृत्तिवेर्गएकोनपञ्चाशदि- 
त्यर्थः । त्तनणुणिताहकक्षेपात्रिज्ययाभक्तात्फलंकलादिकानतिः । अत्रोप- 
पत्तिः । टक्मेपस्पगत्यन्तरकलामित : ७३ । २७ गुणकपञ्चदशणुणितत्रिः 
ज्यामितहरौ ५१५७० प्रथमप्रकारेगत्यन्तरापवर्तितौहरस्थानेसप्ततिः । द्विती- 
यप्रकारेपश्वदशभिरपवत्यंगुणस्थानेस्वल्पान्तरांदेकोनपश्ाशद्धरस्थानेत्रिज्येत्युपप- 


न्नम्‌ ॥ ११ ॥ हे 
भा०्दी ०-अथवा टकक्षेपको ७० से भाग करनेपर वही हे 
भाग करनेपरभी होजायगा ॥ ११ ॥ 
अथनतेरदिग्ज्ञानंस्पष्ट विक्षेपंचाह- 
मध्यज्यादिग्वशात्साचविज्ञेयादक्षिणोत्तंरा ॥ 
(य >> “> तान 
सेन्दविक्षेपदिक्साम्येयुक्ताविछेषितान्यथा ॥ १२॥ 
सावनतिमध्यज्यायादिगनुरोधादक्षिणोत्तरामध्यज्याचेददसिणात दाना ति द्‌ 
क्षिणाचेदुत्तरातदोत्तराज्ञेया । चःसमुच्चये । स्य का । 
सादक्षिणात्तरानतिश्वन्दाविक्षेपादिक्समत्वे | तयोरेकदिक्वेइत्यथः । युक्ता- 
विक्षेवणयुतेत्यथेः । अन्यथातयोभित्रदिक्वेविक्षेपेणान्तरिताशेपदिक्काविक्षेपसं- 
स्कृतानतिःस्पष्ठशररूपास्यात्‌ । अत्रचन्द्रविक्षेपोमध्यप्रहणका लिकइतिध्येयम्‌ । 
अत्रोपपत्तिः । नतांशदिक्कमध्यज्यावशाइकक्षेपस्पोसन्नत्वातदुतन्नतस्ता ६ 
क्त्वंयुक्तमेव । अथरविगतभूपष्टस्‌तराचचन्दाकाशगोलेकरान्तिवत्तावापियाम्पोत्तरा- 
न्तरस्यनतित्वात्कान्तिमण्डलाचन्दविम्बावधिविक्षेपत्वादविगतभूपघम मो 
म्चावधियाम्योत्तरान्तरस्यसूयं ग्रहणोपयुक्तर्ना परूपस्पष्ट विक्षेपत्वाद्र 
शकदिशियोगोशि दि मि ॥ १२ ॥ 
रेकदि भिन्नदिश्यन्तरमित्युपपन्नम्‌ ॥ ९ हि कन गवती 
भा०्दी ०-मध्यज्यादिकके अनुसार अवनति दक्षिणोत्तरा होगी, दिकसाम्पमे चन्द्रावक्षप्रः 
सहित योग नहीं तो वियोग करनेसे स्पष्ट विक्षेप होगा ॥ १९ ॥ 


अथचन्दरग्रहणाधिकारोक्तमत्रातिदिशति- है 
तयास्थितिविमदोधेग्रासाद्यंतुयथोदितम्‌ ॥ 
प्रमाणंवलनाभीष्ट़रासादिहिमरर्मिवत्‌॥ 1२॥ ७ 

तयाविश्षेपसंस्कृतयानत्यास्पष्टविक्षेयरूपयेत्यर्थः 1 स्थित्यधंविमदाधंग्रासा: । 
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गा; या ४९ से गुणकरके त्रिज्यासे 


९१२०) सूरय्येसिद्धान्तः- [ पश्चमोऽ= 


आद्यशन्दास्परमोक्षसम्मीलनोन्मीलनंयथो दितंचन्द्रग्रहणेयथोक्तंतथा । तुकार- 
स्तदतिरिक्तरीतिव्यवच्छेदार्थकैवकारपरः । प्रमाणंमतमित्यर्थः । अवशिष्टमप्याह 
वलनेत्यादि । बळनाभीष्टग्रासः । आदिशब्दादिष्टग्रासादिष्टकालानयनम्‌ । हिमर- 
श्मिवच्चन्द्रग्रहणोक्तरीत्याकार्यमित्यर्थ: । अत्रोपपत्तिरविशेषएव ॥ १३ ॥ 
भा०्री०-अवनति संस्कृतविक्षेपसे स्थित्यद्धे, विमद्दांड, ग्रास, प्रमाण, वळन, अभीष्ट ग्रा- 
सादि चंद्रप्रहणकी समान निर्णय करने चाहिये ॥ १३॥ 
अथस्थित्यर्धेविम द धिंच विशेषंछोकचतुष्टयेनाह- 
स्थित्यघांनाधिकात्माग्वत्तिथ्यन्ताछम्बनंपुनः ॥ 
ग्रासमोक्षोद्भवंसाध्यंतन्मध्यहरिजान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पाक्कपालेऽधिकंमध्याद्रवेत्प्राग्ग्रहणंयदि॥ 
मीक्षिकंलम्बनंदीनंपश्चाद्वैतुविपरय॑यः ॥ १५॥ 
तदामोक्षस्थितिदलेदेयंप्रग्रणेतथा ॥ 
हरिजान्तरंकंशोध्यंयत्रैतत्स्याद्रिपयेयः ॥ १६॥ 
पतदुक्तंकपालेक्येतद्गेदेछम्बनैकता ॥ 
स्वेस्वेस्थितिदरूयोज्याविमदोधेंऽपिचोक्तवत्‌ ॥ १७ ॥ 


चन्द्रग्रहणाधिकारोक्तमकारेणास कृत्सावितंस्परास्थित्यर्थमोक्षस्थित्यर्धच । त- 
यथा । मध्यग्रहणकालिकस्पष्टशरादुक्तरीत्यास्थिस्यथेघाटिकास्ताभिस्तिथ्यन्तका- 
लिकाग्रहाः । स्पशीस्थित्यर्धेनिमित्तपूर्वचाल्याः । मोक्षस्थित्यर्धेनिमित्तमग्रेचा- 
ल्याः । तव्काळयोःभ्रत्येकनतिशरोम्रसाध्यस्पष्टशारःसाध्यः । ततःप्रथमकालिकः 
्पष्ट॒शरात्स्यस्य्धेमनेनपूर्वतिथ्यन्तकालिकग्रहान्प्रचाल्योक्तरीत्यास्पष्टशारंप्रसाध्य- 
स्थिव्यर्ष॑साध्यम्‌ । एवमसकृत्स्पशंस्थित्यधंम्‌ । एवमेवद्वितीयकालिकस्पष्टशरा- 
स्स्थित्यधेमनेनाग्रेतिथ्यन्तका लिकग्रहान्प्रचाल्योक्तरीत्यास्पष्टशरप्रसाध्यस्थित्यर्धसा 
ध्यम्‌ । एवमसङ्न्मोक्षस्थित्यर्धमिति । अथाम्यांस्पशमोक्षस्थित्यधोभ्याक्रमे- 
होौनयुताइशान्तकालात्तुप्ाग्वदुक्तरीत्यालम्बनंपुन रसकृद्धासमोक्षोद्धवस्पर्शमो क्षका- 
लिकंकार्यम्‌ । तथाहि । स्पशेस्थित्यधेहीनात्तिथ्यन्तात्तात्कालिकसूयोल्लग्नदशम- 
भावौप्रसाध्योक्तरीत्यास्माह्वम्बन साध्यम्‌ । तेनस्पशस्थित्यर्धोनतिथ्यन्तंसंस्कृत्या 
स्माछम्बनमनेनापिस्पशस्थित्यधोंनातिथ्यन्तं संस्कृत्यास्मालम्बनमेवमसकृत्स्पका 
लिकंलम्बनम्‌ । एवमेवमोक्षस्थित्यधयुतात्तात्कालिकसूर्याल्लम्दशमभावौप्रसाध्योक्त 
रीत्यालम्बनंसाध्यम्‌।तेनमोक्षस्थित्य्धगुततिथ्यन्तंसंस्कृत्यास्माछ्म्वनमननेनािमो- 
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ध्यायः ५] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१२१) 


क्षस्थित्यर्थयुततिथ्यन्तंसंस्कृत्यास्माल्लम्वनमेवमसकृन्मोक्षकालिकंलम्वनमिति । 
प्राक्कपालेत्रिभोनलग़ासूर्वभागेत्रिभोनळमाधिकेरवो मध्यान्मध्यकालिकात्‌ । 
अग्रोक्तलम्बनस्पाविभक्तिविपरिणामादन्वयेनलम्बनास्पाग्रहणं प्रग्रहणस्पर्शःस्पश- 
कालिकम्‌ । अत्रापिलम्बनमित्यस्यान्वयः । लम्चनेचेदधिकंस्यात्‌ । मौक्षिकंमो- 
क्षकालसम्बन्धिलम्बनंन्यूनंस्यात्‌ । पश्चाद्धेंचिभोनलम्रात्पश्चिमभागेत्रिभोनलमाद्वी- 
नेरवौ । तुकारःसम॒ञ्चयार्थकचकारपरः। विपयंयउक्तवेपरीत्यम्‌ । मध्यकालिकलम्ब- 
नास्परशकालिकेलम्बन॑न्यूनंमोक्षकालिकंलम्बनमधिकमित्यर्थ ।तदाताहिंतन्मध्यहरि- 
जान्तरम्‌। तयोः स्पर्शमोक्षकालिकलम्बनेनप्रत्येकमन्तरंगोक्षस्थित्यधेंयो ज्यम्‌परग्र- 
इणेस्पर्ास्थित्यर्धेतथादेयम्‌ । मोक्षमध्यकालिकलम्बनयोरन्तरंमोक्षस्थित्यधेयोज्यम। 
सपर्दमध्यकालिकलम्बनयोरन्तरस्पर्ास्वित्य्धेयोज्यमिव्य्थः।यत्रयस्मिन्कालोविपरयंय 
उक्तवैपरीस्यंप्राक्कपालेमध्यकालिकलम्बनात्स्पशंकालिकलम्बनंन्यूनं मोक्षकालिकलं- 
बनमधिकंपश्चिमकपालेतुमध्यकालिकलम्बनास्स्पर्शकालिकलम्वनमधिकंमोक्षकालि 
कलम्बनंन्पूनंभवतीत्यर्थः । तत्रैतन्मोक्षस्पशंमभ्यकालिकंहरिजान्तरकंलम्बनान्त- 
रंमोक्षस्थित्यर्धेमध्यमोक्षकालिकलम्बनयोरन्तरंस्परास्थित्यर्धेमध्यस्प्शकालिकल- 

स्बनयोरन्तरभित्यर्थः । शोध्यंहीनंकुयांत । एतछम्बनान्तरंयोज्यंशोध्यंवाकपालै- 
क्येददयोः स्पशमध्ययोर्मध्यमोसयोर्वेककपालेस्वस्वकालिकत्रिभोनलमात्स्वस्वका- 
लिकसूयउभयत्राधिकेस्यूनेवेत्यर्थ: । उक्तंकथितम्‌ । तद्गेदतयोःस्परामध्ययोरमध्यमो 
क्षयोश्वभेदेकपालभेदेस्पर्श कालिकत्रिभोनलमात्ताव्कालिकसूर्यस्याधिक्ये मध्यका- 
लिकत्रिमोनलम्नात्तात्कालिकार्कस्यन्दूनस्वेमध्यकालिकत्रिभोनलग्नातताव्कालिकार्कः 
स्याधिकसवेमोक्षकालिकत्रिभोनलमात्तात्कालिकाकस्यन्यूनत्वइत्यर्थः । लम्बः 
नैकतालम्बंनैक्यम्‌ । स्पर्शमध्ययोभेंदेतात्कालिकलम्बनयोयोगः । मध्यमोक्षयोभेदा 
त्ताव्कालिकलम्बनयोयोंगइत्यर्थः । स्वकीयेस्वकीयेस्थित्यद्व्सँयुक्ताकाया । स्पशे 
स्थिव्यद्धेस्पञ्षमध्यकालिकलम्बनयोयोगोयोज्यः । मोक्षस्थितयद्धेमोक्षमध्यकालिक 
लम्बनयोयोंगोयोज्यइत्यर्थः । स्प्ास्थित्यर्धेमोक्षस्थिव्यधचस्फुटेभवति । आभ्यां 
चन्द्रग्रहणोक्तदिशामध्यग्रहणकालापूर्वमपरत्रक्रमेणस्पशमोक्षकालौस्तइत्यर्थसिद्धम्‌ 
अथोक्तरीत्याविमरदार्धेपिस्पष्टत्वमातादिशाति । विमदाधडात।स्पशमदादमाक्षमदा- 
थेचन्द्ग्रहणाविकारोक्तरीत्यास्पष्टसरेणसङ्ृव्सायितेउक्तवत्‌।स्थिव्यधनाथिकाआग्व- 
च्तिथ्यंतालंबनंपुनः । इत्यायुक्तरीत्यास्थिव्यर्धस्थानेमर्दाधग्रहणेनग्रासमोक्षोद्धवमित्य 
तरसंमीलनोन्मीलनोद्भवमिति ग्रहणेनप्राग्य्रहणमित्यत्रसंगीलनग्रहणेनमोक्षिकामित्य- 
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(१२२) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ पश्चमोऽ- 


त्रोन्मीलनग्रहणेनस्फुटेसाध्ये । आपिःसमुञ्चये। चकारात्ताभ्यांसम्मीलनोन्मीलनका 
लौमध्यग्रहणकालापूरवेबत्साध्याविस्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । स्थित्यधोंनयुतोमध्यग्र 
हॅणकाल;स्प्शमाक्षकालः।मध्यकालिकलम्वनसंस्कारात्‌ ।स्पशमोक्षकालेकलम्बनसं 
स्कारस्यापेक्षितत्वाच।नहियःकालालम्बनसंस्कृतः स्फुटः सत्वभिन्नकालिकलम्चनसं- 
स्कृतःस्फुटः स्याव्सम्बन्धाभावात्‌। पूर्वस्पमोक्षकालयोरज्ञानात।ताव्कालिकलम्बन 
ज्ञानाभावाच्च । अतोमध्यकालज्ञानार्थ यथातिथ्यन्तादसकृलम्बनं प्रसाध्यतिथ्य 
न्ते संस्कृत्यमध्यकालस्तथास्पशमोक्षस्थिव्यधंहीनयुक्तातिश्यन्तकालाभ्यास्पमोक्ष- 
तिथ्यन्तरूपाभ्यांप्रत्येके लम्बनमसकृ्साध्यस्वस्वातिश्यन्ते संस्कृत्यस्पर्शमोक्षका- 
लौस्एुटीतन्मध्यकालयोरन्तरं स्फुटंस्थिव्यर्धम्‌ । तत्रर्णलम्बनेनस्पशमध्यमोक्षोत्पत्तो 
` यदामध्यलम्बनादधिकं स्पशलम्बनं मोक्षलम्बनं चन्यून तदास्पास्थित्यर्थोनतिथ्य- 
न्तस्याविकळम्बनोनितस्यस्पशकालर्वान्पूनलम्बनोनितस्यातिथ्यन्तस्यमः्यकाळत्वा 
त्तयोरन्तरेतिथेःसमःवेन नाशास्स्पास्थित्यर्धस्पशकालिकलम्बनेनयुतं मध्यकालिक 
लम्षनेनहीनमिति लम्बनयोरन्तरं तत्रधनं योज्यम्‌ । एवं मोक्षस्थित्यर्धयुततिथ्यन्त- 
स्यन्यूनलम्बनोनितस्यमोक्षकालल्वान्मध्यमोक्षकालयोरन्तरेपूर्वरीत्यामध्यमोक्षका- 
लिकयोल॑म्बनयोरन्तरंधनमोक्षस्थित्यधेयोज्यम्‌ । यदातुमध्यलम्बनाद्वीनंस्प 
लंबनंमोक्षळंबनंचाविकंत दान्यूनलम्बनहीनस्यस्पशेकालस्वादधिकंलंबनम्‌ । हीनस्य” 
मध्यकाळप्वादुक्तरीप्यातदन्तरेस्परस्थित्यर्धेलंबनान्तरंहीनम्‌ । एवमधिकलं- 
बनहीनस्यमोक्षकालव्वान्मध्यमोक्षयोरन्तरमोक्षस्थिप्यधेंलंबनान्तरंहीनम्‌ । धनलं- 
बनेनस्प्शमध्यमोक्षोतपत्तौठुयदामध्यलंबनान्यूनस्पशेलेबनंमोक्षलेबनंचाधिकंतदा 
स्पशास्थित्यथोनातिथ्यन्तस्य॒न्यूनलंबनाधिकस्य स्पशेकालध्वादाधिकलंबनाधिक- 
स्यतिथ्यन्तस्यमध्यकालत्वात्तयोरन्तरे लंबनान्तरं स्पशेस्थित्यधेंयोज्यम्‌ । एवंमो- 
क्षस्थित्यघंएुतातिथ्यन्तस्याधिकलंबनाविकस्यमोक्षकालव्वान्मध्यमोक्षयोरन्तरेलंब- 
नान्तरंमोक्षस्थित्यपेपू्वरीत्यायोज्यम्‌ । यदातुमध्यलंबनादायिकंस्पर्शलंबनमोक्षलं 
बनंचन्यूनेत दाअप्यधिकलंबनायिकस्यस्पशकालध्वाद्धीनलंबनायिकस्यमध्यकाल- 
त्वात्तयोरन्तर्उक्तरीत्यास्परस्थित्यधेंलंबनान्तरंहीनम्‌ । एव॑न्यूनलंबनायिकस्यमो- 
क्षकालत्वात्तन्मध्यकालान्तरेमोक्षस्थित्यधेंलंबनान्तरंहीनामितिसिद्वम्‌। नन्वयंलंबना 
न्तरहीनपक्षो नसंगतः । बाधात्‌। तथाहि । ऋणलंबनस्पक्रमेणापचयात्स्पश्म- 
ध्यमोक्षकालानांयथोत्तरंसम्भवाञ्चमध्यकालिकलंबनासस्परमोक्षकालिकलंबनयोःक 
. भणन्यूनाधिकत्वमसिद्वम्‌ । एवंधनलंवनस्यक्रमेणोपचयान्मध्यलंबनात्‌ । 
स्परोमोक्षकालिकलूंबनयोःकमेणाधिकन्यूनलमसिद्वम्‌ । नहिकदाचिन्मध्य- 
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कालात्स्पहामोक्षकाळक्रमेणाग्रिमपूर्वकाळयोःसम्भवतोयेनोक्तंयुक्तम्‌ । बाधात्‌। 
तथाचलम्वनान्तरंयोज्यमित्यस्येवोपपन्नस्वेमहतेतावताप्रपंचेन । “हरिजान्तरकं 
शोध्यंयत्रेतत्स्याद्विपर्ययः ॥”इतिसर्वज्ञमगवदुरक्तेकथनिर्वहतीतिचेत्‌ । भेवम्‌ 
लम्बनसंस्कृतस्पदामोक्षकालयोःस्मुटयोरवस्तुभूतयोःसर्वदामध्यकालाच्कमेणपूर्वोत्तरा 
वञ्यंभावित्वेःपिलम्बनासंस्कृतयोः स्थित्यर्धोनयुतातिथ्यन्तरूपस्प्शमोक्षकालयोः 
पारिभपिकव्वेनावास्तवयोः कदाचिन्मधः्यकालणधनलम्बनाभ्यांस्पशास्थित्यर्धमो 
क्षस्थित्यर्धयोः क्रमेणन्यूनत्वेमध्यकालादग्रिमपूर्वकालयोः क्रमेणसम्भवात्स्फुटो 
निर्वाहः । परन्खृणलम्बनेधनलंवनेचमध्यलनात्करमेणमोक्षस्पलंबनयोरायिक- 
त्वासम्भवः ! मध्यकालापूर्वाग्रिमकालयोमाक्षस्पर्शयोः पारिभाषिकयो:कमे- 
णासम्भवात्‌ । अतः साक्षाव्कण्ठोक्तेरभावाद्विपर्ययइत्यनेनविपर्ययविशेषस्यैववि ` 
वक्षितध्वम्‌ । पूर्वतुसाधारण्याच्छन्दस्साधारण्येनव्यास्यार्नकृतामेत्यदोषः। ननु 
तथाप्यसकृछम्बनसाधनेलम्वनस्यस्पष्ठस्परमोक्षकालाभ्यां सिद्वत्वेनणलम्बनात्स्प 
झलम्बनेन्यून॑भवत्येव । धनलम्बनेमोक्षलम्बनन्यरनंनभवत्येव । मध्यकालाद्वास्तव- 
स्पर्ामोक्षकालयोः कमेणाग्रिमपूर्वेकालयोरसम्भवनिर्णयात्‌ । अन्यथास्थिरलम्ब- 
नासम्भवात्‌ । किश्चासकृक्म्वनसाधनेनयव्कालास्स्थिरलम्बनंसिद्धंतत्काळस्यस्‌ः 
'मस्पर्शमोक्षकालव्वात्सकुटस्थित्यधंसाधनंव्यर्थम्‌ । तस्यतज्ज्ञानार्थमेवावश्यः 
कत्वात्‌ । नचचन्दरग्रहणरीत्यास्परीमोक्षकालयोज्ञानाथस्ुटस्थित्याधो क्तिरितिवा- 
च्यम्‌ गोरवाद्यर्थवाद्वरिजान्तरकंशोध्यमित्यस्यानुपपततेश्चेतिचेन्न । लम्बनयोरस- 
कृत्साधनस्यानंगीकारात्‌ । सकृत्सावितलम्बनस्यसान्तरत्वेशपेभगवतास्वल्पान्त 
रेणांगीकाराच । अतएवलम्बनंपुनरित्यत्रएुनरित्यस्यव्यास्यानमसका दातपूवसु- 
क्तयुक्तम्‌ । किन्तुमध्यकालार्थलम्बनस्यसाधनात्स्पशमोक्षकालाथमापादताय- 
वारंलम्बनंसाध्यमितिव्याख्यानम्‌ । पुनारितिवाक्यालङ्करणंवायुक्ततरामातं । अथ 
यदास्थूलस्पर्शकालणेलम्बनेधनलम्बनेचमध्यकालस्तदास्पशास्थिव्य्ानातिथ्यन्तस्प- 
लम्बनहीनस्यस्पर्शकालत्वालम्बनाधिकातथेमध्यकालत्वात्तदन्तरस्पशास्थत्यभता- 
त्कालिकलम्बनयोयोगेनयुकतमित्युक्तरीत्योपपद्यते । एवंयदामध्यकालणलम्वन 
स्थलमोक्षकालश्रथनलम्बनेतदालम्वनहीनतिध्यन्तस्यमध्यकालत्वान्मोक्षस्थत्यध- 
युततिथ्यन्तस्यलम्बनाधिकस्यमोक्षकालत्वात्तदन्तरेमोक्षास्थित्यधॅलम्वनयोगयुक्तामे- 
त्युपपन्नम्‌ । नचासकृल्ठम्बनसाधनेनसूक्ष्मस्पर्शमोक्षयोः सिद्धासकृ्ठम्वनागाकार 
णौक्तरीतेः सान्तरत्वात्कथंभगवत सर्वज्ञस्यास्यारीत्यामभिनिवेशइतिवाच्यम्‌ । 
असकृ्खम्वनसाघनेप्रयासाधिक्यभयाद्वगवतासज्ेनस्वल्पान्तरांगीकारालह्लापवाच- 
यधंसाधनस्यैवोक्तेरितिदिक्‌ 


CE aS 


चन्दग्रहणोक्तरीप्यानुगमाथर्फुटास्थः । वस्तुतस्तुसूया- 
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। (१२४) सूय्योसिद्धान्तः- [ पञ्चमो- 
। दयाद्यत्रप्नाक्स्पशषो$नन्तरमध्यकालस्तदामध्यलम्बनात्स्पहीलम्बनंसत्रिभलम्रचतुर्थे- 
। भवासाधितंकदाचिन्यूनंभवाति । यत्रचोदयात्पूर्व मध्यः परतोमोक्षस्तत्रकदाचि- 
स्सत्रिभलमचतुर्भावानीतमध्यकाललम्बनान्मोक्षकाललम्बनमधिकंभवति । यत्र- 
चार्मासूर्वस्पशःपरतोमध्यस्तदामध्यकाललम्बना दरात्रिसम्बन्धाव्स्पशंकाललम्बनं 
कदाचेदाविकंभवति । यत्रचास्तातूर्वमध्यकालः परतोमोक्षस्तदापिमध्यकाल- 
म्यनान्मोक्षकाललंबनंरात्रिसम्बद्वंन्यूननभवाति । कदाचिदिति । ग्रस्तो- 
दयग्रस्तास्तयोः कदाचिद्विपर्ययसम्भवाद्वरिजान्तरकंशोध्यमित्यस्यनाप्रसिद्विः । 
एतेनलम्बनमसकृन्नसाध्यंविपय्यय्ातिविपय्यंयविशेषइतिचोक्त॑समा धानंनिरस्तामे- 
तितत््वम्‌ । विमदो्षेप्युक्तरीतिस्तुल्योतिसव्वसुपपन्नम्‌ । भास्कराचायस्तु । 
“' तिथ्यन्ताद्रणितागतास्स्थितिदलेनोनाधिकाछ्कम्बनंतत्कालोत्थनतीएसंस्कृतिभव- 
स्थित्य्थेहीनाधिके । दशोन्तेगणितागतेधनमृणयद्वाविधायासङृज्ज्ञेयोम्रग्रह- 
मोक्षसञ्ज्ञसमयावेवंक्रमात्मस्फुटौी ॥ तन्मध्यकालान्तरयोः समानेस्पष्टेमवेतांस्थि- 
तिखण्डकेच । दशीन्ततोमदंदलोनयुक्ताव्सम्मीलनोन्मीलनकालएवम्‌ ॥? इत्य 
नेनभगवदुक्ताद्‌तिसूक्ष्मसुक्तमित्यलंपल्लवितेन ॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७ ॥ 
भा०टी०-तिथ्यन्तमें स्थित्यद्धदीन या योगकरके असक्त कर्मके द्वारा स्पर्श और 
मोक्षकाळके लम्बनसाधन करे । मध्यल्नके पूर्वेमे रबि होनेपर स्पर्शकालीन ऊम्बन, 
मध्यकालीनकी अपेक्षा और वह मोक्षकी अपेक्षा आधिक होगा । पश्चिम दिशामें होनेसे 
डळटा होता है ।तिसकाळ मध्यळग्नके पूर्व दोनेसे मोक्षलम्बन और मध्यरम्बनके 
अन्तर मोक्षास्थित्यद्धे योग और स्पशलम्बन और मध्यलम्बनके अन्तर स्पर्शस्थित्यर्द्ध 
योग, अन्यथा विपरीत करनेसे स्पष्टस्थित्यर्द्ध होगा । स्पर्श और मध्य या मध्य ओर 
मोक्ष यदि मोक्षरेखाके दोनों ओरं हों, तो रूम्बनयोंग करना चाहिये आर स्थितिदलमें 
योग करना होगा । इसप्रकार विमद्दाद्ध स्थिरकरे ॥ १४॥ १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासड्ञतित्वनिरासार्थभधघिकारसमाप्तिफक्किकयाह । इति सूर्य- 
ग्रहणाधिकारः । इतिस्पष्टम्‌ । रंगनाथेनरचितेसूर्यसिद्धान्तटिप्पणे । सूर्यग्रहा- 
घिकारोऽयंपूणोंगूटमकाइके ॥ 
इतिश्रीसकलगणकसावंभामवह्लालदवज्ञात्मजरंगताथगणकाबिराचिते गूढार्थप्र- 
काशकेसूर्यग्रहणाधिकारःसम्पूर्णः ॥ 


इति पंचमोऽध्यायः समाप्तः । 
पांचवा अध्याय समाप्त ॥ 


न. 
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षष्ठोऽध्यायः । 
अथपरिलेखाधिकारोव्याख्यायते । तत्रतसप्रघोजनप्रतिजानीते- 
नच्छेद्यकमतेयस्माद्रेदाग्रहणयोःस्फुटाः ॥ 


ज्ञायन्तेतत्मवक्ष्यामिच्छेद्यकज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
यस्मात्कारणाद्रहणयोश्रन्दरसूयंग्रहणयोः ।  द्विवचनेनग्रहणत्वेनपूवोधि- 
कारयोरेकाधिकारत्वंनिरस्तस्‌ । भेदाःकस्यांदिशिस्पशमोक्षीसम्मीलनोन्मी- 
लनेग्रस्तोंशःकियानित्यादिभेदाः । स्फुटागोलास्थातिसिद्धावास्तवाः । छेद्य- 
कंगोलस्थितिप्रद्‌शंकःकल्पितःप्रकारर्छेयकपदवाच्यस्तम्‌ । क्रतेविना । 
ठेद्यकव्यतिरेकेणेत्यर्थः । नज्ञायन्ते । तत्तस्मात्कारणात्‌ । ग्रहणभेद- 
ञानार्थमित्यर्थः । उत्तमंसक्ष्मंतद्वेदज्ञानसाधकंछेद्रकज्ञानम्‌ । ज्ञायतेपने- 
नेतिज्ञानंपरिलेखसाधकग्रन्थेसूर्याशापुरुषोएहंप्रवज््यामि कथयामि॥ १॥ 
भा०्टीव्छेद्कके विना दोनों ग्रहणोंकी स्पशेमोक्षदिक या परिमाणभेद स्पष्ट नहीं होता 
इस्खे इससमय छेदकज्ञान कहताहूं ॥ १॥ 
तत्रप्रथमंबलबतंलिखोदित्याइ- न 
सुसाधितायामवनोबिन्डुकृत्वाततोलिखेत्‌ ॥ 
सप्तवगांडुळेनादोमण्डलंवलनाश्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
आकैप्रथमंसुसाधितायाजलवव्समीकृतायामवनौएथिब्यामभाष्ट्रस्थाने बिन्दु 
बृत्तमध्यज्ञापकचिहंकृत्वाततश्रिहात्सप्तवर्गाइलेनेकोनपञ्चाशद्‌डलमितेत व्यासाः 
सनमण्डलंबृत्तंवलनाश्रितेप्राक्तस्फुटवलनमाश्रितं यत्रवलनाश्रयीभूतं बलनः 
दानाथ॑वृत्तमित्यर्थ: । लिखेद्वहणभेदज्ञानेच्छुग॑णकउल्लिखेत्‌ । अत्रोपपात्तिः 


प्रागुक्ता ॥ २॥ ल्‌ 
भा०्टी०-साघितसमतळ भूमिमें बिन्दुचिह करके ४९ अगुली व्यासार्द्ध परिमित बलनाश्र- 


यके लिये बृत्त रचना करे ॥ २॥ 
अथद्वितायतृतीयरत्तआह- पया 
ग्राह्मग्राह कयेगाधेसम्मि ॥ 
मण्डळंतत्समासाख्यंग्राह्याधेनतुर्तायकम्‌॥ ३ ॥ 
बिम्बमानाडुलय गोयोगाधोमितेनाङ्गलात्मकव्यासाेताद्वितीयमेवद्विती 
पदतले 1. तदुत्तसमाससज्ज्ञयोगातेपन्नत्वात्‌ । तृतीयः 
कंवृत्तंग्राह्मविम्बाइलार्धमितेनव्यासार्धेनालिखेत । अत्रोपपत्तिः । प्रहणेशर ` 
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९१२६) सरयर्यसिद्व।न्तः- [ षष्ठोऽ- 


स्यमानेक्यखण्डन्यूनत्वाद्विक्षेपोमानेक्यखण्डवृत्तडाते । विक्षेपदानार्थमानैक्यख- 
ण्डबृत्तलेखनम्‌ । तर्तारधिकेन्द्ग्राहकार्धव्यासाधंवृत्तेनग्राह्मवृत्तेवञ्ययोगा- 
तसमाससन्ज्ञम्‌ । ग्राह्मवृत्तंतुग्रहणभेदज्ञानार्थमव्युपयुक्तंनाहितद्त्ताविनातद्वेद- 
ज्ञानेसंभवति ॥ ३ ॥ 

भाण्टी०-ग्राद्मग्राहक बिम्बमानांगुळीका योगाद्धपाशेमित व्यासारं लेकर द्वितीय वृत्त 
समासवृत्त ) और ग्राह्मग्रहमाना्ई लेकर तीसरा वृत्त बनावे ॥ ३ ॥ 


अथतदत्ेषुदिक्साधनातिदेशंस्पशमोक्षबलनदानार्थस्पशमोक्षादिकनियमंचाइ- 
याम्योत्तराप्राच्यपरासाधनंपूर्व्ववहिशाम्‌ ॥ 
| कनै ०००५ 0. ~ ~ 
प्रागिन्दोग्रहणंपश्वान्मोक्षोऽकंस्याविपयेयात्‌ ॥ ४ ॥ 
दिशामष्टदिशांमध्येयाम्योत्तराप्राच्यपरासाधनंपूर्ववत्‌ । शिलातलेऽम्बुसंशुद्ध- 
इध्यादितरिप्रश्नाधिकारोक्तरीत्याकार्यम्‌ । तथाहि । द्वादशाइलशङ्गोर्मध्यकेन्दर- 
स्थापितस्यायवृत्तेपूर्वाहेळायाप्रवेशोःपराद्विळायांनिगमस्तचिह्वाभ्यांमत्स्यमुत्पायरे- 
खायाम्यात्तरासावत्तबाह्येधिकासम्माजेनीया । तदितरभागेवृत्तमध्यपूरणीयावृत्ते- 
याम्योत्तरारेखाभवाति । तदग्रमस्स्यापपूर्वापरारेखासोभयतोवृत्तवाह्येसम्मार्जनीया । 
सावृत्तेपू्वीपरारेखाभवतीति । चन्द्रस्यपू्वदिशिग्रहणंग्रहणारंभःस्पर्शइतियावत्‌ । 
पश्चिमदिशिमोक्षोग्रहणान्तः । अर्कस्याविपययाःस्परासुक्तीज्ञेयं । ग्रहणादिरूप- 
स्पशेःपश्चिमायांग्रहणान्तरूपमोक्षःप्राच्यामित्पर्थ: । अत्रोपपत्तिः । बृत्तेदिक्साधने- 
नदिशःसममण्डलीयाक्रिताः । एताचिहादवलनान्तरेणक्रान्तिवृत्तदिश्ञांसत्त्वात्‌ । 
तत्रस्पर्शमोक्षदिङ्गनियमार्थक्रान्तिवृत्तप्राच्यपरानसारेणचन्द्रसूर्पयो:स्पशमोक्षौनिर्ण 
यो । ग्रहभोगस्यतदत्तानुसारित्वात्‌ । शीघ्रगचन्दरःसूर्म पड़भान्तारितभूच्छायांसूर्य- 
गत्यनुरुद्धगमर्नाप्रतिपश्चा दागत्यमेळनारम्भंकरो प्यतश्चन्द्राबिम्बस्पपूवभागेस्परशः । 
भूभामतिक्रम्यग्रेचन्दरोयदागच्छतितदाचन्द्रस्यपशचाद्वागेश्रभावियोगोऽतःपश्चान्मो- 
क्षः । सूर्चन्दरःपश्चादागत्याच्छाद्यत्यतःसूर्यस्यपश्चिमभागेस्पराःपूर्वभागेमोक्ष- 


इति॥४॥ _ 
भाग्टी०-पूर्वेवत्‌ दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम चारों दिशामें गई रेखाको साधन करे । चन्द्रग्न- 
हण पूर्वमें स्पश ऑर पश्चिममें मोक्ष होती है। परन्तु सूर्यग्रहणमें इससे विपरीत होता है ॥४ # 


अथवलनवृत्तेवलनदानमाह- 
यथादिशंप्राग्रहणवळनेहिमदीधितेः ॥ 
मोक्षिकंतुविपर्येस्तंविपरीतमिदंरवेः॥ ५ ॥ 
चंद्स्यग्राह्मस्यस्पाशिकंवलनंपूवोचिहाद्यथादिशंदाक्षिणं चेदाक्षिणा भिमुसमुत्तरं 
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ध्यायः ६] खेस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१२७) 


चेदुत्तराभिसुखंपूर्वापरसूत्रादर्थेज्यावदलनाश्रितवृत्तेदेयम्‌ । अतएवतदु तंवलनाशित- 
सञ्ज्ञम्‌ । माक्षिकमोक्षकालिकं तुकाराचन्दस्यवलनम्‌ । विपर्यस्तविपरीतं- 
पश्चिमचिह्वापपूवा परसूत्रा दर्धज्यावद्दक्षिणंचेदुत्तरदिगभिमुखमृत्तरंचेदक्षिणदिग भिमु- 
खंदेयमित्यर्थः । मूर्यग्रहणविशेषमाह । विपरीतमिति । सूर्यस्यग्राह्मस्येदं 
स्पारिकंमोक्षिकंवळनंविपरीतंव्यस्तम्‌ । मोक्षिकंवलनंपूव्वंचिह्वासूवापरसूत्रादर्ध- 
ज्यावददक्षिणंचेद्दक्षिणादिगाभिस॒खमृत्तरंचेदुत्तरादिगाभिम॒खंस्पारिकंवलनंपश्चिमचिह्वा- 
सपूठ्वीपरसूत्रादर्धज्यावदक्षिणंचेदुत्तरदिगभिम॒खमुत्तरंचेदवक्षिणादिगाभिमुखंदेयमित्य- 
थे; । अत्रोपपत्तिः । चन्दरस्यपूर्व्वभागेस्पर्शइतिसममण्डळपूर्वचिह्णाद्वळनान्तरेण- 
स्प्इतितृत्तेयथाइांस्पारिकंबलनंदेयम्‌ । पश्चिमोत्तराभिमुखस्यदाक्षिणव्वाहक्षि- 
णाभिमुखस्योत्तरव्वान्मोक्षिकंवलनंपश्चिमाचिह्वाद्रिपरीतंदेयम्‌ । सूयस्यतुपश्चिमभा- 
गेस्पर्शाव्पश्चिम चिहाग्स्पारिकंवलनंव्यस्तंदेयम्‌ । पूर्व्वभागेमोक्षइतिमोक्षिकंवलनं- 
पूव्वेचिह्नाद्यथाशंदेयमिति ॥ ५ ॥ 

भा० दी०-वलनाश्रयवृत्के पूर्वभागमें चन्द्रग्रहणके स्थलमै स्पर्श वळनदिकूके अनुः 
सार ज्यारूपमें वलनकी रचना करे । परन्तु मोक्षकालमें वळनादिशाकी विपरीत 
दिशामें बृत्तके पश्चिमाद्धेमें ज्याकी रचना करे । सुर्यग्रहणमे इस्से उलटा होगा ॥५॥ 

अथद्वितीयबृत्तेस्पाशिकमौक्षिकविश्लेपयोदानमाह- 

वलनाम्रात्नयेन्मध्यंसूनयद्यत्रसंस्पशेत्‌ ॥ 
तत्समासेततोदेयोविश्षेपाम्रासमोक्षिको ॥ ६ ॥ 

प्रथभवृत्तेयत्रस्पार्शिकवलनाग्रंयत्रचमौक्षिकवलनाम्रंज्ञातंतस्माचपत्येकसूत्र रेखा- 
मित्यर्थः । मध्यंवृत्तमध्यबिन्दुंकेन्द्रूपंप्रतिनयेत्‌ । तद्वेखाव्मकंसूत्रंसमासेसमा- 
साख्यद्वितीयवृत्तपरिधोयत्रयस्मिन्मदेशेसंस्पृरोत स्पर्शकुयात्ततस्तत्मूत्राद्वधिरूपा- 
व्समासवृत्तेऽ्थञ्यावद्यथादिरंस्पारिकमौक्षिकौ विक्षेपौयथायोग्यंदेयौ । अत्रोप- 
पत्तिः । वलनाग्रसूत्र॑मानेक्यखण्डबृत्तेयत्रलमंतत्रक्रान्तिवृत्तम्राच्यपरावा ततःसूया- 
ज्न्द्रस्पविक्षेपा न्तरेणसस्वात्समासवृक्षेवलनाप्रसूत्रादिक्षेपोदेयोग्राहकबिम्बकेन्द्रज्ञा- 
नार्थम्‌ । परंसूर्यग्रहणे । चन्दरग्रहणेतुचन्द्रस्याविकषेपवृत्तत्वात्तदानतिवलनदाना- 
दवगतवलनाग्ररेखामानैक्यसण्डवृत्त यत्रलमात्तत्र कान्तिवृत्तावुसतमाच्यपरावि- 
क्षेपमण्डलेतत्स्थानेळाद्याचन्दाच्छादकः सूर्योविक्षेपान्तरेणविश्षेपादिग्विपरीतादि- 
शिभवतीतिवलनाग्रसत्रात्समासवृत्तेश्वेज्यावच्छरोव्यस्तोदेयइतिसिद्धम्‌ ॥ अतए- 


विपरीताःशशाङ्कस्येत्यग्रउक्तम्‌ ॥ ६॥ छ ८ 
वना शव कत सूत्र रचना बक । इस सूवर्ने समास-वृत्तको- 
जहांपर स्पर्श किया है उसी सूत्रके ऊपर समास वृत्तमें स्पर्श ओर मोक्ष विक्षेपके पारि 
माणकी ज्यानिर्माण क्रे ॥६॥ 

अथग्राह्यवत्तेस्पशमोक्षस्थानज्ञानमाह- 
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(१२८) सूर्य सिद्धान्त:- [ षष्ठो$- 


विक्षेपायरात्पुनःसूर्नमध्यबिन्डुंगवेशयेत्‌ ॥ 
तद्वाद्यबिन्दुसंस्पशोद्वासमोक्षोविनिर्दिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 


विक्षेपाग्रसमावृत्तेयत्रलमंतस्मात्सूत्ररेखामित्यर्थः । अन्नरेखासरलानायातीति- 
शङ्कयाप्रथमताश्वधिद्वयान्तस्‌जेधष्वातदनुसारेणरेखाकार्येतिसूचनार्थसूत्रोक्ति:सव- 
त्रतिध्येयम्‌ । पुनद्धितीयवारंपूर्ववलनाग्रादेखायामध्यकेन्द्रावधिकायाः कृतत्वात्त- 
शैवविक्षेपाग्राद्रेखामित्यथः । वृत्तमध्यरूपकेन्दाबिन्दुंप्रातिगणक!प्रवेशयेत्माविष्ठंकू 
योदित्यथेः । तद्वेखाग्राह्मबिम्बवृत्तपरिध्योःसंयोगाद्रासमोक्षौस्पर्शमोक्षौगणकोविः 
निर्दिशेत्कथयेत्‌ । स्पार्शिकशारात्रसूनंग्राह्यवृत्तपत्रलमंतत्रस्पर्शाः । मौक्षिकशराग्र- 
सूतग्राह्यवृत्तेयत्रलमंतत्रमोक्षइत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । मानैकखण्डवुत्तेयत्रग्राहक- 
बिम्बकेन्द्ंतस्माद्राहका धेनदतग्राहकवत्तग्राद्यउत्तेसत्रलमतत्रस्पर्शमीक्षीभवतः । 
तत्रवुच्ताकरणलाघवाद्वाहकके न्दाद्वाद्यकेन्दंयावत्सूत्रंमानेक्यखण्डमितंग्राह्मवृत्तेयत्र- 
लमंतत्रपरिः्योःस्परशमोक्षौ स्वस्वव्यासाधयोगात ॥ ७ ॥ 

भा० ठो०-समासवृत्तवाळे विक्षेपाग्रसे मध्याबिन्दुगत सुत्रमे जहापर ग्राह्मवृत्तको 
स्पशी किया है, वही दोनीं स्थान स्पर्श और मोक्षके स्थान हैं ॥ ७॥ 

अथग्रहणेविक्षेपस्यदिग्व्यवर्स्थांमध्यग्रहणज्ञानाथेमध्यकालिकवलनदानंचरलो- 
काभ्यामाह- = 


नित्यशोऽकेस्यविक्षेपाः परिलेखेयथादिशम्‌॥ 
विपरीताःशशांकस्यतद्वशादथमध्यमम्‌ ॥ ८॥ 
वळनंप्राङ्सुखंदेयंतद्विक्षेपेकतायदि ॥ 
भेदेपश्चान्म॒खंदेयमिन्दोभोनाविपयेयात्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्कस्यग्रहणेचन्द्ावक्षेपाः परिलेखेग्रहणभेददशैनप्रकारेणयथादिज्ञ॑यथास्थित- 
दिझनित्यशोनित्यंज्ञेयाः । चन्दस्यग्रहणेचन््राव्षेपाविपरीतादक्षिणाशचदुत्तरा 
उन्तराश्रेदक्षिणा । एतदनुरोधेनैवस्पारिकमौक्षिकविश्षेपौदेयौ ।  नयथागत- 
दिशावितिज्ञेयम्‌ । अधानन्तरंतद्शान्मध्यश्रहणकालिकाविक्षेपादेशःसकाशा- 
त्सूर्यग्रहणे मध्यम्रहणकालिकस्पष्टविक्षपदिक्चिह्राचनदरग्रणमध्यकालिकविक्षेप- 
दिग्विपरीतादिक्चिह्णादिष्यर्थः । यदियहीँत्यर्थः । तदिक्षेपेकतातद्लनंवि- 
स्षेपोमध्यग्रहणकालिकविक्षेपः । अनयोरकतैक्यंदिक्सम्बन्धेनेतिरेषः । एक- 
दिशीत्यर्थः । अत्रचन्द्रवि्षपदिग्यथास्थितेवचविपरीतदिगितिध्येयम्‌ । प्रा- 
डसुखंपूव्वोचिह्वितम्सुखम्‌ । वलनाश्नतवृत्तेऽधेज्याबन्न्द्रस्यमध्यमंवलनंमध्यग्रहण 
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ध्यायः ६ ] संस्कृतर्टाका-भाषाटीकासमेतः (१२९) 


कालिकंस्फुटंवलनंदेयम्‌ । भेदेवलनविक्षेपेदिशोभिन्नतेपश्वान्मखम्‌ । वलनाभित- 
ृत्तेऽ्थज्यावन्मध्यग्रहणकालिकंचन्दरस्यवलनंपञ्चिमचिहृस॒म्सुखंदेयम्‌ । सूर्यग्रहणे 
विशेषमाह । भानोरिति । मूर्यग्रहणेमूर्यस्यवलनंविपर्ययादुक्तवेपरीत्यात्‌ । 
एकदिशिपश्रिमचिहसम्ससंभिन्नदिशिपूर्वचिहसम्मुसंदेयमित्यर्थ: । फलितार्थस्तु 
चन्द्रश्रहणेमध्यकारवलनादेक्तकाळविक्षेपयथागतादैशोर्दक्षिणत्व उत्तरचिहादल- 
नाश्नितवृत्तेःथेज्यावन्मध्यवलनंपूरव्वेचिद्वाभिमुखंदेयम्‌ । तयोरुत्तरवेदलिणचिहा- 
त्पूर्वाभिसुखंवलनंदेयम्‌ । यदिदाक्षिणवलनमुत्तराविश्षेपस्तदादाक्षिणदिक्चिद्वादध- 
ज्यावत्पश्चिमचिह्वाभिमुखंवलनंदेयम्‌ । यय्मुत्तरंवलनंदक्षिणविक्षेपस्तदावलनाशरि- 
तवृत्तउत्तरचिह्वात्पश्चिमचिह्वाभिमुखंवलनमधेज्यावदैयम्‌ । सूयंग्रहणेतुद्वयोदोक्षि- 
णत्वेवलनाश्रितवृत्तेदक्षिणचिह्वात्पाश्चिमचिहाभिसुसंवलनंदेयम्‌ । उत्तरत्वउत्तर- 
चिह्वात्पश्चिमाभिमुखंदेयस्‌ । यादिदालिणंवलनसुत्तरविक्षेपस्तदोत्तरचिह्वातपूवाभि- 
मुखम्‌ । ययुत्तरवलनंदक्षिणविक्षेपस्तदादक्षिणचिह्वायूवोभिमुखदेयामेति । भा- 
स्कराचामँस्त्वेतदुक्तफालितलाघवेनदासिणोत्तरवलनंक्रमेणसव्यापसव्यंदेयामैत्युक्तम्‌। 
अत्रोपपत्तिः । प्रथमश्वोकोपपात्तिःस्पार्शिकमाँक्षिकशरदानोपपत्तावुक्ता । ग्राह्म- 
बिम्बकेन्दरादिक्षैपान्तेरण ग्राहकबिबकेन्देभवति । शरस्य कदम्बामिस॒खत्वेन 
केन्द्रात्कदम्बाभिस॒खशरदानार्थकदम्बज्ञानंवलनाश्रितवृत्तआवइयकमतोवलनान्तरे- 
णस्वदिग्भ्यः क्रान्तिबृत्तदिशांसत्वादुत्तरदक्षिणदिरभ्यांमध्यवलनान्तरेणक्रांतिवृ- 
त्तयाम्योत्तररूपकदंवौ दक्षिणोत्तरतइतिपूर्वपश्चिमानुरोधेनेतदानंयुक्ततरम्‌ । यद्य- 
पिचन्द्रग्रहणेशरस्यविपरीतदिक्त्वात्तच्छरदिग्ग्रहणेनसूर्यचन्द्रयोर्मध्यवलनदानमे- 
कदिकसवेपश्चिमचिहाभिसुखंभिन्नदिक्लेपूवाभिस॒खमित्येकोक्तिलाघवंतथापिसूर्य- 
चन्द्रयो्रहणभेदादेकोक्तौमन्द्बुद्वीनां भ्रमसम्भवस्तद्वारणार्थपथागिवोक्तिःकृता । 
स्वतन्त्रेच्छस्यनियोगानहेत्वाच ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

भा०टी-सूर्यग्रहणमेंभी ऐसाही करे कि उन दोनोंमत्स्योंके मुखसे व पूछले निकली हुई 
दा रेखाओंको फैलाकर जो चन्द्रविक्षेप यथायोग्य दिशामें होगा । चन्द्रग्रदणके लिये विप- 
रीत दिशामें ग्रहण करना चाहिये । मध्यग्रहणमेंभी विक्षेपका ऐसाही व्यवहार होता है॥ ८ ॥ 
मध्य चन्द्रग्रहणमें वलन ओर विक्षेप एक दिशामें हो सो वळनका पूर्वमुखमें होना और 
दिशाभेद होनेसे पश्चिममुखमें होना कहा जायगा । विक्षेपके अनुसार उत्तर या दक्षिणमें 
होगा। परन्तु सर्यग्रहणमें अद्ल बद्ल होजाताहै ॥ ८ ॥ ९॥ 


अथमध्यग्रहणंश्रोकाभ्यांपरिलेखेदर्शयति- 
' वळनाग्रातुनः सूतर॑मध्यविन्दु्रवेशयेत्‌॥ 
| मध्यसूत्रेणविश्लेपवलनामिमुखंनयेत्‌ ॥ 9० ॥ 
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(१३०) सूय्याखिद्धान्तः- 


~ ्षेपाग्राङि 02०५ ¢ ON 
विक्षेपाग्राछिखेदत्तं्राहकाधेनतेनयत्‌ ॥ 
आहावृत्तंसमाक्रान्तंतद्वस्तंतमसाभवेत्‌ ॥ ११ । 
वलनाग्रान्मध्यकालिकवलनाग्रासूर्व्रोकोक्तात्मून्नरेखां मध्यबिन्हुवृत्तमध्याचे- 
हुंप्रतिपुनवांरान्तरंपूर्वस्पाशिकमौक्षिकवळनाग्राभ्यांसूत्ररचनातर्थेवेत्यर्थः । प्रवेश- 
यत्‌ गणकःप्रतिष्ठांकुर्यात्‌ । मध्यसूत्रेणानेनमध्यकालिकाविक्षेपंमध्यवलनाग्राभि- 
सुखंनयेत्‌ । वृत्तमध्यबिन्दोरित्यर्थसिद्धमू । तथाचवृत्तमध्यान्मध्यवलनाग्रमूः 
रेविक्षपांडुलानिगणयित्वातदग्रेविक्षेपाग्रेचिह्णंछुयांदित्यर्थः । अस्माद्विक्षेपाम्राद्वा- 
हकबिम्बमानाधेंनवृत्तंगणकोलिखेत्‌ । तेनवृत्तेनयद्यन्मितं ग्राह्मवृत्तंसमाक्रान्तं 
व्याप्तम्‌ । यद्वाहमवृत्तविभागरूपंतमसान्धकाररूपेणच्छादकेनग्रस्तमाच्छादितं 
स्यात्तन्मितंविभागमण्यादिनालिप्तङुयांदित्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । वृत्तेमध्यसूच 
कदंबाभिसुखंतत्रग्राह्मकेन्दाच्छरान्तरेणग्राहककेन्दरतस्मा द्राहकारथेंनबृत्तग्राहकबिम्ब- 
कृत्ततेनग्राह्मवृत्तंयावदाकान्तंतावन्मध्यकालेभ्रस्तमितितद्वागस्यकृस्स््वेनाकारो दश- 
नात्तमसाग्रस्तमित्युक्तम्‌ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
भा० टी०-वळनाग्रसे मध्यबिन्दुतक सूत्र करे | इस सूत्रमें मध्याबिन्दुसे वळनाभिसुखमें विक्षे- 
पका चिह्न (निशान ) करे ग्राहकमानाद्धपरिमित व्यासाद्धके साथ विक्षेपाग्रके चारों ओर 
वृत्तकल्पना करनेसे जो वृत्त होगा वह वृत्त ग्राह्मवृत्तमें जितना व्याप्तहो वही अन्धकारामूर 
है ॥ १०॥ ११॥ 


ननुपूर्वकपालेग्रहणयोःसम्भवेसर्व॑घुक्तप्पपन्नम्‌ । पाश्चिमकपालेग्रहणसम्भवे- 
परिलेखोक्तंवैपरीत्येनभवति । तथाहि । यस्यांदिशिपरिलेखेस्पामोक्षावा 
परकपालेतस्यपश्चिमाभिसुखत्वेनद्शनेदिग्वैपरीत्यप्रत्यक्षमित्यतआह- 
छेद्यकॅलिखताभ्मोफलकेवाविपश्चिता ॥ 
विपर्ययोदिशांकारयेः पूवोपरकपालयो: ॥ १२॥ 
भ्रमोफलकेकाष्ठपट्टिकायामित्यर्थः । वाविकल्पे भूमौलिखेतस्पेतस्ततोन- 


पष्ठो९- 


यनासम्भवात्फलकडइत्युक्तिः । छेद्यकंप्रागुक्तलिखितागणकेनाविपश्चितातत्तवज्ञे- 
नदिशांपूर्वादिदिशांपूर्वा eA» tC पालयोवि ९.०. C ८ पु 
झांपूवादिदिशांपूवापरकपाल्योविपयेयो्यत्यासःकार्यंः । यथापूर्वकपाले 


सव्यक्रमेणपूर्वादिलिखनंतथापरकपालेसव्यक्रमेणपूर्वादिलेखनंनकायंम्‌ । किन्तु 
पाश्रिमस्थानेपू्वापूर्वस्थानेपश्चिमा । उत्तरदक्षिणदिग्भागेक्रमेणोत्तरदक्षिणे लेख्ये 
इत्यर्थः । तेनपश्चिमकपालेग्रहणसम्भवेऽपिपरिलेखोक्त॑सम्भवत्येवेतिभावः । 
अत्रोपपत्तिः । दिग्वैपरीत्यंभवतीतिपूर्वमेववेपरीत्येनादेशालेखनेपरिळेखोयथा 
स्थितोभवतीत्युक्तम्‌ । भास्कराचायेस्तुनैतदुक्तम्‌ । पारिलेखेनामुक्यांदिश्यमुर्क 
अवतीति ज्ञानस्यावञ्यकत्वेनतस्यतत्रावाधात्‌ । नहियथाकारोतथादर्दानम- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


च्याय: ६] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१३१) 


पेक्षितम्‌ । भूमीफलकेवाकाशादीनांवास्तवानामभावात्‌ । अतएवकिश्रिन्र्युनसा- 
डड्येनादृष्टान्तत्वामातिव्येयम्‌ ॥ १२ ॥ क 
आन्टी °-समतळभूमिमें या फलको छेदक लिखकर पूव 
अदल बढ्छ करे ॥ १२॥ 
अथानादेइयग्रहणमाह- 
स्वच्छत्वाद्ादशांशोऽपिग्रस्तशन्द्रस्यदृश्यते ॥ 
लिप्तात्रयमपिग्रस्तंतीक्ष्णत्वान्नविवस्वतः ॥ १३ ॥ 
४५ चन्द्रबिम्बस्पद्वादशांशोग्रस्तआच्छादितः । आपिशब्दादाच्छाद्नेनतेजो- 
हीनतयाद्वश्यतासम्भावनायामित्यर्थः । नदृऱ्यते । हेतुमाह । स्वच्छत्वादिति 1 
तदातेरिक्तसम्पूणरृर्यभागस्यस्वच्छत्वाञ्ज्योस्स्रावत्वात्‌ । तथाचतज्ज्योत्स्नाथि- 
क्येनप्रस्तोऽप्यरपों$शःस्वाकारेणनहृश्यतेज्यो'स्तावस्वेनदूरतयाभासते।सूर्यस्यलिपा- 
यंग्रस्तमापिनहृञ्यते । अत्रहेतुमाह । तील्णत्वादिति । सूयंस्पतेजस्तैक्षण्याल्लो- 
कनयनमतिधाताहप्वाचचेत्यर्थः । वृद्धवसिष्ठनतु `र्तंशशाङ्गस्यकलाद्वयेचित्कलात्र- 
यंभातुमतोनलक्ष्यस्‌ । ताव्किश्चिदूनंद्ददयास्तकालेलव्यंयतस्तौकरगुल्फहीनौ ॥ "" 
इत्युक्तम्‌ । अतउद्यास्तकालेउत्तमदृश्यंद्ृऱयमितिध्येयम्‌ ॥ १३॥ 


ह -चंद्रमाकी स्वच्छताईके कारण द्वादशभागग्रहणभी दीख जाता दै । सूर्यकिर- 
णोंकी तेजीके मारे तीनकलाका ग्रहणभी नहीं दिखाई देता ॥ १३॥ 


अथेष्टग्रासपरिलेखार्थग्राहकमागंज्ञानंक्रोकत्रयेणाह- 
स्वसञ्जितास्रयः कार्योविक्षेपाग्रेषुबिन्द्वः ॥ 
तत्रप्राङमध्ययोमेध्येतथामोक्षिकमध्ययोः ॥ १४॥ 
लिखिन्मत्स्योतयोमंध्यान्सुखपुच्छविनिःसृतम्‌॥ 
प्रसायेसूत्रद्वितियंतयोयंत्रयुतिभवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्रसूत्रेणविलिसेचचापंबिन्दुत्रयस्प्रशा ॥ 
सपन्थाग्राहकस्योक्तोयेनासोसम्प्रयास्यति ॥ १६॥ 
बिक्षेपागरेषुस्पारिकमौ्षिकमाध्यावक्षेपाणां  पू्वस्वस्वस्थाने स्पर्शमोक्षमध्य- 
ग्रहणज्ञानार्थ दत्तानामंग्रिमभागेषुस्वसंज्ञयासङ्केतिताबिन्दवस्त्रयः कायाः स्पश- 
शराग्रे स्पशचिह्वाङ्कितो बिन्दुर्मोक्षशराग्रेमोक्षचिह्वाङ्कितोबिन्दुमंध्यशराग्रे मध्य- 
चिह्वाङ्कितोबिन्दुरितित्रयो बिन्दवोगणकेनस्थाप्याः । तत्रोपस्थितबिन्दुत्रयम- 


वापर कपाळको वृत्तका ( अद्धाश ) 
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९१२२) सूर्य्यस्तिद्धांतः- [ पष्ठो$- 


ध्येप्राङ्मध्ययोः स्परमध्यविन्द्वार्मध्येऽन्तराले मौक्षिकमध्ययोस्तत्सन्ञयो बिन्द्वोस्त 
थान्तरालेम्रत्येकंमत्स्यालिखेदित्यन्यतरद्वयेगणकोमरस्योछिखेत्‌ । तयोमत्स्ययोभे- 
ध्याद्रभान्सुखपुच्छाभ्यां विनिःसुतंनिष्कासितंम्रत्येकंम्ूत्रमितिसूत्राद्वितयम्‌ । 
प्रसायांग्रेऽपिस्वमार्गेणनिःसारय्यतयोः स्वस्वमार्गप्रसारितसूत्रयोर्यत्रभदेशेसुतियोंगः 
स्यात्तत्रप्रदेरेकेन्द्रम्रकल्प्यसूत्रेणबिन्दुत्रयस्य॒स्पृशाम्रकल्पितकेन्द्रबिन्दुत्रयान्यतम- 
बिन्द्रन्तरसूत्रेणव्यासार्घरूपेणेत्यर्थः । चापंवृश्ेकदेशरूपंधनुबिन्दुत्रयसपष्ठालिखेत्‌ । 
गणकः कुयांदित्यर्थः । सचापात्मकोवृतेकदेशोग्राहकस्यपन्थामार्गःकथितः । 
चेनमार्गणासोग्राहकःसम्प्रयास्यतिग्रास्यविम्बच्छादनार्थगामिष्याति । परिलेखस्यग्र- 
हणकालपूर्वकालावश्यम्भावित्वात्‌ । अत्रोपपत्तिः । इष्ठऽहनिमध्येप्राकपश्चादिति 
तरिप्रश्नाधिकारान्तगतक्षोकोपपत्तिः प्राकप्रातिपादिता ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 

भा० टी०-स्प्शे मध्य और मोक्षगतविक्षेपाग्रमें ( शराग्रमें ) तान चिद्वित बिन्दु लिखे । स्पश 
और मध्यबिंदुके द्वारा और मोक्ष व मध्यबिन्दुकेद्वारा दो मत्स्य अंकित बिन्दुमें संयुत होंगे 
तिसको केन्द्र करके पहले कहे हुए तीन बिन्दुको छूताहुआ एक धनुष बनावे । बह धनुश 
ग्राहकका माग है तिलको अवलम्ब करके गमन करताहे ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ 

अथेष्टम्रासपरिलेखंछोकत्रयेणाह- 

5 (SS ००७ 
ग्राह्मग्राहकयोगाधघोत्योज्ड्येश्यासमागतम ॥ 
अवशिणांगुलसमांशलाकांमध्यबिन्दुत: ॥ 3७॥ 
तयोमोगोन्सुखोददाद्रासतःप्राग्य़रहाश्रिताम्‌ ॥ 
~ कर (छ क > 
विमुञ्चतोमोक्षदिशिग्राहकाध्वनमेवसा ॥१८॥ 

ल £) Des em ~ 
स्प्रेद्यत्रततोवृत्तंग्राहकाथेनसंलिखेत्‌ ॥ 
~ क्रान तंतत्तमो > ~ 
तेनग्राह्याद्यदाक्रान्ततत्तमोग्रस्तमादिशत्‌॥ 1९ ॥ 
मानैक्यखण्डादिष्टकालिकाभीष्टग्रासमागतंचन्द्ग्रहणाधिकारोक्तप्रकारावगतंध्य 
कत्वावरिष्टेयान्यंगुलानितत्ममाणांशलाकांयष्टिंमध्यविन्दुतोवृत्तत्रयमध्यकेन्द्रबिन्दोः 
सकाशात्तयोः स्पशेमोक्षाविक्षेपाप्रयोमागोन्सुखसिंम्बद्धमागेचापरेखाभिमुर्खीमागरे- 
खासक्तांदद्यात्‌ । कथमित्यतआह । ग्रासतइति । मध्यग्रासतःप्राकपूर्वंकालेग्रहाश्रः 
तांग्रहस्पदीस्तच्छराग्रसम्बन्धिमा्गचापरेखासक्तांशलाकाम्‌। विसुञ्चतोमुल्यमाना- 
न्तर्गताभीष्टग्रासस्पशलाकाम्‌ । मोक्षदिशि । मोक्षविक्षेपाग्रसम्बन्धिमागेचापरे- 
खायांसक्तांद्यात्‌ । साशलाकाग्राहकाध्वाजांग्राहकमार्गंचापरेखांयत्रयस्मिन्भागे 
'स्पोत्सेळग्नास्यात्‌ । ततःस्थानात्‌ । एवकारस्तदतिरिक्तव्यवच्छेदार्थः । 
NS RE मक  य 
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भ्यायः ६] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः ¦ (१३३) 


आहकमानार्धेनव्यासार्धेनवृत्तंसलिखेत्‌ । सम्यक्मकारेणकुयोत्‌ । तेनबृत्तेनआ- 
ह्याद्राह्मवृत्ताद्यन्मितमेकदेशरूपंवृत्तमाक्रान्तंव्याप्तम्‌ । तत्तन्मितग्राह्वृत्तांश॑तमो- 
अ्स्तंछादकाच्छादितमभीष्टकाल आदिशेत्कथयेत्‌। अत्रोपपत्तिः । इष्टग्रासोनं 
सानेक्यखण्डंकर्णः । स॒तुग्राह्मग्राहककेन्द्रान्तररूपः । अतोष्यंग्राह्मकेन्द्रायूर्व- 
ज्ञातग्राहकमार्गरेखायांयत्रळमस्तत्राभीष्टसमयेग्राहककेन्द्रम्‌ । तस्माद्वाहकवृत्तेनग्रा- 
ह्यवृत्त॑यदाक्रान्ततव्कालेग्रासइतिसुगमा ॥ १७॥ १८॥ १९ ॥ 
भा०्टी*-ग्राह्य और ग्राइकमानके योगाद्ध से इष्टग्रास वियोग करके जो बच्चै उस पारिमाण- 
मध्यविन्दुसे रेखा उसी मार्गके सामनेको खेच । मध्यग्रहणके पूर्व होनेपर स्पशीदिशामें और 
पर्‌ होनेपर मोक्षाभिमुखमें रेखाको उतारे । रेखान्त बिन्दुकेन्द्र करके ग्राहकमानाद्ंअनुखार 
वृत्तरचनो करे । वह वृत्त और ग्राह्यवृत्त दोनोंके अधिकृत अंशही तात्कालीन आच्छादित 
अंशहें ॥ १७ ॥ १८॥ १९॥ 
अथक्दोकाभ्यांनिमीलनपरिलेखमाह- 
मानांतराधेनमितांशलाकांग्रासदिङसुखीम्‌॥ 
निमीळनाख्यांद्द्यात्सातन्मागेंयत्रसंस्प्रशेत्‌ ॥ २० ॥ 
ततोग्राहकसण्डेनप्राग्वन्मण्डलमालिखेत्‌ ॥ 
तद्वाह्ममण्डलयुतियंत्रतत्रनिमीलनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्राह्मग्राहकबिम्बमानयोरन्तरस्यार्धतेनपारमितांहालाकांनिमीलनसंज्ञां ग्रासदि- 
ङ्मुखीसपार्शिकशराग्रविभागाभिमुर्खीमध्यबिन्दीःसकाशाइद्यात्‌ । सानिमीलन- 
संज्ञाशलाकातन्मागस्पाशिकग्राहकमार्गेचापरेखाकारंयस्मिन्म्रदेशे संलग्नास्यात्त- 
स्थानाद्वाहकमानाधेनप्ाग्वन्मध्याभीष्टग्रासज्ञानार्थयथातदृत्तकृतं तथेत्यर्थः । वृत्तं 
कुर्यात्‌ । तद्राह्ममण्डल्युतिलिखितवृत्तग्राह्मवृत्तयोःसंयोगो यत्रयस्यांदिशितत्रत- 
स्यांदिशिनिमीलनंग्राह्मबिम्बस्यानिमञ्जनस्यात्‌ । अत्रोपपत्तिः 1 सम्मीलनकाले 
ग्राद्यग्राहककेन्द्रान्तरमानाधोन्तरमितकर्णः । अन्यथातद्नुपपत्तः । सप्राह्मके- 
न्द्रात्सपशमार्गेयत्रलग्नस्तत्रग्राहककेन्द्रम्‌ । तस्माद्वाहकवृततग्राह्ममण्डलंयत्रस्पृशाति 
तत्रनिमीलनंस्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ २१ ॥ 
भाग्टी०-ग्राह्मग्राहकमानद्धयान्तरार्द्ध परिमित शलाका ग्रासदिशामें उस मार्गपर स्थापन 


करे और तिसके अग्रभागको केन्द्र करके ग्राहक मानके अनुसार मंडळ लिखनेसे जहांपर 
वह मण्डलको स्पर्श करे तिसी दिशामें निमीलन आरम्भ होगा ॥ ३० ॥ २१॥ 


। अथोन्मीलनपरिलेखमाह- तास या र 
एवमुन्मीलनेमोक्षदिङ्‌ ॥ । 
विलिखेन्मण्डलंप्राग्वदुन्मीलनमथोक्तवत्‌ ॥ २२ ॥ । 
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(२२४) सूस्पासिद्धान्तः- [ षष्ठोऽ- 


उन्मीलनेउन्मीलनज्ञानाथोमित्यर्थः । एवंबिंबमानान्तराध॑मितांशलाकांमोक्ष- 
दिडमुर्खीमौक्षिकशराग्रविभागाभिमुखीमध्यबिन्दीः सकाशात्संप्रसारयेद्द्यादित्य- 
थे; । प्राग्वत्संमीलनाथदत्तशलाकार्स्पाशिकमार्गयोगस्थानाद्वाहकार्धेनवृत्तंकृतंतथे- 
त्यर्थः । मौक्षिकमार्गदत्तशलाकायोगस्थानाद्वाहकबृत्तेकुयांतू । अथानन्तरसुक्तव- 
द्राहकग्राह्मवृत्तयोगोयस्यांतस्यांदिशीत्यरथः । उन्मीलनंग्राह्मबिम्बस्योन्मजनंस्यात्‌ । 
अत्रोपपात्तिः । उन्मीलनेःपिग्राह्मग्राहककेन्द्रान्तरंमानाथोन्तर्मितंकर्णः ॥ परमपर- 
मोक्षदिशीतियुक्तिस्तुल्या ॥ २२ ॥ 


भा०्टी ०-इसप्रकारसे मोक्षदिशामे शलाका स्थापन करके जहांपर पूर्ववत मण्डल स्पर्श 
करे साही उन्मालनांदेक हागा ॥ २२ ॥ 


अथग्रहणेचन्द्रस्यवणांनाह- १ हु 
अधघाद्नेसघूम्रेस्यात्कृष्णमघांधिर्कभवेत्‌ ॥ 
विमुञ्चतःकृष्णताम्रकपिलेसकलग्रहे ॥ २३ ॥ 
अधोदधबिम्बादनेन्यूनेग्रस्तेसतिसधूसंग्रासीयबिम्बंधूम्रवर्णस्यात्‌ । अर्धाधिकं 
ग्रस्तबिम्बंकृष्णंस्यात्‌ । विमुश्चतएतदनन्तरंग्रर्तमधिकमपिमुक्त्युन्मुखमिति मोक्षा- 
रंओन्म॒खस्यपादोनाविम्बायिकग्रस्तस्यासम्पूर्णस्येत्यर्थः । कृष्णतास्रयामरक्तमिश्र- 
वर्णः । संपूर्णग्रहणकपिलंपिशाङ्गवणंबिंबंस्यात्‌ । अत्रभूभायास्तेजोऽभावतयाचन्दा- 
च्छादकत्वादेतेवर्णाःसंभवान्ति । सूर्यस्यतुचन्दोजलगोलरूपआच्छादकःसदशांन्त- 
दिवसेऽस्मद्ृश्याधेसदाकृष्णएवेतिकृष्णएवसूर्यस्यग्रस्तोंशाःसर्वंदा । अतएवाविकृत- 
त्वाद्गगवतावणोंनोक्तः ॥ २३ ॥ 


भा०टी०-चन्द्र्रहण आघेख कम्रहोनेपर धूस्रवर्ण, अधिक होनेस् कृष्ण वणे हे । पादोनाद्ध 
होनेपर ताम्र, कृष्ण और सम्पूण होनेसे कपिल रंगका होता है ( सूर्यका ग्रस्तांश सदा काले 
रंगका रहता दे )॥ २२ ॥ 


अथोक्तच्छेद्यकस्यगोप्यतवमाह_ 
रहस्यमेतददेवानांनदेयंयस्यकस्यचित्‌ ॥ 
सुपररीक्षिताशेष्यायेदेयंवत्सरवासिने ॥ २४ ॥ 
एतद्वहणच्छेद्यकंदेवतानांगोप्यवस्तु । यस्यकस्यचिद्यस्मैकस्मैचिद्परीक्षितायन 
देयम्‌ । कस्मैचिदेयमित्यथांगतंविवृणोति । सुपरीक्षितशिष्यायेति । सुपरीक्षित- 
मिध्यत्रहेतुगर्भावशेषणमाह । वत्सरवासिनइति । वर्षेप्यन्ततत्सङ्गत्या तस्यतत्त्व- 
तयाज्ञानंभवत्येवेतिभावः ॥ २४ ॥ 
भा*टी०-यह तत्त्व देवताओके लियेभी रहस्य हे । जिस तिसको यह नहीं देना चाहिये ! 
एक वर्षतक भछी भांतिसे जिसकी परीक्षा उस शिष्यकोही केवल यह बताना 
५ चाहिये॥ २४॥ 


RT न क न मनन कप पट क्य त 
१ दातव्यं ज्ञानमुत्तमम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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ध्यायः ६ ] संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः (१२५) 
अथाग्रिमग्रन्थस्पासड्रतित्वनिरासार्थमधिकारसमाप्तिफकिकयाह- 
ग्रहणभेदज्ञापकपरिळेखप्रतिपादनंपरिपूत्तिमाप्तामेत्यर्थः । इदंदशभेदग्रहगाणित- 

मित्युत्तपागाणितक्रियाभावाहूहणाधिकारान्तर्गतंनाःथिकारान्तरम्‌ । अतएवाधिकार 

इत्युपेक्षाध्यायइत्युक्तम्‌ ॥ 
रड्ठनाथेनरचितेसरय्यसिद्धान्तटिप्पणे ॥ छेद्नकंग्रहणान्तंतुप्रणैगूठप्रकाशके ॥ 
इतिश्रीसकलगणकसार्वभोमवछ्लाळदैवज्ञात्मजरङ्गनाथगणकविराचिते गूढार्थप्रका- 
शाके छेदकाध्यायःसम्पूणः ॥ 
> इतिच्छेदका | 
त्‌च्छद्काध्यायः ॥ 


छठवाँ अध्याय समाप्त ॥ 


अथ >> ध्याय > 
अथ सप्तमाऽध्यायः । 
अथयुत्याभासग्रहणनिरूपणेनसंस्म्रततयारब्योग्रहयुत्यथिकारोव्यास्यायते । 
तत्रयातिभेदानाह- 
ताराग्रहाणामन्योन्यंस्यातांयुद्ध्समागमो ॥ 
>>> १५ 9. 
समागसः शशाङ्ङनसूयणास्तमनसह ॥ 1 ॥ 
ताराग्रहाणांभोमादिपश्चग्रहाणांपरस्परंयोगेयुद्समागमो वकष्यमाणलक्षणाभे- 
न्नोस्तः । चन्द्रेणसहपश्चतारान्यतमस्ययोगःसमागमसंज्ञः । सयणसहपचतारा- 
णामन्यतमस्यचंद्रस्यवायोगस्तद्स्तमनंपूर्णास्तङ्गतत्वम्‌ । नव्वस्तमात्रम्‌ । युत्प- 


आवेप्रागपरकालेतस्यसत्वात्‌॥ १ ॥ 
भा०टी०-ग्रहेंके परस्पर यागका नाम युद्ध या समागम है। चंद्रमाके सहित होकि 
योगका नाम समागम है, । सूर्यके साथ योगका नाम अस्तमन है ॥ १ ॥ 


अथयुतेगेतेष्यवेसाधशोकेनाह- 
शीत्रेमन्दाधिके5तीतःसंयोगोभवितान्यथा ॥ 
दरयोःप्राग्यायिनोरेवंवक्रिणोस्तुविपययात्‌ ॥ 
प्राग्यायिन्यधिके5तीतोवाकैण्येष्यः्समागमः ॥ २॥ 
ययोग्रेहयोयोंगोईमिमतस्तयोगहयो मैध्येय: शीजरगातिग्रंहस्तस्मिन्मन्दाथिकेमन्द- 
गतिग्रहादायिकेसतितयोःसंयोगोयुतिसज्ञोगतःूर्वजातइत्यथः । अन्यथामन्द- 
गतिग्रहेशी्रगातिग्रहादा्थिकेसतीत्यर्थः । तयोयोंगोभाविताएष्यः । एवसुक्तगत- 
ष्यत्वम्‌ । दयोग्रेहयो:प्राग्यायिनोःपूर्वगतिकयोर्भवति । वक्रिणोवक्रगतिग्रहयोव्वि- 
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(१३६) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ सप्तमो$- 
पर्ययाढुक्तवैपरीत्यात्‌ । तुकाराद्रतेष्योयोगोभवति । जी्रगतिग्रहेमन्दगतिग्रहा- 
दाघेकएष्यःसंयोगोमन्द्गतिग्रहेशीघगातिग्रहादायिकेगतःसंयोगइत्यर्थः । अथै- 
कस्यवक्रत्वआह । प्राम्यायिनीति । द्वयोर्मध्यरकतरस्मिन्बक्रिणिसतितदावक्र- 
गतिग्रहात्ूर्वगतिय्रहेधिकेसतिगतोयोगः  । यदाहुपूर्वगतिग्रहाद्कगतिग्रहे- 
ऽघिकसतिसमागमोयोगएष्यःस्यात्‌ । अत्रोपपात्तिः । पूर्वगत्योग्रंहयोर्मध्येशीघ्र- 
गत्यायिकत्वेऽग्रियोगासम्भवातूर्वयोगोजातः । मन्दगस्याधिकत्वेशीधगस्य 
न्यूनत्वादग्रेयोगोभविष्याति । वाकिणोस्तुशीघगत्याविकः्वेऽग्रेतन्यूनत्वेनयोग- 
सम्भवादेष्योयोगोमन्दगस्याविकत्वेशीघगस्योत्तरोत्तरंन्पूनत्वसम्भवेनाग्रेयोगासंभ- 
वाद्रतोयोगः । अथवक्रगतिग्रहाप्पूर्वेगतिग्रहेऽघिकउत्तरोत्तरंयोगासम्भवा- 
द्रतोयोगः । पूवंगतिग्रहाद्वककगतिग्रहेऽधिकेवक्रगतिग्रहस्यन्यूनस्वेनाग्रेयोगसम्भ- 
वादेष्यःसंयोगइति ॥ २ ॥ 

भा०टी०-शीघ्रगामी ग्रहस्पष्ट मन्द्गामीकी अपेक्षा अधिक दोनेपर समागम अतीत 
होगया है अन्यथा भाव्य होता है । दोनोंके वक्ती होनेसे विपर्यय होता हे । एककी वक्रगति 
होनेसे, सरलगाति ग्रहस्पष्ट अधिक होनेपर योगगत और वक्रगति ग्रहस्पष्ट अधिक रोनेसे 
योग पीछे होगा ॥ २॥ 


अथयुतिकालेतुल्यग्रहयोरानयनंयुतिकालस्यगतैष्यदिनाधानयनं च साध- 
छोकत्रयेणाह- न्न 
अ्रहांतरकलाःस्वस्वभुक्तिलिप्तासमाहता: ॥ ३ ॥ 
भ्तयुत्तरणविभजेदबुलोमविलोमयो: ॥ 
द्वयोवेक्रिण्यथेकस्मिन्धुक्तियोगेनभाजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
लब्धंलित्तादिकंशोध्यंगतेदेयंभविष्याति ॥ 
विपयेयाद्कगत्योरेक्स्मिस्तुपनव्ययों ॥ «॥ 
समलिप्तोभवेतांतोग्रहौमगणसंस्थितो ॥ 
विवरंतद्रदुद्धृत्यदिनादिफलमिष्यत ॥६॥ 
युतिसम्बन्धिनोग्रेहयोरभीष्टिककालिकयोरन्तरस्यकलाः पृथक्स्वस्वगतिकलाभि- 
शणिता:कमंद्वयोग्रेहयोरनुलोमविलोमयोमांगगयोवकगयोरवेंत्य्थः । स्फुटगत्यन्त- 
रणगणकोभजेत्‌ । विशेषमाह । वक्रिणीति । अथानन्तरंदयोमंध्यणकतरे 
बक्रिणिसतितयोगेतियोगेनभजेत्‌ । फलंकलादिस्वस्वंगतेयोंगेसतिग्रहयोरमांगंगयो: 
शोध्यंभविष्यति । एष्येयोगेसतितयोर्देयंयोज्यम्‌ । द्वयोषेक्रगत्योःस्व॑स्वंफलांविपरयं 
याढुक्तवैपरीत्यात्कार्यम्‌ । गतेयोगेयोज्यम्‌ । एष्ययोगेहीनमित्यर्थः । डयोर्मध्य 
एकतरेठुकारादाक्रिणिसातितयोम्रहयोबक्रमागंगयोःस्वस्वकलात्मकफलाङ्वौधनव्ययौ 
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ध्यायः ७ ) संस्कृतटीका-भाषादीकासमेतः . (१३७ ) 


युतहीनीकार्यी । यथाहि । गतयोगेमागगग्रहेस्वफलंहीनवाकिणिग्रहेयोज्य- 
म्‌ । एप्ययोगेवक्रग्रहेशोध्यमू । मार्गगग्रहेयोज्यामेति । एवंकृतेतौयु-' 
तिसम्बान्धिनोग्रहौभगणसंस्थौभगणेराश्यधिष्ठितचक्रेसंस्थितिय॑योस्तौ राश्याद्यात्म- ४ 
कोसमलिप्तोसमकलोस्तः । लिप्तापदस्यभगणावयवोपलक्षणत्वेनसमोस्तइत्यर्थः । 
अथयातेकालञ्ञानमाह । विवरमिति । अभौष्टकालिकयोयुतिसम्वन्थिगोग्रह- 
योरन्तरंकलात्मकंतदत्समकलोपयुक्तफलज्ञानार्थयथागतिगुणितमन्तरंगतियोगेनग- 
त्यन्तरेणभक्तेतयेत्यथः । तेनहरेणभकः्वाफलंदिनादिकंगतेष्ययुतिवशादभीष्टक- 
लाङ्गतेष्यशुच्यते । तत्समयेतद्यतिकालेतोग्रहोसमौस्तइत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । 
गत्यन्तरणगतिकलास्तदाग्रहान्तरकलाभिः काइतिफलेगतयुतोग्रहयोः शोष्ये 1 
एष्ययुतोयोज्ये । दयोवक्स्वेगत्यन्तरभक्तफलेगतयुतो ग्रहयोयोज्ये । एप्ययु- 
तोशोध्ये । वक्रग्रहस्योत्तरोत्तर॑न्यूनत्वात्‌ । अथैकोवक्रीतदातयोरन्तरंग्रव्यहं 
गतियोगेनोपचितम्‌ । अतोगतियोगहरेणागतंफलंगतयोंगेमार्गगग्रहेहीनंपू्वत- 
स्यन्सूनत्वात्‌ वक्रग्रहेयोज्यम्‌ । पूर्वतस्याधिकत्वात्‌ । एष्ययोगमागंग- 
ग्रहेयोज्यम्‌ उत्तरोत्तरमधिकत्वात्‌ । वक्रग्रहेशोध्यम्‌ तस्याग्रेन्यूनत्वात्‌ । 


गतियोगेनगस्यन्तरेणवादिनमेकंलभ्यतेतदान्तरकलामिः किमित्यनुपातेनगतेप्यदि- 


नादयम्‌ ॥ ३॥ ४॥५॥ ६॥ 

भा०टी०-दो ग्रहके अन्तरकी कळा करके अळग २ तिन २ की गतिसे गणकरके दोनोंके 
सरळ या वक्ती होनेपर गतियोगसे भागकरनेपर जो कलादिहो वह समागममें हो तो 
अहसे दोनोंका खमगातिमें वियोग, और बक्रमें योग करे | भावी होनेसे वह स्पष्ट योग 
या वियोग करे । एकही वक्रगति हो तो गतमें वक्र योग और गम्यमें वियोग करना 
चाहिये । तो दोनों ग्रहकी भगणस्यित समकला होगी, समय जाननाहो तो अन्तरकलाकों 
पूवाक्त हारकद्वारा भागकरनेसे जा दिनादि होंगे वही समकला काळखे इष्ट समयक्के अन्तर 
दिनादि हैं ॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ १ 


अथहक्कर्मार्थसुपकरणानिसाध्यानीत्याह- 
कृत्वादिनक्षपामानंतथाविक्षेपेलिप्तिकाः ॥ 


नतोन्नतंसाधयित्वास्वकाळय़वशात्तयो: ॥ ७॥ 
तयोःसमयोग्रंहयोदिनक्षपामा नंप्रत्येकंदिनमानंरात्रिमानंप्रसाध्यविक्षेपकलाः । 
तथाप्रसाध्येत्यर्थः । अत्रभगवताविक्षेपकलाःप्रसाध्येत्यस्यदिनरात्रिमानंप्रसाध्येत्ये- 
तद्नन्तरुक्तोदूनरात्रिमानंस्पष्टक्ान्तिजचरेणसाध्यम्‌ । किन्तुसमग्रहीयशरा- 
संस्कृतकेवलक्रान्तिजचरेणसाध्यामितिसूचितम्‌ । समग्रहयोःम्रत्येकंनतकालमु- 
न्रतकालंप्रसाध्य । अत्रससुञ्चयार्थकंतथेत्यन्वेति । एतदर्थमेवदिनरात्रिमानं 
म्रसाध्येतिपूर्वम॒क्तम्‌ । समनन्तरोक्तंहक्कर्मकायामेतिवाक्यशेषः ¦ ननुनतोन्न- 


तेकथंसाध्यंग्रहेदयाज्ञानात्तदवधिकालमानज्ञानाभावात्‌ । नहिग्रहस्य दिनरात्रि- 
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(१३८) सूर्स्यसिद्वान्तः- [ सप्तमो5- 


गतकालज्ञानंविनापिकेवलदिनरात्रिमानाभ्यांतात्संद्वितआह । स्वकाल्लम्रवशा- 
दिति । यस्मिन्कालेसमौग्रहौजातौतात्कालिकलमंपूर्वोक्तपम्रकारावगतंतद्वशात्तद्वह- 
णादिस्यर्थः । स्वकात्समग्रहास्रध्येकमुन्नतनतकालौसाध्याविध्यर्थः । एतदुक्त 
भवति ।' युतिकालिकलग्नमधिकसञ्ज्ञप्रकरप्यसमग्रहेन्यूनसञ्ञ्ञ्रकलप्य | 
“'ओग्यासूनूनकस्याथशचक्तासूनधिकस्यच । सम्पीड्यान्तरलग्नामूनेवंस्यात्काल- 
साधनम्‌ ॥” इतित्रिप्रश्नाधिकारोक्तयाग्रहस्यदिनगतंरात्रिगतंप्रसाध्यादेनेदिनगत- 
शेषयोरात्रौरात्रिगतशेषयोयंदल्पंतदुन्नतम्‌ । तेनोनं दिनार्धराऽयर्षवाग्रहस्पनतम्‌ | 
दिनक्षपामानंनतोन्नतमित्येकवचनेनसमग्रहयोरभिन्नंदिनमानंरात्रिमानंनतशुन्नतंचे- 
तिसूचनादपिनोदयलग्नळग्नाभ्यामन्तरकालःम्र्येकंभिन्नःसाध्यः । नवास्पष्टका- 
न्तिजचेरणदिनरात्रिमानेमर्येक॑ूर्वमुदयलग्नस्यैवासिद्वेरितिस्फुटीकृतम्‌ । अत्रो- 
पपातिः । तात्कालिकारकलग्नाभ्यांयथा  सूर्यस्योदयगतकालस्तथातास्कार्लकः 
ग्रहळग्नाभ्यांग्रहोदयगतकालःसिद्व्यति यद्यपिसूर्यस्यक्ान्तिवृत्तस्थस्वाव्सूयस्यसु- 
क्तःकालः । ग्रहस्यतुक्रान्तित्तस्थत्वानियमाढुक्तरीत्यागतकालस्यक्ान्तित्तस्थ- 
ग्रहचिहीयस्वेऽपिग्रहविम्बीयत्वाभआवादयुक्तत्वमतएववकष्यमाणदक्कमसस्कृतगहादा- 
मोतकालोग्रहबिम्धीयस्तथापि वक्ष्यमाणदकमोर्थ ग्रहचिहीयस्पैवापेक्षितत्वात्न- 
क्षतिः॥७॥ 

भा०टी०-समकळाकाळीन तिनका दिनरात्रिमान साधन करे । तिसकी तात्कालिक 
चिश्चेपकला निर्णय करके ग्रहस्थानगत छम्नसे नतोन्नत साधन करे ॥ ७ ॥ 

अथाक्षदक्कमेतत्संस्कारंचग्रहस्यछीकाभ्यामाह- 


विषुवच्छाययाभ्यस्ताद्रिक्षपाहादशोद्धतात्‌ ॥ 
फलंस्वनतनाडीम्नंस्वदिनाघविभाजितम्‌ ॥८॥ 
' लब्धंप्राच्यामरणंसोम्याद्रिक्षेपात्पश्रिमेधनम्‌ ॥ 
दक्षिणेप्राक्कपालेस्वंपश्चिमेतुतथाक्षयः ॥ ९ ॥ ड 
अक्षभयाणणिताद्रहविक्षेपादानी ताद्वादशभक्तायद्वब्धतस्स्वनतनाडीभविक्षेप- 
सम्बन्थिग्रहस्यनतघटीभिरुणितंतस्येवदिनार्धेनभक्तरात्राराञ्यर्थेनत्यर्थसि्धम्‌ । 
अत्रसमग्रहयोःपूर्वोक्तप्रकारेण दिनमाननतयोर्रभिन्नस्वात्स्वशब्द्उभयत्रानाव 
इयंकोऽपियुतिव्यतिरिक्तइम्ग्रहाणांप्रयोजनतयासाधनवैय धिकरण्याइत्पर्थस्वपरद 
अगवतादत्तम्‌ । स्तुतस्तुदग्ग्रहयोस्तुल्यत्वेभगवताग्रेयतर्क्तव्वात्तात्कालिकः 
VIDS i oD पक्क्या पर 


१ जिस अंशमें ग्रह स्थित है, तिसके उद्य ( लप्त का समय स्थिर करके तिससे ग्रहका मध्योद्यकाल, प्रह* 
का दिनार्द्धमान मिळातेही प्राप्त होजाताहे । मंध्योदयकाल नियत होजानेपर इष्टदण्डकी एथक्‌ताके द्वारा नतोत्रत 
सहजसे जाना जाता है। 
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ध्यायः ७] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१३९) 


योः स्पष्टयोस्तुल्यत्वेनदक्कर्मसाधनार्थनतादेनमानयोस्तयोभिन्नत्वेनस्वपदंयुक्तं प्रयु- 
क्तम्‌ । नतुस्पष्टकांतिजचरोस्पन्नादेनमानयोभेदान्नतभेदा्चस्वमित्युक्तम्‌ । तत्साधन- 
स्यवियथिकरण्येनाप्रसक्तेरितिध्येयम्‌ । उक्तरीप्योत्तरादिक्षेपाल्लब्धतत्कलात्मकप्रा- 
च्यांमाकपालेग्रहस्यहीनम्‌ । पाश्चिमकपालेयोज्यम्‌ । दाक्षिणेतथाविक्षेपे । तुकारात्त- 
दुत्पन्नंफलूग्राक्कपालेयोज्येपश्चिमकपालेहीनंकार्यम्‌ ॥ ८ ॥ ९॥ 

भा०्टी०-विक्षेपको विषुवच्छायासे गुणकरके १२ से. भाग करनेपर जो हो, तिसको 
स्वीय नतद॒ण्डस शुणकरफके स्वीयदिनाद्धेसे भाग करनेपर अक्षदक कर्म होता है । . 
उत्तर विक्षेप होनेसे मध्योदयके पूर्वमे अक्षदक ग्रहस्पष्टसे वियोग और परे योग 
करना चाहिये । विक्षेप दाक्षिणमें हो तो मध्योद्यके दूवेमें योग और पीछे वियोग 
करना पड़ता ह॥ ९ ॥ 


अथायनहक्कमांह- 
सत्रिभग्रहजक्रान्तिभागघ्राःक्षेपलिप्तिकाः ॥ 
विकलाः स्वमृणंक्रान्तिक्षेपयोिन्नतुल्ययोः॥ १० ॥ 


विक्षेपकला:पूर्वंसापितारा शित्रययुतग्रहोतपन्नकान्त्यशेशाणिताविकलाभवन्तिता 
अक्षक्कमंसंस्कृतग्रहेविकलास्थानेक्रान्तिक्षेपयोः सत्रिभग्रहस्यक्रान्तिग्रेहस्यवि- 
क्षपः । अनयोभन्नतुल्ययो भित्नैकदिक्कयो :सतोः क्रमेणस्वमृणंकायें । अत्रोपपत्तिः। 
विक्षेपवृत्तस्यग्रहविम्बोपरिधवप्रोतश्थवृत्तं स्पष्टाकरान्तिवृत्तेग्रहासन्नेयत्रलगतितस्यग्र- 
हचिह्ृस्यान्तरेयाः कान्तिवृत्तेकलास्ताआयनकलास्तदानयनार्थकषेत्रग्रहशरः कद- 
म्वाभिसुखःकणेः । तत्सम्बद्धदयुरात्रवृत्तप्रदेशवमोतश्षथवृत्तसम्पातयोरन्तरेदयुरात्रः 
वृत्तेशुजः। धवप्रोतवृत्तेस्पष्टररोग्रहविम्बतत्संपातान्तरेकोटिः । असस्तरज्याकणेऽ 
यनवलनज्या्ुजस्तदाररकगेंकइस्यनुपातनेखुरात्रवृत्तेद्ुज्या्माणिनभ्जकलाः ।' 
नतुग्रहचिहृतढृत्तसम्पातान्तरेकान्तिवृत्तेशुजकलाःकान्तिवृत्तस्य तियक्स्वेनतादश- 
कान्तिवृत्तप्रदेशस्यतियंकधवाद्वजत्वासम्भवात्‌ । अयनवलनज्याभजस्त्रिज्याकर्णा 
यष्टिः कोटिस्तद्व्गांन्तरपदरूपेतिक्षेत्रंगोलेप्रत्यक्षम्‌ । अतोऽुपातेनक्षतिः । तत्रभग- 
वतालोकानुकम्पयाग णितस॒खार्थद्युरात्रवृत्तस्य्जकलाः क्रान्तिवृत्तस्थाअङ्गीकृता 
स्वरपान्तरत्वात्‌। अनोऽयनवलनज्याशरकलाभिरण्यात्रिज्ययाभाज्येतिभ्रा्ेभगव- 
तायनवलनस्पसत्रिभग्रहक्रान्तिभागत्वेनाङ्गीकारात्तद्घागाअष्टपञ्चाशतागुणनीया- 
ज्याभवाति । यतःपरमाश्चतुर्वैशात्यंशाअष्टपश्चा्ताणाणिताः पंचोनापरम- 
ऋन्तिज्याजाता । इयंशरगुणात्रिज्याभक्तायनकलास्तत्राविकलात्मकफलाथं 
बष्टिगुणइतिसात्रिभग्रहकान्तिभागणणितोग्रहविक्षेपोऽष्टपश्वाशत्वष्टिघातेनविरात्यूने- 
नपश्चत्रिंशच्छतेनगुण्यात्निज्याभक्तइतिसेद्धम्‌ । अत्रापिलाघवाहुणस्यात्रिज्या- 
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(१४०) सूथ्यसिद्धान्तः- [ सप्तमो$- 


मितत्वेनस्वल्पान्तरस्वादङ्गीकारादणहरयोनांशइत्युपन्नंसत्रिभेत्यादि विकलाइत्य- 
न्तम्‌ । भास्कराचार्येस्तु “आयनंवलनमस्फुटेषुणासंगुणंद्रुगुणमाजितह तम्‌ ॥ पूर्ण 
पूणघृतिभिग्रेहाश्रितव्यक्षमोदयहृदायना;कलाः ॥ "इतिसृक्ष्ममस्माढुक्तम्‌ । धन- 
णोपपत्तिस्तुमकरादयुत्तरायणेदक्षिणध्रवादक्षिणकदम्बोऽघः । उत्तरधुवादुत्तरकद- 
म्बऊध्वेम्‌ । तत्रहारोयदातूत्तरस्तदाग्रहाबिम्बस्योत्तरकदम्बोन्सुखध्वेनोत्तरश्रवाटुन्न- 
तत्वात्कान्तिवृत्तस्यग्रहचिह्ात्कान्तिवृत्तत्रवप्नोतःश्थवृत्तसम्पातअयानग्रहचिह्रूपः 
कान्तिवृत्तेपश्चाद्गवत्यतआयनाविकलाः स्पष्टग्रहऋणंकृताश्रेदायनग्रहभोगोज्ञातः 
स्यात्‌ । एवंदक्षिणशरग्रहविम्बस्यदक्षिणकदम्खोन्मुखत्वेनभुवोन्ननत्वात्कान्तिवृत्ते 
ग्रहचिह्ादायनग्रहचिहूमग्ररवभवतातिधनमायनाविकलाः । ककांदिदक्षिणायने 
तुदक्षिणधवादाक्षिणकदम्बऊः*वसत्तरधवाटुत्तरकदम्बोःध । तत्रयदिग्रहशरोदक्षिण- 
स्तथाग्रहबिम्बस्यदक्षिणभवादुन्नत'वात्ांन्तिवृत्तप्रहचिह्ादाननग्रहचिहंपश्वादतञर- 
णमायनम्‌ । यचुत्तरशरस्तदाग्रहबिम्बस्योत्तरभुवान्नतत्वाद्रहचिह्वादायनग्रहचिह्ृमभ्र 
कान्तिवत्तेभवतीत्यायनधनमितिगोलस्थित्यायनशरद्गिक्यक्रुणमयनशरदिग्भेदेघन- 
एभोतीसैद्वम्‌ । तत्रभ्रहायनदिशःसत्रिभग्रहगोलदिक्तुस्यव्वाव्सत्रिभग्रहक्रान्तिग्रहरा- 
र्योरेकदिक्वेऋणभिन्नदिक्वेधनमित्युपपन्नम। अथाक्षदकमों प पत्ति: ।भ्गर्भक्षितिज- 
याम्योत्तरवृत्तसम्पातरूपसमप्रोतचलवृततेग्रहबिम्बसक्तेक्ान्तिमण्डरस्यग्रहासन्नोय् 
'सम्पातस्तत्राक्षदकलासंस्कृतो ग्रहस्तस्यायनग्रहस्यचान्तरेकान्तिवृत्तम्रदेशआक्ष- 
क्कलास्ताः । क्षितिजस्थग्रहबिम्बोपरमान्तरव्वात्परमायाम्योततरवृत्तस्थे ग्रहेऽयन- 
ग्रहचिहमेवाक्षरकलासंस्कृतग्रहचिहंभवतीतितदभावः । अतःक्षितिजस्येग्रहविम्बे 
चलवृत्त॑याम्योत्तरक्षितिजसम्पातम्रोतक्षितिजवृत्तादिन्नतत्रग्रहविभ्बसक्तं भुवप्रोत- 
चलवृत्तक्रान्तिवृत्तसम्पातोऽयनग्रहचिह्वरूपः क्षितिजस्थक्रान्तिवृत्तम्रदेशादूध्वंम- 
घोवा याभिःकलाभिरन्तरितस्ताअक्षरक्कलाः । आसांज्ञानार्थेत दन्तरप्रदेशीयदुरा- 
अवृत्तखण्डप्रदेशस्थासवोऽक्षनाःसाविताः। तथाहि । धरवद्वयप्रोतग्रहबिम्बगत 
चळवृत्तेविषुद्त्तग्रहबिम्बान्तरेस्फुटाक्रान्तिः ` विषुवदृत्तङ्गान्तिवृत्तस्याः 
यनग्रहचिहान्तरेमध्यमाकान्तिश्यनग्रहस्यायनग्रहाचिहग्रहबिम्बाब्तरे स्फुटशरः । 
-द्यो:ऋन्त्योरेकदिकस्वेस्फुकान्तिराधिका । तत्रोत्तरगोलेऽयनग्रुहचिद्ृक्षिति- 
जाद्‌धःस्वयुरात्रवृत्तेकन्त्योश्चरान्तरासुभिभेवति ' यतोश्यनग्रहचिह- 
दरात्रडतस्थोन्मण्डलक्षितिजान्तररूपचराग्रहबिम्यीयचरस्याधिकस्वेनमध्यमचरस- 
मबद्धक्षितिजवृत्तम्रदेशादधवाभिमुखसूत्रंग्रहबिम्मीयचरसम्बद्धदुरात्रवृत्तप्रदेशयत्रल” 
7तर्क्षितिजा-तरालेचरान्तरस्यसच्तेनस्पष्टशरचरान्तराभ्यांकोटिभुजाभ्यामायत- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ध्यायः ७] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१४१) 


चतुरसक्षेत्रस्यतदखुरात्रदृत्तद्वयमध्येस्फुटदशनम्‌ ] एवंदक्षिणगोलेः्यनग्रहचि- 
हसछरात्रवृत्तेक्षितिजादूर्ध्वक्रान्यों शरान्तरासुभिरिति । करास्योभिन्नदिक्लवेतु 
क्षितिजादयनग्रहचिहस्वद्यु राववृत्तकान्त्यो श्वरतोस्तुल्यास॒भिरधऊर्ध्वमू । मध्य- 
क्रान्तिद्युरात्रवृत्तसुन्मण्डलास्स्पष्टक्रांतिचरतुल्यान्तरेणदक्षिणोत्तरगगोलयोरधऊध्वम- 
यंनग्रहचिहुस्यसत्त्वात्‌ । क्षितिंजाचरान्तरेणोटुत्तस्पतच्वाचाते । भास्कराचार्यैः । 
५स्फुटास्फुटक्रांतिजयोश्वराधयोःसामान्यदिक्ते;न्तरयोगजासवः पलोद्धवाख्या- 
अनभःसदाम्‌ ॥” इतिसूक्ष्ममाक्षेटगसुज्ञानमुक्तम्‌ । भगवतातुपूर्वोक्तरीत्यास्फु- 
टास्फुटकान्तिसंस्कारोत्पन्नस्फुटशररूपक्रांतिखण्डस्यस्वरपान्तरेणयथागतशारतुस्य- 
स्यचरमाक्षदयसवइस्यंगी कृत्यद्वादहाकोटौपलभासुजस्तदाविक्षेपरूपक्रांतिकोटौ क- 
इव्यठुपाताद्विक्षपज्याफलधनुषोस्त्यागात्स्वरपान्तरेणङुञ्याचरज्ययोरभिन्नशवेनांगी- 
कारात्रासवआक्षासवएताएवकलाधृताःस्वल्पांतरव्वातक्षितिजार्तिरक्तस्थग्रहबि- 
म्येस्वेताःकलाअभीष्टनतकाळपारिणताभवन्तीतिविषुवच्छाययेव्यादिस्वदिनार्धेवि- 
भाजितमित्यन्तम्‌ । अत्रग्रहेआयनटक्कर्मसंस्काय तस्मादिनरात्रिमानादिनतंसा- 
धयिव्वाक्षक्कर्मक्रियतेत दा किद्चिव्सूकष्ममितिसत्रिभक्र्हज्येत्यादिश्चोकः सप्तमोयतु- 
स्तकेतत्रतूक्तंस्वतःसिद्वम्‌ । नतानुपातस्वपद्व्यथम्रयोगशंकानवकाशश्चसमग्रह- 
योरायनदक्कमसंस्कारेणमिन्रत्वसम्भवात्तयोदिनमाननतयोरापिभिन्रत्वसिद्धे रिव्यव- 
चेयम्‌ । धनणोंपपत्तिस्तुसममातचलवृत्तंत्रहविम्बोपरिगंयत्रक्रान्तिवृत्तेलगांतिस- 
राश्यादिमोगआक्षहक्कमसस्कृतइतिप्रागुक्तम्‌ । तत्रपूर्वेकपालेतस्माद्वहादायनग्रह- 
'िहेक्ान्तिवृत्तउत्तरशरेऽग्रिमभागेभवाति दक्षिणरपश्चाद्गवती तिक्रमेणर्णवनमुक्त- 
स्‌ । पश्चिमकपाठेवृत्तरशरेपश्चादक्षिणशरेग्रिमभागइतिकमेणायनय्रहेधनणडक्कमं- 
द्रयसेस्कृतोग्रहःसिद्धोभवतीत्युपपन्नंसवम्‌ ॥ १० ॥ 
भा० टी०-त्रिराशियुत ग्रहस्पष्टके अनुसार छाए हुए कऋान्त्यंश करके विक्षेषकळाको गुणाक 
रनेसे अयनरक्कर्मविकळा होगी । पूवोक्त कान्ति और विक्षेप भिन्नदिकस्थ होनेपर ग्रहमें योग 
और नहीं तो वियोग करै ॥ १०॥ 
अथप्रसंगाहक्कमेसंस्कारस्थलान्याहः 
हयोगेषुग्र १००५ 
नक्षतग्रहयोगेषुग्रहास्तोदयसाधने ॥ 
श्द्धोन्नतातुचन्द्रस्यहक्कमादाविद्स्मृतम्‌ ॥ 11 ॥ 


अत्रनिमित्तसप्तमी । ग्रहनक्षत्राणांबदत्वादूहइवचनम्‌ । नक्षत्रप्रहयोयुत्यर्थ 
क्षत्रग्रहयोरिदेदयेहक्कमेस्सृतंमागुक्तम्‌ । आदौमयमंकार्यम्‌_ । ताभ्यामनन्तरं- 
क्रियाकाये्यर्थः । अत्रनक्षत्रधुवकाणामायनदक्कर्मसंस्कृतानामेवाक्तत्वादायनदक्क- 
मनकार्यमितिध्पेयम्‌ । ग्रहाणामस्तोदयौनित्यास्तोदयौसूयंसान्रिध्यजनितास्तो- 
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(१४२) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ सप्तमो$- 


दयोच । ग्रहाणामुपलक्षणत्वान्नक्षत्राणामपि । तयोःसाधननिमित्ंग्रहस्यनक्षत्र- 
स्यवादेयम्‌ । अत्राक्षहक्कमार्थकेवलंशरःसाध्यः । नतुदिनमानरात्रिमाननतोन्न- 
तेसाध्ये । क्षितिजसम्बन्धेनटग्ग्रहरूपोदयास्तलमस्यावशयकव्वनक्षितिजातिरिक्त- 
नतर्पारणामस्यव्यथत्वात । युतौठसमप्रोतचलवृत्तेयुगपद्दशनार्थतत्परिणामस्या- 
वश्यकलात्‌ । श्रंगोन्नतिनिमितंचन्द्रस्य । तुकारःसंमुचयाथकचकारपरः । अत्रा- 
पिश्लोंकेपूर्वा्धोक्तमासहककर्मसंस्कार॒मितिध्येयम्‌ ॥ ११॥ 

भा०्टी०-नक्षत्रग्रहयोगमें, ग्रहके उदयास्त निरूपणमें, चंद्रमाकी -ुंगोन्नतिमें पहलेही ऐसा 
चक्कम साधन करे ॥ ११॥ 

अथहृककर्मसंस्कृतग्रहयोयुतिकालंतात्कालिकतद्विक्षेपाभ्यां ग्रहयोयाम्योत्त- 
रान्तरंचाह- 

~ 2. MON ७ he 
तात्कालकापुनःकायाविक्षपाचतयास्ततः ॥ 

७ >> A ce 
दिकतुल्येत्वन्तरंभेदेयोगःशिएंग्रहान्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
ुर्नाद्वतीयवारंताइशाग्रहाभ्यांशीब्रेमन्दाधिकेऽतीतइत्यादिनायुते्गतेष्यत्वं ज्ञात्वा 
ग्रहान्तरकलाइत्यादिनादकक्मसंस्कृतोसमौस्वयुतिसमयेभवतः । विवरतददुद्ध- 
त्येत्यादिनासमस्पष्टग्रहकालादकक्मंसंस्कृतसमग्रहकालोयुत्याख्योज्ञेयः । तस्मि- 
न्कालेसाधितोतोग्रहौस्फुटावसमोतात्कालिकोमध्यस्पष्टादिक्रिययाकायों । तयोः 
सावितग्रहयोग्विक्षेपौ । चःसमुच्चये । कार्योएतौग्रहौदृक्कर्म संस्कृतौसमौभव- 
तइतिप्रतीतिः । नोचेत्तस्मादप्युक्तरीव्यामुहुःकाळंस्थिरकृत्वाप्रतीतिदेष्टव्या । ततः 
सूक्ष्मय॒तिसमयेग्रहयोविक्षेपसाधनानन्तरम्‌ । दिक्तुल्यएकदिक्व्ेतुकाराद्विक्षेपयो- 
रन्तरंकायंम्‌ । भेदेभिन्नदिक््वेविक्षेपयोयोंगः । शिष्टंसंस्कारो पन्नेग्रहान्तरम्‌ । युति- 
सम्बन्धिनोग्रेहबिम्बकेन्द्रयोरन्तरालंयाम्योत्तरेभवति । अत्रोपपत्तिः । हक्कर्म- 
संस्कृतग्रहयोपूर्वापरान्तराभावःसमप्रोतचलडृत्तइतितयोःसमत्वम्‌ । किक्षेपाग्रे- 
ग्रहबिम्बकेन्दत्वादेकदिशिविक्षेपयोरन्तरंग्रहबिम्बकेन्दयोयांम्योत्तरमन्तरंसमप्नोत- 
चलवृत्ते भिन्नदिशिशरयोयोगएवम्रहबिम्वकेन्दयोयांम्योत्तरमन्तरंतदरत्तेमास्क- 
राचायेस्ठ ` एवंल्व्घेग्रेहयुतिटिनेश्वालितोतोसमोस्तस्ताभ्यांसूयंग्रहणवदि पूसं- 
स्कृतोस्वस्वनत्या । तौचस्पष्टौतदनुविशिखौपूर्ववत्संविधेयौदिक्साम्पेयावि- 
युतिरनयोःसंयुतिभिन्नदिकत्वे ॥ ” इत्यननसूक्ष्ममुक्तम्‌ । भगवताकृपाळुनात- 

दुपेक्षितम्‌ । स्वल्पान्तरत्वात्‌॥ १२ ॥ 
भाग्टौ०-तिससे फिर समकला और कालनिणय करे । और जबतक समकला स्थिर न , 


होवे तबतक वारम्वार साधन करे, स्थिरहों जानेपर दोनों ग्रहोका विक्षेप निणेय करे । एक 
दिशामे होनेसे वियोग और भिन्नदिशामें होनेसे योग करनेपर ग्रहान्तर सिद्ध होगा ॥ १२॥ 
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घ्यायः ७ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः ; (१४३) 


अथपश्चताराणांबिम्बमानकलानयनंशछोकाम्पामाह- 
कुजा विज्ञामरेज्यानांत्रिशदर्धाधवर्धिता: ॥ 
विष्कंभाश्वन्द्रकक्षायांभगोः पष्टिरदाहताः ॥ १३॥ 
जिचतुप्कर्णयत्तयाप्तास्तेद्िप्नाखिज्ययाहताः ॥ 
स्फुटाःस्वकणास्तिथ्याप्ताभवेयुमांनालिप्रिकाः ॥ १४ ॥ 


त्रिशदार्थर्वाधताखिशतोऽपंचदशत दर्थसारधसप्ततैरुत्तरोत्तरंयुक्तास्रिंशत्कमेण 
भौमशानिबुधडृहस्पतीनांचन्दरकक्षायां चन्द्राकाशगोलेचन्द्रकक्षाप्रमाणेनस्वकक्षाप्र- 
माणेनेत्पर्थः । विष्कम्भाविम्वव्यासायोजनात्मकाउक्ताः । भौमस्य त्रिशत्‌ । 
झनेःसा्थेसप्तत्रिशत्‌ । बुधस्यपश्चचत्वारिशत । गुरोःसाद्धद्विप्चाशत्‌ । अने- 
ब्रेवक्कमेणशुक्कस्यषष्टिः । भृगोः पष्टिरित्यनेनाधायेत्यस्यप्रस्येकमधयुक्ताइत्यधोनिर- 
स्तःस्वाभिमतारथोव्यक्तीकृतश्च । तेउक्ताविष्कम्भादिगुणास्रिज्ययागुणितास्तरिचतु- 
प्कर्णयुक्तयाप्ताः । तृतीयकर्म॑णिचतुर्थकर्मणिचयोक्णोमन्दकर्णशीघकणोतयोयांगे 
नभक्तातिसाम्प्रदायिकव्याख्यानम्‌ । नव्यास्तुदृतीयकमीणिकणानुपाताउुक्तेस्तृती- 
यकर्णस्यमन्द्कणस्याप्रसिद्धेरुपपात्तिविरोधाञ्चपूव्वन्याख्यामृपेक्ष्यत्रिब्देनत्रिज्याच- 
तुष्कर्णश्चतुर्थकमोणिशीघ्रकर्णस्तयोयोगेन भक्ताइत्यर्थ कुर्वन्ति । स्पष्टाःस्वकः 
णाःस्वविम्बव्यासाभवन्ति । पञ्चदशभक्ताविम्वमानकलाभवेयुः । अत्रोपपत्तिः। 
स्वस्वकक्षायांस्थिताःपञ्चताराग्रहादूरत्वा्रोकेश्चन्द्राकाहास्यिताइवदृश्यन्ते । अत- 
स्तेषांवास्तवचिम्बव्यासयोजनातिस्वयंज्ञातानियथासूर्यविम्वव्यासयोजनान्युक्ता- 
निचन््रग्रहणाधिकारेरवेःस्वभगणाभ्यस्तइष्यादिनाचन्द्रकक्षापांसाधितानि तथा 
स्वभगणानुसारेणोक्तप्रकारेणचन्द्रकक्षायांसाधितानि । तथाचशाकल्यसंहिताया- 
म्‌ । “अन्तरुन्रतवृक्षाश्चवनम्रांतेस्थिताइव । टूरत्वाचन्द्रकक्षायांश्यन्तेसकला- 
ग्रहाः ॥ व्य्थाष्रवार्ितास्त्रिशद्विष्कम्भाःशास्त्रदष्टतः ।” इत्येतानित्रिज्यातुल्य- 
शीघकणंउक्तानि । अतःशीघ्रकर्णघिकेन्यून॑ विम्बग्रहस्योच्चासन्नत्वादस्पेतुनीचा- 
सन्नत्वादधिकं विम्बमितित्रिञ्ययोक्तातिविम्बानितदेष्टशीघकर्णेनकानीतिव्यस्तादु- 
पातेनयुक्तमपिभगवतोपछब्धात्रिम्यातोऽधिकन्यूनकर्णयोःकमेणव्यस्तानुपातागता- 
दघिकंन्यूनंचविम्बंदृष्टमतःकर्णएवत्रिज्याशीप्रकणयोगाथंमितःकमेणन्यूनाधिकोगृ- 
हीतः । अच्नच्छेदलवंचपरिवर्व्यहरस्पेत्यादिनादिधाखिज्यागुणिताविष्कंभाखि- 
ज्याशीघरकणंयोगभक्ताइत्युपपन्नम्‌ ॥ ““त्रिचतुष्कर्णयोगार्यस्फुटकणोऽयमस्तके । 
जिज्याप्ता:स्फुटकर्णाप्ताविष्कम्मास्तेस्फुटाःस्द्ताः ॥” इतिशाकल्योक्तेश्र । अत- 
एवविम्बस्यद्रादनीचोचमण्डलस्थस्वेनशीघकणंस्येवभूग्भांद्विंबेसम्बन्धान्मन्द्कणे- 
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(१४४) सूर्य्यीसिद्धान्वः- [ सप्तमो$- 


सम्बन्धस्व्वयुक्तः । नहिछेद्यकेमन्दकर्णांधोच्छीघ्रकर्णाधेंग्रहविम्बमस्तीतिप्रातिपा- 
घ्रकर्णयोयोंगार्धकर्ण Ds ८२ ॥ ३ 

दितम्‌ । येनमन्द्शीघ्रकर्णयोयोंगार्धकर्णःसूपपन्नः । शीघ्रफलानयनेतथाङ्गीका- 
रापत्तेः । भास्कराचार्येस्तु । “'व्यङ्घ्रीषवःसचरणाऋतवस्तरिभागयुक्तादयोनव- 
चसत्रिलवेषवश्च । स्युर्मध्यमास्तरुकलाःक्षितिजादिकानांत्रिज्यासुकर्णेविवरेणपृथ- 
ग्विनिघ्राः ॥ त्रिष्न्यानिजान्त्यफलमौर्विकयाषिभक्ताःलब्धेनयुक्तरहिताःकमशः 
पृथक्स्थाः । ऊनाधिके त्रिभगुणाच्ळूवणेस्फुटाःस्युः ॥” इव्युपलव्ध्योक्तम्‌ । 
भास्कारनुवर्तिनस्तुत्रिचतुष्कर्णयुकत्याप्ताइत्यस्यत्रिञ्याशीधकणेयोयोगारथेनभक्ताइ- 
त्यर्थवदंति ॥ १३॥ १४॥ क 

भा० टी०-चन्द्रकक्षामें मंगळके ३०, शनि ३७ ३ बुध ४५, बृहस्पति ५२ दै शुक्रके 
६० बिम्ब व्याख हैं । इन विम्बव्यासोंको द्विणाणित त्रिज्यासे शुणकरके त्रिज्या और 
चतुर्थकमंगत ( स्पष्टानयनमें ) कणंके योगफलसे भाग करनेपर स्पष्ट बिम्बन्यास 


हांगा । स्पष्टव्यासको १% से भाग करनेपर कलादिमान होगा ॥१३॥ १४ ॥ 
अथयुतिसंवन्धिनौग्रहौयतिसमयेदशनौयावित्याह- 
छायाभमौविपयंस्तेस्वच्छायाग्रेतुदशैमेत्‌ ॥ 
ग्रह:स्वदपेणान्तस्थः शङ्कग्रेसम्प्रटश्यते ॥ १५ ॥ 

छायाभूमोळायादानार्थयोग्यायांजलवत्समीकृतायांपूथिव्याम्‌ । विपयंयस्तेवैप- 
शास्येनदत्तेस्वच्छायाग्रेग्रहच्छायाग्रस्थाने । तुकारोःन्ययोगव्यवच्छेदार्थवकारपरः । 
स्वदर्पणान्तस्थःस्वस्ययोदर्पणआदशंस्तत्रस्थापितस्तन्मध्यस्थितोग्रही ग्रहमतिबि- 
म्बःस्यात्‌ । तद्रणकःशिष्यायदशयेत्‌ । एतदुक्तंभवाति । समभूमौदिक्साधनं 
कृत्वादिक्सम्पातस्थानागुतिकालिकच्छायांगुलानि पूर्वीपरसूत्राद्ुजविपरीतादिशि 
भुजान्तरेणप्रहाधिष्ठितपूवापरेकपालदिशिदस्वातत्रा दशेःस्थाप्यस्तत्रमतिबिम्वग्रह- 
स्यदिक्संपातस्थोगणकःशिष्यायदशेर्योदिति । अत्रोपपत्तिः । अहाविम्बादवलम्ब- 
सूत्रमहाशइरूपंयत्रभूमौपततितत्रग्रहबिम्बप्रातिबिम्बोभवति । तज्ज्ञानतुसमध्याह- 
हबिम्बपर्यन्तंनतांशाआकारेतथाश्रमोदिकसम्पातस्थानान्महांशङकोटौ गज्या 
जस्तदाद्वादशाङुलशङ्ुकोटोको भुजइत्यनुपातानीतच्छायामितान्तरेग्रहाविष्ठित- 
कपालेभवति । यथाहृकसम्पातस्थद्वादशांगुलशङ्कोरळायाग्रहाधिष्ठितकपालेभ- 
वति । तथाग्रहप्रतिबिम्बस्थानस्थद्वादशांगुलशङ्गोइछायादिक्सम्पातेभवाति । 
अतोदिक्सम्पातस्थानाच्छायाग्रहाधिष्ठितकपालेद्‌त्तातदमेग्रहप्रतिबिम्बस्थानंज्ञातं 
भवतीध्युपपन्नं छायाक्ूमावित्यादिस्वदर्पणान्तस्थइत्यन्तम्‌ । अथग्रहाधिष्ठितकपा- 
लान्यकपालेछायासद्भावनियमाद्रहाधिष्ठितकपालेकथंछायादानंयुक्तंव्याघातादिति 
` अन्दाशङ्कास्वरसादाह । शङकप्रइति। दिक्सम्पातस्थापितशाङ्गोरग्रेमस्तकआकारे 
' ग्रहोदृश्यते गणकेनेतिरेषः ॥ १५ ॥ 
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ध्यायः ७ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१४५) 


भाग्टी०-बराबर करी हुई भुमिमें शंकु स्थापन करके दूसरी दिश्ञामें ग्रहकी हगज्यासे 
छायाप्न निर्देश करे । छायाममे दर्षणरखनेस दर्षणान्तरस्थितग्रह और शङ्क्रग् समसूत्रमें 
दिखाई देगा ॥ १५ ॥ 

नवुकर्थदृ्यतइव्यतः मभकृतग्रहयोरयुतिसम्वन्धिनोदेशनमकारंसाधेछोकाभ्या- 
माह- 

NA १”. ७०० थृतो 
पञ्चहस्तोच्छ्रितोशङ्कयथादिगभ्रमसंस्थितो ॥ 
गहान्तरेणविश्षित्तावधोहस्तनिखातगी ॥ १६॥ 
छायाकणोततोदयाच्छायायाच्छङ्कमूर्थगो ॥ 
छायाकणाग्रसंयोगेसंस्थितस्यप्रदर्शयेत्‌ ॥ 
स्वशङ्कमवगाव्योम्रिग्रहोटकुल्यतामितो ॥ १७ ॥ 

ग्रहयुतिसम्वान्थिनोग्रहयोरायनह्कलाछोकपू्वार्थोक्ताक्षडकलाभ्यां संस्कृतयो- 
स्तुल्ये$्पान्तरेणासन्नेवोदयलमेस्तः । षड्भयुतयोर्ग्रहयोरायनाक्षदक्कलासंस्कृतयो- 
स्तुल्येस्वल्पान्तरेणासन्नेवास्तलम्रेभवत:। यस्मिनकालेग्रहोदष्टमभिमतोतात्कालिक- 
लभादात्रौयदुदयास्तलम्रेक्रमेणन्यूनाधिके यदिभवतस्तोसूयंसान्निध्यजनितास्ताभा- 
वेदशेनयोग्यी । तदापश्रहस्तोच्छितो । चत॒विशत्यइलोहस्तः । एवपश्चहस्तप्रमा- 
णदीर्घोशडकूकाष्ठवटितसरलदण्डोयथादिगभ्रमसंस्थितोयुतिकालेग्रहयोयाहशदि- 
ग्ञ्चमणम्‌ । ग्रहौप्रवहश्रमेणपूवकपालेपश्चिमकपालेवायच्रसंस्थितौस्वाधिष्ठितस्था- 
नाढ्हाधिष्ठितकपालदिशिस्थाप्यौ न ग्रहानधिष्ठितकपालदिशि । ग्रहान्तरेणदिक्त- 
स्येत्वन्तरंभदेयागइत्यादिनाज्ञातयाम्योत्तरग्रहान्तरेणकलात्मकैन विक्षिप्तोयास्योत्त- 
रान्तरितोस्थाप्यी । अन्नसोन्नतमित्यादिनाग्रहविक्षेपावइलात्मकोकृत्वादिक्तल्येत्व- 
न्तरमित्यादिनाग्रहान्तरं ज्ञेयम्‌ । अधोभूमेरन्तः । हस्तनिखातगौहस्तवेधप्रमाणा 
यागर्तातत्र स्थितो भूम्यांसाङ्को्स्तमात्ररोपायित्वाभूमेरूध्वशङकूचतुर्हस्तप्रमाणदीर्धौ- 
स्यातामित्यर्थः । ततः शंकुम्नलाभ्यांप्रत्येकंयच्छायाग्रग्रहानाविष्ठितकपाल दिशितस्मा- 
सरस्येकमित्यर्थः । छायाकणॉस्वकीयोशंङुमूधेगौनिजशङ्कग्ररूपमस्तकम्रापिणो ग 
णकोदद्यात्‌ । एतटुक्तेभवति । युतिसमयेलमंकृत्वातात्कालिकोदयलमेष्टलम्राभ्यां- 
ूर्ववदन्तरकालोग्रेहोदयाद्गतकालःसावनः । एवंग्रहयोर्यतिसमये स्वादिनगतात्रिप्र-. 
भ्राधिकारोक्तविधिनास्पष्टान्त्याछायासाध्या । ततोयोग्रहोदक्षिणोत्तरयोर्मध्येय- 
दिशितच्छायातदिक्स्थाशङ्कोमेलाद्वहानधिष्ठितकपालदिशिपूवापरसूत्राट्टजान्तेरण 
अुजदिशिदेया । परमानीतच्छायाद्वादशाङ्गलशङ्को रितिचतुहस्तशकुप्रमाणेनप्रसा- 
ध्यरेखातन्मितासमशैकुमूलात्कार्या । रेखागरेछायाग्रेज्ञापकंचिहुकार्यम्‌ । तत्रकी- 
लादिनासूत्रबद्धाशङकत्रसक्तभसार्यमिति । छायाकर्णाग्रसंयोगेछायाग्रंकणस्यमूल- 
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(९४६) सूय्योसिद्धान्तः- [ सप्तमो$- 


रूपमग्रंतयोःसम्पातेसंस्थितस्य छायाग्रस्थानकृतगर्तोपविष्ट शिष्यस्यगणकोग्रहावा- 
काहे स्वशङ्कुमू्धेगौनिजशङ्कग्ररूपमस्तकसमसूत्रस्थितोदृकल्यतांदष्टिगोचर- 
तामितौम्रासीप्रदशयेत्सन्द्शयेत्‌। अत्रोपपत्तिः । उच्चतयादरीनार्थपश्चहस्तप्रमाणी- 
शङ्कूकृतो । तत्रेकहस्तस्यभ्रूमिगुपत्वंशङ्कुदढव्वार्थक्ृतम्‌ । बहिःपुरुषप्रमाणो- 
चतु्मितहस्तावरिष्टोशङ्गोःपुरुषपयायेणाभिधाना्च । शंकुसूत्रस्यग्रहबिम्बसक्तत्वा- 
द्यथादिगभ्रमसंस्थितावित्युक्तम्‌ । शङ्कग्रसमसूत्रेणग्रहाबिम्वावस्थानानियमाङ्ग- 
हान्तरेणयाम्योत्तरान्तरितोस्थापितो । अत्रयद्यपिस्वस्वस्पष्टक्रान्सयग्रांम्रसाध्यततःक- 
णाग्रांप्रसाध्यो क्तदिशापलभासंस्कारेणस्वस्वसुजंप्रसाध्यताभ्याम्‌ । “ दिक्तल्येत्व- 
न्तरंभेदेयोगः शिष्ट्॑रहान्तरम्‌ ॥? इ्यृक्तरीध्याप्रहान्तरंशाङ्कोरन्तरं युक्तंतथापिभ- 
गवतास्वल्पान्तरेणगणितश्रमापनोदार्थमाकाशास्थितदृष्टान्तरमेवध्रतम्‌ । झङ्को- 
₹छायाग्राच्छायाकणेसूंग्रहविम्बद्‌्शनसूत्रमतःकर्णमूलहृशापुरुषेणग्रहविम्बंदष्ट- 
व्यमेवेतिदिक्‌ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

भाग्टी०-पांच हाथके पारमाणवाले यथादिक दो शंकु याम्योत्तर रेखामें' अंशुळात्मक 
अन्तरमें स्थापन करके एकहाथके पारिमाणमें प्रोथित करे । छायाग्रसे शकु ऊरद्धांशतक दो 
छायाकणानणय कर । छायाकणाग्र रखाम [स्थत मङुष्यका ग्रहद्शेन कराच, चहभा शछुके 
आगेसे ग्रह देखगा ॥ १६॥ १७॥ 


अथकश्चोकाभ्यांपञ्चताराणांपाक्प्रतिज्ञातोयुद्व्समागमावाह- 
उल्लेखंतारकास्पशांद्रेदभेदःप्रकीत्येते ॥ १८ ॥ 
ुदंुनिमदोस्य्चोगेपरस्परम्‌ ॥ 
अंशादूनेऽपसव्यास्यंयुद्वमेकोऽत्रचेदणुः ॥ 
समागमोंऽशादाथिकेभवतश्चेद्रलान्वितो ॥ १९॥ 


औमादिपञ्चताराणांमध्येद्वयोयुतौतारकास्पशादिस्बनेम्यौ:स्पशमात्राढुङ्लेखसं- 
जञयुद्धंवदोतियातिभेदज्ञाः । इदंतुद्वयोमानेक्यखण्डतुल्ययाम्योत्तरान्तरेभेदेमण्डल- 
भेदेभदोभदसंज्ञासुद्धावान्तरभेदोयुद्धभेदतत्वज्ञेकथ्यते । अयंभेदोमानेक्यखण्डा- 
ूनेद्वयोयाम्योचरान्तरे । अत्रभास्कराचार्थेस्तु । “ मानेक्याधांट्छ्चरावरेऽल्पे- 
भवेद्गेदयोगः कार्य सूर्यग्रहवद्खिलेलम्बनाद्स्फुटार्थम्‌ । कल्प्योष्यःस्थ|सुधांशुः 
स्तदुपरिगइनोलंबमानाप्ासेद्ध्े किंत्वकादेवरमंग्रहयतिसमयेकास्पिताकांन्नसाष्य- 
म्‌ ॥ पाग्वछंबनेनग्रहयुतिसमयःसंस्कृतःप्रस्फुट:स्वातखेटोतोदृश््योग्योग्रहयुतिस 
मयेकार्यमेवंतेदैव । याम्योदक्स्थसचरविवरंभेदयोगेसबाणोज्ञेयःमूयाद्रवतिचयतः 
शीतगुःसाशराशा ॥ मंदाक्रान्तोऽनृङ्ञरपि तदाधःस्थितःस्पात्तदैन्यांस्पशॉमोक्षोपप - 
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ध्यायः ७ | संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१९७) 


aa 


रादादातदापारलख्य5वगम्यः ॥” इतिविशिषोऽभिहितः । भगवतातुसुक्ष्माविम्ब- 
योराकारेदूरतोविविक्तदशनासम्भवा्य्थप्रयासादुपेक्षितमितिध्येयम्‌ । युतावन्यो- 
न्यंकिरणयोगिसत्येथ्॒मदास्यंकिरणसङ्घट्नसंज्ञयुद्धस्यात्‌ । दयोर्याम्योत्तरान्तरेऽ 
शात्‌पष्टिकलात्मकैकभागादूनेःनाधिकेसत्यपसब्यसंज्ञयुद्धंभवति । अत्रविशेषमाह । 
एकड्टाते । अत्रापसव्ययुद्गएकाढ्यारन्यतराऽणुरणावम्यश्चत्स्यात्तदाऽपसव्ययुद्वव्य- 
क्तस्यादन्यथात्वव्यक्तंयुद्धंस्पात्‌। एषांचतुणांफलम्‌ । ` अपसव्येविग्रह्रूयात्संग्रामं 
रश्मिसंकुले । लेखनेऽमात्यपीडास्याद्वेदनेतुधनक्षयः ॥ ® इतिभार्गवीयोक्तं 
ज्ञेयम्‌ । युद्धभेदानुक्त्वासमागममाह । समागमइति । द्रयोयांम्योत्तरान्तरेष- 
'टिकलात्मकैकभागादभ्यायिकेसतिसमागमोयोगोभवति। अत्रापिविशेषमाह । भवत 
इति । युतिविषयकीग्रहीबलान्वितोवलेन । “स्थानादिवळचिन्तात्रव्यथां केनापि- 
नस्प्रता ॥ प्रदनत्रयेऽथवाप्यस्मिम्स्थौल्यसोक्ष्म्यवलेस्मृतम्‌ ॥ इतिबह्मसिद्वान्तव- 
चनात्‌ । स्थूलमण्डलतयान्वतायुक्तास्ूलावम्वासमावत्यथः चत्स्तस्तदासमाग- 
अस्तयोव्यक्तःस्यात्‌ । अन्यथात्वव्यक्तःसमागमः “ द्वावपिमयूखयुक्तोविपुलासि- 
उघ्रोसमागमेभवतः । अत्रान्योऽन्यंप्रीतिविपरीतावाव्मपक्षन्ना ॥ युद्धसमागमोवाय- 
द्यव्यक्तीतुलक्षणेभवतः । श्चविभूमृतामपि तथाफलमव्यक्ताबानादष्टस्‌ ॥” इत्यु, 
क्तेः । “भेदोछेखांशुसम्मदोअपसब्यस्तथापरः । ततोयोगोभवेदेषामेकांशकसमा-- 
पनात्‌ ॥?? इतिकाइ्यपाक्तश्चसवा नरवसू ॥ १८ ॥ १९॥ 

भा०्टी०--ताराओंके. परस्पर स्पशको उल्लेख कहते हैं, बिम्वभद हाजाय तो भेद युद्ध 

हते हैं । परस्परकी किरण मिल जानेस अंशुविमर्द नाम हाता ह! एक अशका अनाधिक 
पार्थक्य होवै तो अपसव्य युद्ध होताइ, तिनमें एकतारा छोटा हो तो प्रकाश युद्ध हाता है, 
ऐसा नहो अर्थात्‌ दोनों एकसहो तो अप्रकाश युद्ध हातार । एकांदामें अधिक पृथकता होनेखे 
दोनों ग्रहोंके बलवान होनेपर समागम कहा जाता है ॥ १८॥ १९॥ 


अथयुद्धेपराजितस्यग्रहस्यलक्षणमाह- 
अपसव्येजितोयुद्वेपिहितो5णुरदीतिमाच ॥ 
रुक्षोविवर्णोविध्वस्तोविजितोदक्षिणाश्रितः ॥ २० ॥ 
दयोमेज्ययस्तादितरेणाविध्वस्तोहत सविजितःपराजितोज्ञेयः । हतस्यलक्ष- 
णमाह । अपसव्यइति ति र 
तेनोल्लिखादित्रयेसंज्ञाफछ नपरा तस्यफलमितिसूचितम्‌ :- 
दितो$व्यक्तडतियावत । अणुरेतरप्रहविम्बादल्पाविम्वः । अंदीप्िमानज- 
आरहितः । स्सषीःखिग्धः । बिवर्ण:व्णेनस्ववणेंनस्वाभाविकेनराहितइत्यर्थः । 
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(१४८) सूप्यसिद्धान्तः- [ सप्तमोऽ- 


दक्षिणाश्रितइतरग्रहापेक्षयादक्षिणदिशिस्थितः । “इयामोवा व्यपगतरीश्ममण्डलो 
वारुक्षोवाव्यपगतरश्मिवानकृशोवा । आक्रान्तोविनिपतितःकृतापसव्योविज्ञेयोह- 
तइतिसग्रहोग्रहेण ॥” इतिभार्गवीयोक्तेः ॥ २० ॥ 

भाग्टी०-अपसव्य युद्धमे थोडी प्रभावाला, ढकाहुआ छोटे बिम्ववाला ग्रहही हार जाता 
है। यह रूखा, विरूप, और दक्षिणस्थ होता हे ॥ २०॥ 


अथळाकार्धेननयिनोग्रहस्यलक्षणमाह- 


उदक्स्थोदीतिमान्स्थूलोजयीयाम्येऽपियोबली ॥ २१ ॥ 

इतरग्रहापेक्षयोत्तरादिक्स्थः । दीप्तिमानप्रभायुक्तः । स्थूलइतरग्रहाबिम्वापेक्ष- 
यापृथुविम्बः । जयीजययुक्तःस्यात्‌ । अथोत्तरदक्षिणदिकस्थत्वक्रमेण जयपराज 
यौनस्तइत्याह । याम्पइति । दाक्षिणदिशियोग्रहोवलीदीप्तिमान्‌ पृथुबिम्बोभवतिस 
जयी । अपिशब्दउत्तरदिशासमुञ्चयार्थक; तथाच जयपराजयलक्षणयोर्दिग्दानम- 
नुपयुक्तमितिभावः ॥ २१ ॥ 


भाग्टी०-दीप्तिमान्‌ ग्रह उत्तर दिशामें स्थित, स्थूळब्रिम्ब और जया होता है । दाक्षिणमे 
~ ~ LTS ~ 
रहकरभी बली होनेसे जमी होता हे ॥ २१॥ 


अथयुद्धेविशेषमाह- 
NN ७ च च 
आसन्नावप्युभादाप्ताभवतश्वत्समागम: ॥ 
32९ ~ र ५० सा र? च 

स्वल्पौद्रार्वपिविध्वस्तोभवेतांकूटविग्रहो ॥ २२॥ 

उभौद्दौ । आसन्नावेकभागान्तरगतान्तरितौ । अपिशन्दाुद्वलक्षणा- 
क्रान्तौ । दीप्ोप्रभायुक्तोचस्स्यातांतदाबलान्वितावितिसमागमलक्षणेर्कदेश- 
सद्भावात्समागमास्यंयुद्वम्‌ । द्वावपिग्रहीस्वर्पी सूकष्मविम्बौविध्वस्तो । द्वाव- 
पिपराजयलक्षणाकान्तोस्यातांतदाकमेणक्टविग्रहसंज्ञकोयुद्रभेदौस्याताम्‌ ॥२२ ॥ 


भा०्टी-दोनोहीं ग्रह दीप्तिमान्‌ होकर निकट आजांय तो समागम होता है। जो दोनों 
हा स्वल्पदीप्ि और विध्वस्तहों तो कूटविग्रह कहा जाता हे ॥ २२ ॥ 


अथोत्सगेतः झुक्रस्यजयलक्षणाकान्तव्वमस्तीतिवदन्‌समागमःङाांकेनेति- 
प्राकूप्रतिज्ञानसमागमउक्तप्रकारमतिदिशति- 

[os १2 ° गोजयी 
उदक्स्थोदक्षिणस्थोवाभागवःप्रायशोजयी ॥ 
शशाङ्केनेवमेतेषांकुयात्संयोगसाधनम्‌॥ २३ ॥ 

इतरग्रहापेक्षयोदक्‍्स्थोदक्षिणदिक्स्थोबॉभयदिशीत्यथः । गुक्रःम्ायशउ 
त्सगेतोजयलक्षणाक्रान्तत्वेनजयी । कदाचित्पराजयलक्षणाक्रान्ताभवतीतिता- 
त्पयांथः । एतेपांभोमादिपञ्चताराणांचन्देणसहसंयोगसाधनयातिसाधनमे- 
घामुक्तरीत्यागणकःकुयोत्‌ । अन्नविशेषार्थंथम ॥“अवनत्यास्फुटोज्ञेयोविक्षेप: 
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ध्यायः ७ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१४९) 


~ र चे 


झीतगोर्युती ॥ इत्यर्थक्कचिः्पुस्तकेदृर्यतेनसवेत्रेतिक्षिप्तंमस्वोपेक्षितम्‌ । अ- 
धिकारस्यापूर्णक्षोकत्वापत्तश्च । एतदुक्तपान्ययोगेनतिसंस्कारनिषेधस्यसिद्धे 
सतस्यायुक्तत्वमितितदनुक्तोसूर्यगहणोक्तरीत्यासाधारण्येनस्ंत्रतद्विशेषोक्तिर्थेसि- । 
द्वेरितिध्येयम्‌ ॥ २२ ॥ 
भा*टी०-उत्तरमेंहो या दक्षिणमें हो बहुधा शुक्र जयही पाताहे । पूर्वनियमके 
द्वारा ग्रहोके स्वाथ नचचद्रमाका संयांगकाळ ननिणयकर ॥ २२॥ 
नन्वेषांग्रहाणांदूरान्तरेणसदोध्वांधरान्तरसङ्गावा स्परस्परंयोगासम्भवेनकर्थयांतं 
सङ्गतेत्यतआह- 
सावाभावायलोकानाकल्पनेयप्रदाशिता ॥ 
स्वमागगाःप्रयान्त्यतेद्रमन्योन्यमाश्जता ॥ २४ ॥ 


एतंग्रहाःस्वमागगा स्वस्वकक्षास्थाअन्योन्यमाश्रितादुतिकालऊध्वोधरान्तरा- 
आवेनसंयुक्ता सन्तःप्रयातगच्छात || इतिद्रदूरान्तरेणदशेनादियंग्रहयुतिकल्प 
नाकर॒पनात्मिकावास्तवाप्रदाशता पर्वोक्तग्रन्येनकाथता । नन्वस्तुभ्‌ताकिमथ- 
घक्तेत्यतःप्रपोजनमाह । भावाभावायात । लोकानांभूस्थप्राणिनांभाव'शुभफल' ग्ल 
मभाबो$शुभफलंतस्मैशभाशुभफलादेशायावस्तुभूतापियुतिरुक्तेतिभावः ॥ २४ ॥ 
भा०्टी०-ग्रहगण परस्पर, दरस्थित अपनी २ कक्षामें चलते हें । इकह्ठे दिखाई दनक 
कारण मतुष्यके शुभाशुभ फलके लिये युत्याद कदा जाता है ॥२४॥ 


अथाग्रिमग्रनथस्यासङ्गतित्वनिरासार्थमधिकारसमा्तिफक्किकयाह- 5 
स्पष्टम्‌ । रडठनाथेनरचितेसूर्यसिद्धान्ताटप्पणे । ग्रहयुस्ययिकारोऽयंपूर्णोगूढः 


प्रकाशके ॥ ॥ इतिश्रीसकलगणकसार्वभोमवल्लालदैवज्ञात्मजरङ्गनाथगणकातः 
रचितेगटार्थप्रकाशकेग्रह ठुत्यधिकारःसम्पूणः 
इति ग्रहयुत्यधिकारः । 


सातवां अध्याय समाप्त । 


अष्टमोऽध्यायः 
अथप्रसङ्घादारब्धोनकषत्रग्रहयुत्यधिकारोव्याख्यायते । तत्रप्रथमंनक्षत्राणांधुव- 
ज्ञानमाह- 


प्रोच्यन्तेळितिकाभानांस्वभोगो$थदशाहत ॥ 
अवन्त्यतीतविष्ण्यानांभोगलिप्तायुताइवा ॥ १0 
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( १५०) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ अष्टप्तो5- 


भानामश्चिन्यादिनक्षत्राणासुत्तराषाठाभिजिच्छवणधनिष्ठावर्जितानांलिप्तिका- 
भोगसञ्ज्ञाःकलाःप्रोच्यन्तेसमनन्तरमेवकथ्यम्ते । अथानन्तरंस्वभोगः स्वामीष्ट- 
नक्षत्रभोगःकलात्मकोवक्ष्यमाणोदशभिणितःकार्यः । तत्रस्वाभीष्टनक्षत्रगतन- 
क्षत्राणामर्विन्यादीनांभोगलिप्ताः । भभोगोऽए्शतीलिप्ताइत्युक्ताए्शतकलागप्र्ये- 
केयुताः । अश्विन्यायतीतनक्षत्रसङर्यागुणितकलाष्टशतंयुतामित्यर्थः । घुवा- 
नक्षत्राणांभवन्ति ॥ १॥ 


भार टी०-नक्षत्रोके स्वभोगको १० से गुणकरके गतनक्षत्रकी भोगकला ( प्रत्येकी ८०० 
करके ) योग करनेसे नक्षत्रोंका धुव होगा ॥ १॥ 


अथप्रतिज्ञातानक्षत्रभोगलिप्ताउत्तराषाडाभिनिच्छूणधानिष्ठाव्यातिरिक्तानांते- 
षाँधुवकान्नक्षत्रशारांश्चाष्ट्चोकेराह- 

अष्टाणेवाःञून्यक्ृताःपञ्चषष्टिनंगेषवः ॥ 
अष्टाथोअन्वयोऽष्टांगाअङ्गागामनवस्तथा ॥ २॥ 
कृतेषवोयुगरस्ःशून्यबाणावियद्र्साः ॥ 
खवेदाःसागरनगागजागाःसागरतेवः ॥ ३ ॥ 
मनवोऽथरसावेदावैशवमाप्याधेभोगगम्‌ ॥ 
आप्यस्यैवामिजित्रान्तेवैशवान्ते्रवणस्थितिः ॥ ४ ॥ 
त्रिचठुःपाद्योःसन्धोश्विष्टाश्रवणस्यतु ॥ 
स्वभोगतोवियन्नागाःषट्कृतियमलाशविनः ॥ « ॥ 
रंध्राद्ययःक्रमादेषांविक्षेपाःस्वापदक्रमात्‌ ॥ 
दिङ्मासविषयाःसौम्येयाम्येपञ्चादेशोनव ॥ ६॥ 
सौम्येरसाःखेयाम्येगाःसौम्येखाकोख्रयोदश ॥ 
दक्षिणरुद्रयमलाःसत्तत्रिशदथोत्तरे ॥ ७॥ 
याम्येऽध्यर्घेत्रिककृतानवसाधेशरेषवः ॥ 
उत्तरस्यांतथाषष्टिस्रिशत्षट्तिशदेवहि ॥ ८ ॥ 
दक्षिणेत्व्ेभागस्तुचतुर्विशतिरुत्तरे ॥ 
भागाःषड्विशतिःखंचदखादीनांयथाक्रमम्‌ ॥ ९॥ 

आश्रिन्यादिनक्षत्राणांक्रमाद्गोगाएते । तत्राश्चिन्याम्‌ अष्टचत्वारिशत्कलाःभर- 

ण्याश्चत्वारिशात्‌ । कृत्तिकायाःकलाःपञ्चषष्टिः । रोहिण्याःसप्तपश्चाहात्कलाः । 
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द्याय 2] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१५१) 


नृगरिरसोऽष्टपश्चाशत्‌ । आर्दायाश्वत्वारः । अत्राब्धयइत्यत्रगो,्धयोगोभरयइति 
वापाठस्त्वयुक्तः । शाकल्यसंहिताविरोधात्‌ । एतेन सौरोक्तरुदभस्यांशारुपदयो$ 
गाव्ययःकलाः इतिनामंदोक्तेदशकलोनपश्चदशभागामियुने सर्वेजनाभिमतशचः 
वकोदशकलायुतत्रयीदशभागाःपर्वताभिमतधववकश्वनिरस्त; । पुनर्वेसोरष्टसप्ततिः । 
पुष्यस्यपद्सप्तातिः । आश्रेषायाश्चतुदेश । तथेतिछन्द;पूरणाथम्‌ । मघायाश्रतुः- 
पश्चाशत्‌ । पूर्वाफाल्युन्याश्चतुःपष्टि; । उत्तराफाइगुन्या:पञ्चाशत्‌। हस्तस्यषष्टिः। चि- 
जरायाश्चत्वारिशत्‌। स्वात्याश्वचतुःसप्ततिः । विशाखायाअष्टसप्तातिः । अनुराधाया- 
श्रतुःपष्टिः । ज्येष्ठामाश्चटदेश । अनन्तरंमूछस्पपद । पूर्वाषाठायाश्रत्वारः । 
उत्तराषाटायाधुवकमाह । वेश्वमिति । उत्तराषाठायोगतारानक्षत्रम्‌ । 
आप्याधेभोगगमू । आप्यस्यपूर्वाषाानक्षत्रस्यार्धभोगः । धनूराशेविश- 
तिभागस्तत्रस्थितंज्ञेयम्‌ । अष्टोराशयोविशतिभागाउत्तराषाढायाश्ववइत्यथः 1 
एतेनपूर्वांषाठायोगतारायाः सकाशादुत्तराषाढायोगताराविशतिकलोनसप्तभा- 
गान्तरिता । तेनपूर्वापादाुवकोष्टराशयश्रतुर्दशभागाविशतिकलोनसप्तभागे" 


युंतउत्तराषाढायाधवश्वत्वारिशत्कलाधिकोक्तठठवडतिपवंतोक्तमपास्तम्‌ । ब्रह्मसि 
द्वांतविरोधात्‌ । अभिजिद्धुवकमाह । आप्यस्येति । पूवोषाठायाअवसानेथ 
नुराशेविशतिकलोनसप्तविंशतिभागेऽभिजि्योगतारजञया । चल्वारिशत्कलाधिकः 
चडविंशतिभागाधिकाअष्टराशयोःमिजितोधुवइत्यर्थः । एवकारोःन्ययोगव्यव- 
च्छेदार्थ: । ते्सहितासम्मतश्रवणपश्चदशाशस्थानविशतिविकलायतत्रयोदशक 
लायुतचतुर्देशभागादिकनवराशयोनिरस्तम्‌ । श्रवणस्यधुवकमाह । वैश्वान्तः 


इति । उत्तराषाठायाअवसानेश्रवणयोगतारायाः स्थानंज्ञेयम्‌ । नवराशयोदश 
भागा: ्रवणध्ुबकइत्यर्थः । धनिष्ठायाडुवकमाह । त्रिचतुःपादयोरिति । श्रवः 
भा दोयचतर्थचरणयोःकमेणान्तादिसन्थोमकररारोविशतिभागेअविध्ाथा म 
ज्ञेया । नवराशयोविशतिभागाधनिष्ठाष्ठवइत्यर्धः । तुकाराक्केत्रान्तगंतधानिष्ठा- 


स्थानंकुम्भस्यविंशतिकलोनसप्तभागानिरस्तम्‌ । शततारायाभोंगमाह । स्वभो- 


गतइति । धनिष्ठामोगाल्कुम्भस्परविंशतिकलोनसप्तभागावधेरित्यर्थ: । शततारा- 


याअञ्ञातिभागः । अत/प्राग्वदश्वाइतिज्ञापनार्थस्वभोगतइल्वुक्तम्‌ । झतता- 
रायाःस्थानंशततारकाध्ववइतिपर्यवसन्नम्‌ \ अवस्नात ति एः 
कृतिरिति । पूर्वोभाद्रपदायाःपट्त्रेशत्कलाभाग उत्तराभाट | 


रेबत्याएकोनाशीतिः । अथधुवकानयनंयथा | अश्विन्याभोगः । ४८ । दश- 
अतीतनक्षत्राभावाद्गोगयोजनाभावः । अतोखिन्याः 


गुणितः । ४८० । । 
कलात्मकोधुवः । ४८० । राइयाद्यस्तु । ८ । भरण्याभोगः । ४० । दशा 


:1३उ 
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(१५२) सुर्य्यसिद्धान्त:- ( अष्टमोऽ- 


हत; । ४०० । अतीतनक्षत्रस्यैकत्वादष्ठशतयुतोभरण्याः परिभाषयाराऱ्याद्यो- 
घुवः । ० । २० । एवमाद्रांभोगः । ४ । दशहतः । ४० । अतीतनक्ष- 
त्राणांपश्चतयापश्चगुणिताष्टशतेन । ४००० । चतुःसहस्रात्मकेनयुत;कलायो- 
शुषः । ४०४० । राश्याद्यस्तु । २ । ७ । २० । एवं पूर्वाषाढायादशगुणि- 
तोभोगः । ४० । एकोनविशतियुणिताष्टशातेन । १५२०० । युतःपरिभाषया- 
राश्याद्रोश॒वः । ८ । १४ । इाततारायादशणुणितोभोगः । ८०० ।त्रयो- 
विशतिगुणिताष्टशतेन । १८४०० । युतश्चतुविशतिणुणिताष्टशतरूपो । १९ 
२०० । जातोभुवोराऱ्याद्यः । १० । २० । पूवोभाद्रपदायादशणुणितोभोगः 
। २६० । चतुविशतिणुणिताष्टशतेन । १९२०० । युतो । १९५६० । जातो- 
शुवोराइयाद्यः । १० । २६ । उत्तराषादाभिजिच्छवणधनिष्ठानां स्वभोगस्था- 
नाप्पश्चास्स्थितत्वेनोक्तरीत्यसम्भवा द्वि्ररीत्याशुवकाउक्ताः स्वादिस्थानाद्योगतारा- 
यद्न्तरकलाभिस्थितास्ता लाघवाइशापवर्तिताभोगसंज्ञाउक्ताः । तथाचन्रह्म- 
सिद्वान्ते । “अष्टीविशतिरधोंनगजाभिव्येधेखेषवः । त्रितकोःसत्रिभागाद्रिर- 
सास्यङ्काश्चषट्शतम्‌ ॥ नवांशानवसूर्याश्चवेदेन्द्राःशरबाणभूः । खात्यष्ठिः ख- 
धृतिगोंऽतिधृतिविशवाश्विनस्तथा ॥ वेदाकृतिगोंदग्धस्ता:कन्धिहस्तायुगाथेहक ॥ 


खोत्कृतिर्येशहीनाइवरसहस्ताःखहस्तिच्छे ॥ खगोःरिनःखदन्ताःषडद- 
न्ताःशैलगुणाभयः । मेषाद्यरव्यादिमध्यांशाःषडशोनाःखषड्युणाः ॥” इति । 
अथनक्षत्राणांविक्षेभ्रागानाह । एषामिति । उत्तछुवकसम्बन्धिनाम- 


श्विन्यादिनक्षत्राणांयथाकमंक्रमादित्यर्थः । स्वात्स्वकीयापक्रमात्कान्त्यग्रात्का- 
न्तिवृत्तस्थधुवकस्थानादित्य्थः । विक्षेपाविक्षेपभागादक्षिणाउत्तरावाभवन्ति तत्रो- 
त्तरदिइयश्विन्यादित्रयाणांदिङ्‌मासविषयाःकरमेणदशद्वादरापश्चेत्यर्थः दक्षिणदिशि- 
रोहिण्यादित्रयाणांपश्चदशनवउत्तरस्यांपुनवंसोः षड्भागाः । पुष्यस्य खंविक्षेपाभा- 
व; । अत्रपञ्चमाक्षरस्यशुरुखेनछन्दोभङ्गआपषत्वान्नदोषः । देशलिणस्यामाळेषायाः 
सप्त । उत्तरस्याँमधादित्रयाणांश्न्यंड्ादशत्रयोदश। दक्षिणस्यांहस्तचित्रयोरेकादश 
द्वौ । अनन्तरंस्वात्याउत्तरदिशिसप्तत्रिशत्‌। दक्षिणस्यांविशाखादीनांषण्णांसारथेकः 
त्रयंचत्वारः । नवसार्द्पश्चपञ्चक्रमेणउत्तरादिशितथाविक्षपभागाअभिनितःषष्टिः । 
अ्रवणस्यत्रिंशत्‌। धनिष्ठायाःषद्‌त्रिंशत्‌। एवकासेन्यूनाधिकव्यवच्छेदार्थः । चकारः 
पूरणार्थः । दक्षिणस्यांतुकारस्तथा । अर्थेभागःशततारायाः । तुकारस्तथा ! 
उत्तरस्यांपू्वोभादपदायाश्चतारवेशातिः । तस्यामेवदिशिभागाविक्षेपभागाउत्तराभा- 
द्रपदायाः षड्डिशातेः । रेवत्याविक्षेपाभावः । चकारःपूरणार्थः ॥ २ ॥ ३ ॥ 
३४॥५७॥ ६ ॥ ७॥ ८॥ ९ ॥ 
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ध्यायः ८] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः 


(१५३) 


भा०्टी०-दूखरे स्छोकसे लेकर नवे स्छोक तकका अर्थ सारिणीकी भांति लिखा गया ॥२॥ 


३॥४॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


नक्षत्र स्वभोग घुव 
अश्विनी ४८ ole 
भरणी ४० ०२० 
कृत्तिका ६५ १।७।३० 
रोहिणी ५७ १।१९।३० 
मृगाशेरा ष्ट ३।३ 
आर्द्रा डू २1७२० 
पुनवेसु ७८ ३।३ 
सुन्य ७६ ३।१६ 
आम्छेषा १४ ३।१९, 
मघा पड ४1९ 
चूर्वाफल्गुनी ६४ ४1२४७ 
उत्तराफल्युनी ५० ५५ 
हस्त ६० ५२० 
चित्रा ४० ६० 
स्वाती ७४ ६1१९ 
[विशाखा ष्ट ७३ 
अनुराधा ६४ ७1१९ 
ज्येष्ठा १४ ७१९ 
मूल ६ 2१ 
पूर्वाषाटा ॥ 2१४ 
उत्तराषाढा पू-आमध्य ८२० 
आभजित पू-आशेष-- | ६२६1४० 
अवणा ३ आशेष ९।१०।० 
धानिष्ठा श्रवणकी त्रिचतुष्पदसन्धिमें ९२० 
शतभिषा 2० १०२० 
पूर्व भाद्रपद्‌ ३६ १०२६ 
उत्तर भाद्रपद २२ ११1७ 
रेवती ७९ ११।३९।५० 


विक्षेपांश 
१० ३ 
१२३ 
५३ 
५६ 
१० ६ 
९३ 
६३ 


अथागस्त्यकुब्धकवह्वित्रझहृदयताराणांधुवकाविक्षेपांस्तदुपपात्तिछोकत्रयेणाह- 


अशीतिभागेयांम्यायामगस्त्योमिथुनान्तगः ॥ 
विशेचमिथुनस्यांशेमगव्याधोन्यवस्थितः ॥ 1० ॥ 
विक्षेपोदक्षिणेभागेःखाणेवेःस्वादपक्रमात्‌ ॥ 


हुतमुजहदूदयौबृषेद्राविशभागगी ॥ 33 ॥ 
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( १५४ ) सूर्य्यीसिद्धान्त:- [ अष्टमो$- 


अश्षभिख्रिशताचैवविक्षिप्तावुत्तरेणतौ ॥ 

गोंवध्वापरीक्षेतविक्षेपंधुवकंस्फुटम्‌ ॥ १२॥ 
स्वकीयात्क्रान्तिविभागस्थानाददक्षिणस्यामशीत्यंशैस्तारात्मको!गस्त्योमिथुना- 
न्तगः ककादिभागेस्थितः । अगस्त्यनक्षत्रस्यराशित्रयंधुवकाः । दालषिणाविक्षेपोःशी- 
तिरित्यर्थः । मगव्याधोलुब्धकोमिथुनराशेविशतिभागेस्थितः । चकारःसमु- 
चय । छुन्धकनक्षत्रस्यराशिद्वयं विंशतिभागाधुवकइत्य्थः । दक्षिणस्पांचत्वारि- 
शत्ताभागेः परिमैतस्तस्पचक्रान्तिवृत्तस्थानादिक्षेपः । वृषराशोवहिबह्महदयोदा- 
विज्ञभागास्थितावहिबह्महदयनक्षत्रयोद्याविंशतिभागाविकैकराशिधुवकः । तोव- 
हिवृह्मह्ृदयौ । अष्ठाभिखिंशता । चकारः मार्थे । एवकारोन्यूनाधिकव्य- 
वच्छेदार्थ: । उत्तरेणोत्तरस्यामित्यर्थ: । विक्षिपौविक्षेपवन्तौ । वहे विक्षेपो5छ- 
भागउत्तरः । बह्महदयस्योत्तरोविक्षेपस्चिंशदित्यर्थ: । नन्वेतेधुवाविक्षेपाश्वकाल- 
कमेणानियताअनियतावेत्यतआह । गोलमिति । गोलंवक्ष्यमाणंवध्वावंशाशला- 
कादिभिर्निबध्यस्फुटंविक्षपं कान्तिसस्कारयोग्य्षवाभिसुखेष्ठुवकेस्फुटमायनहक्क्म- 
संस्कृतंपरीक्षेत । स्वस्वकालेदृग्गोचरसिद्रमङ्गीकुरुत । तथाचक्रान्तिसंस्कार- 
योग्यवि्षपायनसंस्कृतध्ुबकयारयनांरवशा दस्थिरत्वादपिमयेदानींतनसमयानुरोधे- 
नलाघवार्थमायनइक्कमंसंस्कृताधुवाः कांतिसंस्कारयोग्य विक्षेपाश्चनियताउक्ताः । 
कालान्तरेगोलयन्त्रेणवेधसिद्वाज्ञेयाः । नैतइतिभावः । गोलयन्त्रेणवेधस्तुगोल 
बन्धोक्तविधिनागोलयन्तंक्रायेम्‌ । तत्रखगोळस्योपरिभगोलमाधारवृत्तस्योपरिवि 
घुवदुत्तम्‌ । तत्रयथोक्तंक्रान्तिबृत्तंभगणांशाङड्गितंचबद्धाधुवयष्ठिकीलयोःप्रोतमन्य- 
अलंभवेधवलयम्‌ । तञ्चभगणांशाङ्ितकार्यम्‌ । ततस्तद्रोलयन्वेसम्यग्धुवाभिस- 
खयष्टिकंजुलसमक्षेतिजवलयंचयथाभवतितथास्थिरंकृत्वारात्रौगोलमध्यच्छिद्रग- 
तयादृष्ट्यारेवतीतारां विलोक्यक्रान्तिबृत्तेमीनान्ताइशकलान्तारतपश्चाद्गागंरेवती- 
तारायां निवेश्यमध्यगतयैवद्ष्टयाश्रिन्यादेन॑क्षत्रस्ययोगतारांविलोक्यतस्थाउपरि- 
तद्वेथवलयं निवेशयम्‌। एवं कृतेसतिवेधवलयस्यक्रान्तिवृत्तस्यचयःसम्पातःसमीना 
न्ताद्ग्रतो यावद्भिरंशैस्तावन्तस्तस्यनक्षत्रस्यधुवांशाज्ञेयाः । वेधवलयेतस्यैवसम्पात- 
स्य योगतारायाश्रयावन्तोऽन्तरेंऽशास्ताबन्तस्तस्यविक्षेपांशादक्षिणा उत्तरावावेद्याः। 
अथकदम्बभ्रोतवेधबलयेनवेधे तुसदास्थिराधवका आयनटक्कर्मासँस्कृताः परन्तु 
कद्म्बतारयोरभावादशक्यमिति यथोक्तवैधेनेवायन इक्कमे संस्कृताधुवा शराञ्च 

धुवाभिमुखाः स्फुटाः सिद्धाभवन्तीतिदिक ॥ १०॥ ११ ॥ १२॥ 
भा०्टी०-अगस्त्यका धुव ३।० विक्षेपोश ८०६ । मृगव्याध घुव २ । २० वि ४० । ६ 


आग्नि धुव १।२२ वि० ८३ ब्रह्महृदय धुवं १। २२ वि ३०३ । गोल बनानेमें स्पष्टाविक्षेप 
और समस्त धुवोंकी परीक्षा करे॥ १०॥ ११ ॥ १२॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ध्याय; ८] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः * (१५५) 
अथरोहिणीशकटमेदमाह- 
वृषेसप्तद Der ञे भागेय Ss म्यों 9 
शेभागेयस्ययाम्योंऽशकद्रयात्‌ ॥ 
० २ः [a (a= २ ७ ५ 
विक्षेपोऽभ्यधिको भिन्द्याद्रोहिण्याःशकटंतुसः ॥ १३॥ 
बुषराशौसप्दशे'शेयस्मग्रहस्मभागद्वयाविकोविक्षेपोदक्षिणः सग्रहोरोहि- 
ण्याःशकटेशकटाकारसन्निवेशंभिन्यात्‌ । तन्मध्यगतोभवेंदित्य्थः । तुकारा- 
द्रहविक्षेपोरोहिणीविक्षेपादल्पइतिविहोषार्थकः । विश्षेपस्यदक्षिणस्यरोहिणी 
विक्लेपादधिकव्वेशकटाद्वहिदेक्षिणभागेग्रहस्यस्थितखेनतद्ेदकेत्वाभावात्‌ । अत्र 
शकटाग्रिमनक्षत्रस्पत्रवएकराशिःसप्दशाँशाः । दक्षिणःशरोभागद्वयमितिवेधसि- 
द्वास्पष्टायुक्तिः ॥ १३ ॥ ॥ 


भा०टी०-रोहिणीका शकठभेदकारी प्रह वृषके १७ अशमें, और दो अंश दक्षिण 
विक्षेप स्थित हैं ॥ १३॥ 


अथभग्रहयोगसाधनार्थयोगसाधनरीतिमाह- 
ग्रहवद््युनिशेभानांकुयोह्क्रमंपूरववत्‌ ॥ 
ग्रहमेलकवच्छेषंग्रहभुत्तयादिनानेच ॥ १४ ॥ 

ग्रहवद््ुनिशेग्रहाणांयथा दिनरात्रिमानेआक्षहक्रम कृते तथादिनमानरा- 


त्रिमानेभानांनक्षत्रदुवकाणामाक्षहक्कमार्थगणकःङ्यांत्‌ । _ तद्नन्तरंपूर्ववन्न- 
्षत्रनित्योदयास्तौसाधयित्वाभीष्टकालेदिनगतशेषाभ्यांनतंङृत्वाबषुवच्छाययाभ्यः 


स्तावित्यादिनेत्यर्थः । दृककर्मकुर्यात्‌ । अत्रनक्षत्रधवकेपर्वेतिनायनदककर्माप्पु" 
दाहरणेकृतंतदयुक्तम्‌ । तस्पधुवकेस्वतःसिद्धत्वात्‌ । तदनन्तरंशेषेनक्षत्रग्रह- 
युतिसाधनंग्रहशुवतुल्यर्तारूपंग्रहमेलकवद्धहयोगसाधनरीत्याग्रहानन्तरकला इत्या- 
दिनाकायेम्‌ । ननु तत्र । ्रहान्तरकलाःस्वस्वञचक्तिलिप्तासमाहताः । भक्तयन्तरेण- 
बिभजे दिव्युकनकषत्रस्यकागतिग्राहमि्यतआह । ग्रहसुक्तयोते । केवलयाग्रहगत्याग्रह 
स्यफलंग्रहधुवान्तररूपग्रहेसंस्कार्यधुवसमोग्रहोभवात । नक्षत्रस्यपूर्वगत्यभावाद्रथु- 
वोयथास्थितइसर्थः । तनुतयापिग्रहनक्षत्रदातिकालसाधनशुक्तयन्तरासम्भवात्कः 
{कार्यमितिमन्दाराङ्गेत्यतआह । दिनानीति । अभीष्ठसमयाद्विवरमित्यादिनाकेव 
लयाग्रहगत्याग्रहनक्षत्रयुतिदिनानिसाध्यानि । चःसमुञ्चये । नक्षत्राणांगत्य- 


भावात्‌ ॥ १४ ॥ BR मू 
०ही०-ग्रहकी समान नक्षत्रोके दिवारात्रिमानानु 
और पर यति समानकरे । झुत्त्यन्तरके स्थानमै ग्रहुक्तिके ग्रहण करनेसे सब 


ठकि हो जायगा ॥ १९॥ 
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(१५६) सूथ्यंसिद्धान्तः- [ल 
अथाभीष्टकालाद्वृहनक्षत्रयृतिकाळस्यगतेष्यत्वमसम्भ्रमार्थपुनराह- 
एष्योहीनेग्रहेयो ७" > 
हीनिग्रहेयोगोधुवकादधिकेगतः ॥ 
विपर्येयाइकगते ग्रहेज्ञयःसमागमः ॥ १५ ॥ 
नक्षत्रछुवादुक्ताद्गह आयनदृक्कमसंस्कृतग्रह आक्षक्कर्मसंस्कृतनक्षत्रधृवकात्‌ । 


₹क्कमेद्वयसंस्कृतग्रहृइतिविवेकार्थः । न्यूनेसतियोगोनक्षत्रग्रहयोगःस्वाभीष्ट 
समयाद्गावी । आधिकेसतिपूर्वजातः वक्ऋगतेग्रहेविपर्ययादुक्तवेपरीत्यात्स- 
मागमोनक्षत्रग्रहयोगोज्ञेयः । हीनेग्रहेगतोऽधिकेग्रहएष्योयोगः । अत्रोपप- 


ततिर्नक्षत्रस्यगत्यभावेन सदास्थिरत्वाद्रहगमनेनेवयोगसम्भवादितिसृगमतरा ॥ १५॥ 


भा०टी०-नक्षत्र घुवसे संस्कृत ग्रहन्यून होनेसे योग पीछे होगा, अधिक होनेले पहळे 
होगया है। वक्रगति ग्रहका यह समागम विपरीत होता है ॥ १५॥ 
अथाशिन्या दिनक्षत्रस्य्हुतारात्मकत्वात्कस्यास्तारायाएतेधुवकाइव्यस्ययोगता- 
रायाधुवंकिमित्युत्तरंमनसिधृत्वाऽश्चिन्यादिनक्षत्राणांयोगतारांविवक्षः प्रथमभेषां- 
नक्षत्राणांयोगतारामाह- 
र दयोस्तयैवाषाठयोद्रे NC ७-९ 
फाल्गुन्योभोंद्रपद्योस्तथेवाषाठयोद्वेयोः ॥ 


Loo 


विशाखाश्चिनिसोम्यानांयोगतारोत्तरास्मृता ॥ १ ६ ॥ 
एषामुक्तनक्षत्राणां प्रत्येकं स्वतारासु योत्तरदिक्स्था तारा सा योगतारागो- 
लतरवज्ञैरुक्ता ॥ १६॥ 


भा० री०-दोनों फाटणुनी, दोनों भाद्रपद, और पूवांषाटा, उत्तराषाढा, विशाखा, अश्विनी 
और मुगशिर, इनके उत्तर स्थित ताराओंको योगतारा कहते हैं ॥ १६॥ 


अथान्ययोरनयोराह- 


पश्चिमोत्तरतारायाद्वितीयापश्चिमेस्थिता ॥ 
इस्तस्ययोगतारासाश्रविष्ठायाश्चपाञ्चिमा ॥ १७॥ 
हस्तनक्षत्रंपश्चतारात्मकंहस्तपश्चाङ्ालेसन्निवशाकारम्‌ । तत्ननेऊँत्यादिगा- 
श्रितपश्चिमावस्थिततारायाउत्तरदिगवस्थिततारायाद्वितीयापूर्वोक्तातिरिक्तापाश्चिमे- 
वायव्याश्रितेस्थितासाहस्तस्ययोगताराज्ञेया । उत्तरतारासन्नापश्चिमाभ्रितातारा- 
हस्तस्ययोगतारेतिफलितार्थः । धनिष्ठायायोगतारामाह । श्रविष्ठायाइति । धनि- 
छायास्तारास॒यापश्चिमदिक्स्थासातस्यायोगतारा । चःसमुञ्चये ॥ १७॥ 


भा०्टी०-पंचतारात्मक हस्तनक्षत्रके पश्चिमोत्तर तारेके पश्चिममें स्थित हुआ तारा इस्तका 
~ = = च 
योग ताराहे और धनिष्ठाके पश्चिम स्थिततारा धनिष्ठाका योगतारा हे ॥ १७॥ 


१ विपयेयाद्रकगतो इति वा पाठ: । 
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ध्यायः ८] संस्कृतदटीका-भाषादीकासमेतः , (१५७) 


अथान्येषामेषामाह_ 
ज्येष्ठा अवणमत्राणांबाहस्पत्यस्यमध्यमा ॥ 
भरण्याग्रेयपित्र्याणां रत्याश्रेवदक्षिणा ॥ १८ ॥ 
ज्येष्ठाश्रवणाबुराधानांपुष्यस्यचप्रत्येकतारात्रयात्मकत्वान्मध्यतारायोगतारास्या 
त्‌ । भरणीकृत्तिकामधानांरेवत्याः । चःसमुच्चये । प्रत्येकंस्वतारासुयादक्षिणदिः 
कस्थासायोगतारा ॥ १८ ॥ 
भा०्टी०-ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा, और पुष्यका मध्यतारा, भरणी, कृत्तिका, मघा और 
रेवतीके, दक्षिणस्थित तारेही योगतारेहें ॥ १८ ॥ 
अथान्येषामेषामवाशिष्टानांचाह- 
रोहिण्यादित्यमूलानांप्राचीसापंस्यचेवहि ॥ 
यथाप्रत्यवशेषाणांस्थूलास्याद्योगतारका ॥ १९॥ 
रोहिणीपुनर्वसुमूलानामाळेषायाश्वप्रत्येकस्वतारासपूर्वदिक्स्थासेवयोगतारेत्येव- 
ह्योरथः । प्रत्यवशेषाणामवशिष्टनक्षत्राणामादाचित्रास्वात्यभिजिच्छतताराणां 
स्वतारासुयात्यन्तंस्थूलामहतीसायोगतारास्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
आ०्टो०-रोहिणी, एनवछु, मूल व स्छेषाके पुवास्थितलारे ओर बाकी नक्षत्रोंके स्थूल 
( उज्ज्वल ) ताराही योगतारा हे ॥ १९॥ 
अथ बर्मसंज्ञकनक्षत्रावस्थानमाह- 
पूर्वेस्यांत्रहटदयादेशकेःपञ्चमिःस्थितः ॥ 
प्रजापतिवृषान्तेऽसोसोम्येऽष्टत्रिशदंशकेः ॥ २० ॥ 
ब्रह्मह्ृदयस्थानात्पूर्वभागेपश्वभिरंरी प्रजापतिस्तारात्मकोत्रह्ाकान्तिवृत्त स्थि- 
तः । कुब्रेत्यतआह । वृषान्तइति । वृषान्तनिकटे । एकराशिःसप्विशत्यंशात्र- 
ह्म्ठुवकइत्यथेः । अस्याविक्षपमाह । असाविति । ब्रह्मा । उत्तरस्यामष्टात्रेशद्भागेः 
स्थितः । अष्टत्रिशद्वागाअस्यविक्षेपइत्यर्थः ॥ २० ॥ 
भा० दी०-प्रजापति ब्रह्मह्द्यके ५ अंश पूर्वमें स्थित हैं। इसका धुव वृषान्तमे अर्थात्‌ 
१। २७ और विक्षेप ३ । ८३ ॥ २० ॥ 
अथापांवत्सापयोस्तारयोखस्थानमाह - 
अपांवत्सस्तुचित्रायासत्तरेंडशैस्तुपच्चमिः ॥ 
बृहत्‌किञ्चिदतोभागैरापःपड्मिस्तथोत्तरे ॥ २१ ॥ 
चित्रायाःसकाशादपांवत्ससंज्ञकस्तारात्मकः पत्नभिभामैरुचरस्यांस्थितः । प्रथ- 
मतुकारश्रित्राधवतुल्य्ठवकार्थकः । दवितीयतुकारश्रित्राविक्षेपस्यदक्षिणभागदया- 
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(१५८ ) सूर्य्यासिद्धान्त;- [ नवमो६- 


स्मकत्वादपांवत्सविक्षेपउरस्त्रिमागइतिस्फुटार्थकः । अतोष्पांवत्सात्‌किश्विद्स्पान्त- 
_ रेणबृहस्स्थूलतारात्मकआपसंज्ञकः । तथापांवत्सात्पडभिरंशेरत्तरस्यांस्थितशित्राप्ठ- 
वकएवापस्यष्ठवकोविक्षपउत्तरोनवांशाइत्यथेः ॥ २१ ॥ 

भा०टी०-चित्राके ५ अंश उत्तरमें अपांवत्ख अवस्थित, अप तिसकी अपेक्षा कुछ बड़ा है. 
सो अपांवत्सके ६ अंश उत्तरमें स्थित हैं ॥ २१ ॥ 

अधाग्रिमग्रन्थस्यासङ्गतित्वनिरासार्थमघिकारसमाप्तिफक्किकयाह- 

स्पष्टम्‌ । रङ्कगनाथेनरचितेसूर्यसिद्वान्तटिप्पणे । ग्रहक्षैक्धाधिकारो5यंपूर्णोगूह- 
प्रकाशके ॥ इति शीसकलगणकसावंभोमबछ्लालदैवज्ञाग्मजर ड्रनाथगणकविर- 
चितेगूटार्थप्रकाशकेनक्षत्रग्रहयुत्याधिकारःसंपूर्णः ॥ 


इते नक्षजम्रहयुत्याथिकार: ॥ 


आठवा अध्याय समाप्त । 


3०५ 
नेवसाऽध्यायः। 
— OCI 
अथोद्यास्तापिकारोव्याख्यायते । ननुसूर्येणास्तमनंसहेतिमागुक्तेग्रहयुत्यायि- 
कारानन्तरनक्षत्रग्रहयुत्यधिकारात्मामेवोदयास्ताधिकारोनिरूपणीयइत्यतोऽत्रतस्स- 
ङ्कतिप्रदशंनार्थमादौतदविकारंप्रातिजानीते- 
अथोद्यास्तमययोःपरिज्ञानंप्रीत्येते ॥ 
दिवाकरकराक्ान्तमूर्तीनामल्पतेजसाम्‌ ॥ १ ॥ 
अथनक्षत्रग्रहयुत्यायेकारानन्तरंसूर्योकिरणाभिमूता मृतिमिबंयेषांतिषांचन्द्रादिष- 
डग्रहाणांनक्षत्राणांच । अतएवासपतेजसांन्यूनप्रभावताजुद्यास्तमययोः।अग्रिमकारे 
सूर्यादाघिकासन्निहितसन्निहितत्वसम्भावनयाकमेणोदयास्तयोः सूर्यान्निसृतस्यय- 
स्मिन्कालेयद्न्तरेणप्रथमदशनंसम्भावितसउदयः । सूयादरस्थितस्ययास्मिन्कालेय- 
दन्तरेणप्रथमादर्शनंसम्भावितंसोऽस्तः । अनेननिध्योंदयास्तव्यवच्छेदस्तयोरि- 
त्यर्थः । परिज्ञानंसूक्मज्ञानप्रकारःप्रकीप्येते । अतिसूक्ष्मत्वेनमयोच्यतइत्यर्थः । 
तथाचग्रहइत्युदेरीऽस्तमनसुद्दिष्टमापितस्यपूवेमेवसूयासमत्वएवसम्भवात्तद्विलक्षणत- 
याग्रहय़॒तिप्रसङ्गैनोक्तम्‌ । क्षत्रग्रहयुतिस्तुग्रहयुतिवदितितद्‌नन्तरसुक्ता । 
अतःप्रतिबन्धकजिज्ञासापगमेऽवऱ्यवक्तव्यस्वादस्यावसरसङ्गातित्वात्‌ । तत्स- 
ङत्यानक्षत्र्रहयुष्यम्चिकारानन्तरंभागुदिष्टमस्तमनंत'्मसङ्कादुदयश्चप्रतिपाद्यतइति- 
भावः ॥ १ ॥ 
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ध्यायः ९ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः 
(१५९) 


मा०टी०-अब उद्यास्तपारेज्ञान कहा जाता है। अल्प ( थोड़े ) तेजवाळे ग्रह सूर्यकी किर- 
णोंखे आक्रान्त होकर अस्तमन होजाते हैं ॥ १॥ 

तत्रप्रथमंपञ्चताराणांपाश्चिमास्तपूवोंदयावाह- 

सूयांदभ्यधिकाःप्ादस्तंजीवङुजाकैजाः ॥ 
ऊनाःग्रागुदयंयान्तिशुकन्गोवक्रिणोतथा ॥ २॥ 

वक्रगताशुकबुधी तथा स्र्यादधिकौपश्चिमास्तंगच्छतः मूरयादल्पौपूवोदयं 
प्रापुतः । शे्षस्पष्टम्‌ ॥ २ ॥ 
मान्टी०-सूर्य स्पष्टकी बनिस्वत ग्रहस्पष्ट अधिक होनेसे बृहस्पति, मंगल और शानि पश्चिममें 
अस्त होते हैं । तिनके स्फुट सूर्यकी अपेक्षा कम होनेसे पूवमे उदय होते हैं । वक्री शुक्र 
और बुधभी तेखाही है ॥ २ ॥ 

अथ'चंद्रदधशुक्राणांपूवास्तपाश्चिमोदयावाह- 

ऊनाविवस्वतःप्राच्यामस्तंचन्द्रज्ञभागंवाः ॥ 
बजन्त्यभ्यायिकाःपथादुद्यंशीघयायिनः ॥ ३॥ 

शीघ्रयायिनःसूर्यगत्यधिकगतयइत्यर्थः । एतेबुधशुक्रावर्कगत्यल्पगतीसयोद- 
रपौपूर्वास्तमधिकोचपश्चिमोदयंनमराप्तइत्युक्तम्‌ । शे्षस्पष्टम्‌ । अत्रोप- 
पत्तिः । रविगतितोऽल्पगतिग्रंहोऽकोदूनश्चेत्माच्यां दशेनयोग्योभवितुम- 
इति । यतःसूर्यस्याधिकत्वनबहुगतित्वाचोत्तरोत्तरमधिकविप्रकषोत्मवहवरो- 
नन्यूनस्यपूर्वसुदयादाधिकस्यानन्तरमुदयनियमाद्रहबिम्वस्यमाक्‌ क्षितिजसंलम- 
ताकालानन्तरयावत्पूर्यस्पतादशःकालस्तावपर्यन्तविप्रक्षदशनसम्भवात्‌ । एवं 
यदार्पगतिःसूयांदाधिकस्तदाप्रवहवशेनाकेस्यपूर्वृदयादनन्तरस॒दितग्रहस्यदशना- 
सम्भवात्मवहवशेनादौ न्यूनार्केस्यास्तसम्भवादनन्तरमधिकभ्रहस्यास्तसम्भवा- 
पसूर्यास्तानन्तरपश्चिमभागेग्रहदशंनसम्भवे$प्यधिकगतिसूर्यस्यपृष्ठस्थितलेनोत्तरो- 
त्तरमाधिकसब्रिकषांत्पश्चिमायामदरानंसम्भवत्येव । तेठभोमगुरुशनय: I 
वक्लवेन्यूनगतित्वाडुधशुक्रौचेति । अथाकैगतितोऽविकगतिग्रहःसूयादूनस्तदोक्त- 
रीत्योत्तरोत्तरमधिकसात्रिकषात. ू्वसमन्नदर्शनयातियदामूरयादयिकस्तदोक्तरी- 
त्योत्तरौत्तरमधिकविम्रकषोतपाश्चिमायादुदयः । तेतुशीघाश्चन्द्रडुधश्क्राइत्सप- 


पन्नसुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ हः न 
आा०्टी०-चन्ब्र, बुध और शुक्र यह शीघ्रयायी तीनग्रह सूर्यकी अपेक्षा कर्म स्थानम स्थित 


> 


हो तो पूर्वमे अस्त और अधिक होनेसे पश्चिममें उदय होताह आ हत | र अमर 
अथाभीष्टदिनआसन्नेसूयादयास्तकालिकोसूर्यहग््रहीतत्कालज्ञानाथकाया- 


वित्याह- 
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(१६०) सू्य्यसिद्धान्तः- [ नस © 


सूर्यास्तकालिकोपश्वात्पाच्याम्नद्यकालिको ॥ 


दिवाचाके हो ° ° 
्रहोकुयांहक्कमोथग्रहस्यतु ॥ ४ ॥ 
पश्चार्पाश्चिमास्तोदयसाधनेभीष्टादिनआसन्नेसूयंग्रहो स़यास्तकालिकोकुरयाद्रण- 
कः । पूर्वास्तोद्यसाधनेस्ूयोंदयकालिकौकुयांत्‌ । दिनेभीष्टकालेकु्यात्‌ । 
चकारोविकल्पार्थकः । अनन्तरंग्रहस्यदृक्रमं । आयनाक्षदक्कमेदयंकुर्यात्‌ । 
तुकारआक्षदक्कमेछोकपूरवार्थोक्तमितिविशेषाथेकः । अत्रोपपात्तिः । पश्चादसतोदय- 
साधनेपश्चिमायांतदरीनमितिमूर्यास्तकालिकासूरयग्रहाविष्टकालांशसाधनार्थमूक्मो । 
पूवोंदयास्तसाधनेपूर्वदिशितदरानामितिसूयोदयकालिकोसूयंग्रहाविष्टकालांशसाध- 
नार्यसूक्ष्मावन्यकालेतुकिश्चिस्थ्रूलावपिकृतोहक्कमसस्कृतग्रहस्यसूर्यवताक्षितिजसं- 
लम्रतायोग्यस्वाइक्कर्मसंस्कृतोग्रहःकार्यहाति ॥ ४॥ 
भा०्टो०-पश्चिममें होनेखे सूर्यास्तकालका और पूवमें होनेसे सूयोंदयकालका ग्रह और 
सूर्यस्पष्ट निणय करना चाहिये । तदुपरान्त ग्रहका हृक्कर्म साधन करे ॥ ४॥ 
अधेष्टकालांशानयनमाह-- 
ततोलगान्तरप्राणाःकालांशाःषष्टिमाजिताः ॥ 
ग्रताच्यापडभयुतयास्तडळयान्तरासवः ॥ ५ ॥ 
ततस्ताभ्यांमूयहगग्रहाभ्यांलमान्तरप्राणाः । भोग्यासुनूनकस्याथेत्युक्तप्रकारेणा- 
न्तरकालासवःपष्टिभक्ताइश्टाःकालांशाभवन्ति । प्रागुद॒यास्तसाधनेप्रतीच्यांपश्चिमी 
दयास्तसाधनेषड्भयुतयोः षड़ाशियुतयोःसू्यद्ग्ग्रहपोलमान्तरासवः । अन्तरास- 
वस्तडत्षष्टिभक्ताइष्टकालांशाभवन्तीत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । हग्ग्रहसूयांभ्यामन्तर- 
कालोग्रहस्यसुयोंदयकालेदिनगतंपूवोदयास्तानमित्तमुपयुक्तम्‌ । एवंपश्चिमोदयास्त- 
निमित्तंसूर्यरग्ग्रहाभ्यामस्तकालासाभिरन्तरकालःसूर्यास्तकालेग्रहस्यदिनरेषका- 
लउपयुक्तः । तत्रास्तकालानामनुक्तेरुद्यासुभि;साधनार्थसषडभसूर्यदग्प्रहौकृतौ 
सकालोऽस्वात्मकः । अहोरात्रा्ुभिश्चककलाठल्यैश्चकांशालभ्यन्तेतदेष्ठासुभिः 


कइध्यनुपातेप्रमाणफलयोःफलापवर्तेतेनहरस्थानेषाष्टिः । अतोऽस्वात्मकान्तर- 
कालःषष्टिभक्तइष्टकालांशाइस्युपपन्नमुक्तम्‌ । अत्रेदमवधेयम्‌ । सूर्योदय- 
कालिकाभ्यामकेहमग्रहाभ्यामानीतेनदिनगतेनपूर्वचाल्योदरग्रहः । सातः 


कालिकाभ्यांसषड्भाभ्यामकेडगग्रहाभ्यामानीतिनदिनशेषेणाग्रेचाल्यः सषड्भो- 
दृगग्रहः । कमेणग्रहोद्यास्तकालेमाक्पश्चिमदग्ग्रहोभवतः । ताभ्यांसुर्यसष- 
ड्भसूयाभ्यांच  कमेणपूवरीत्यान्तरकालोग्रहस्यसुर्योदयास्तकाले क्रमेणदिनग- 
तशेषौनाक्षत्रोषषधिभक्तीकालांशाविष्टीसुत्मो । अधेष्टकालिकायामानातिकालेन 
3 द्वयोलैम्मान्तरप्राणा: इति वा पाठ: । 
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ब्याग; ९] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१६१) 


पूर्ववचालिताभ्यांमाकपाश्विमग्ग्रहाभ्यांसूर्यसपडूभसूयांभ्यांचानीतकालोनाक्षत्रोपि- 
ुकष्मासन्नः सर्योदयास्तसम्बन्धाभावात्तदुसन्नाः कालांशाअपितथा । अथसुयों- 
दयास्तकालिकाम्यामानीतैकवारंकाछात्कालांशाः स्थूलाइष्टकालिकाभ्यामानति- 
कवारकालात्कालांशयाआतिस्थूलाउभयत्रकालस्यसावनत्वात । नहिसावनषष्टिषटी- 
भिश्रक्रपरिपूर्तियेनसुक्ष्माः सिध्यन्तीति ॥ ५॥ 

भाग्टी०-प्राक्कारूमें सूर्य और ग्रहके स्फुटसे छग्नान्तर प्राण निर्णय करके ६० से भाग 


करनेपर काळांश दोगा । पश्चिमकाळमें ६ राशियुक्त दो स्पष्टके ळग्नान्तर प्राणनि- 
ण॑य करे ॥५॥ 


अथये!कालांशेरुदयोःस्तोवाभवाति तान्‌विवक्ुःप्रथमंगुरुशनिभौमानांकालाँशा- 
नाह- 
एकादशामरेज्यस्यतिथिसड्ख्याकंजस्यच ॥ 
अस्तांशाधूमिपुत्रस्यदशसत्ताधिकास्ततः ॥ ६॥ 
ततइष्टकालांशावगमानन्तरमस्तांशाः । अनस्तोयैरंशीभेवातितेऽशाअस्तोप- 
लक्षणादुदयांझाज्ञेयाः । अमरेज्यस्यण्रोरेकादशकालांशाः । शनेःपंचद- 
झसङ्कयाःकालांशाः । चःसमुञ्चये । भौमस्यसप्ताधिकादश सप्तदशकालां- 
शाइत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 
भा०टी०-बृहस्पाति ११ शनि १५ मंगल १७, यही तिनके भस्तांश ( कालांश ) हे॥६॥ 
अथशुक्रस्याह- 
पश्चादस्तमयोऽष्टाभिरुद्यःप्राङ्महत्तया ॥ 
प्रागस्तमुदयःपश्चादल्पत्वादशमिभगोः ॥ ७॥ 


शुक्रस्पमहत्तयावक्रत्वेननीचासन्नत्वात्स्थूलविम्बतयापश्चिमायामस्तोष्ष्टाभिःका- 
लोशै'प्राच्यासुदयश्चतैः । नाविकैः । प्राच्यांथुक्रस्याल्पत्वादणविम्वत्वादशाभः 


र < i 
कालांशेरस्तंगणकःकुर्यात्‌ । नाल्पैः । पश्चिमायामुदयस्तस्याएबिम्वस्यद्दशभिः 


कालांशैरेवज्ञेयः ॥ ७ ॥ का 6 
भा०्टी०-स्थूलताके हेतुसे शुक्रका पश्चाद्स्त ८ कालांश में होताहे त पूर्वोद्य होता है। 
किन्तु प्रागस्त और पश्चादुदयमें बिम्बके छोटे दोनेसे १० अंश लेने पड़ते हे ॥ ७॥ 


अथबुधस्याह- ब 
एवंबुधोद्वादशमिश्वतुदेशभिरशकेः ॥ 
वक्रीशीत्रगतिश्वाकोत्केरोत्यस्तमयोदयौ ॥ ८ ॥ 


१ वक्रशीघ्रगतिश्वाकोत्‌ इति वा पाठान्तरम्‌ । 


७: 
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(१६२) सूय्यंसिद्धान्तः- [ नचम $- 


वक्रीशीप्रगतिः । चःसमुच्नये । बुधःसूर्याद्दादराभिश्वतुदेशभिश्वकालांशेर- 
स्तोदयौ । एवंशुक्ररीत्याकरोति । पश्चादस्तंप्राणद्यंचद्वादशाभिःकालांशेमहावि- 
म्बतयाबुथःकरोति । प्रागरतंपश्चादुद्यंचचतुर्दंशभिःकालांरोरणुबिम्बत्वाटृथःकरो- 
तीत्यर्थः॥ ८ ॥ 

भा०्टी०-इसप्रकारसे बुध वक्री होनेपर सू्यस १३ अंश और शीघ्रगति होनेपर १४ कालां- 
शमें उदयास्त लाभ करता है ॥ ८॥ 


अथप्रोक्तेष्ठकालांशाभ्यामस्तस्योदयस्यवागतेष्यत्वज्ञानमाह- 


एभ्योऽधिकेःकालमागेदेश्यान्यूनैरद्शैनाः ॥ 
भवन्तिलोकेखचराभानुभाग्रस्तमूत्तेयः ॥ ९ ॥ 


ANN s\C (CN 


एभ्यएकाद्शामरेञ्यस्येति्ोकत्रयोक्तभ्योऽथिकेरिष्टकालांरीहेश्यादशनयोग्याअ- 
भीष्टकालेग्रद्वाभवान्ति । तथाचास्तसाधनेहृश्यत्वेअस्तएष्यः । उद्यसाधनेदृञ्य- 
व्वउद्योंगतइातिभावः । अल्पेरिष्टकालांशेग्रेहालोकेभलोकेअदरांना नाविद्चिते दशनं 
दष्टिगोचरतायेषांते । अहृञ्याअभीष्टकालेभवन्ति । नन्वहृ्याःकुतोभवन्तीस्य- 
तआह्‌ । भाहुमाग्रस्तमूर्तयेइति । सूर्यासन्नत्वेनसूर्यकिरणदीप्त्याग्रस्ताअभिश्षू- , 
तासूर्यकिरणप्रतिहतलोकनयाविषयामूर्तविवस्वकुपंयेषांतइत्यर्थः । तयाचास्तसा- 
धनअदृश्यत्वेस्तीगतः । उदयसाधनेऽृञ्यत्वउद्य एष्यइतिभावः । अतएव । ` 
“'उक्तेभ्यऊनाभ्यघिकायदीष्टाःखेटो दयोगम्यगतस्तदास्यात्‌ । अतोऽन्यथाचास्व- 
मयोऽवगम्यः ॥” इतिभास्कराचायोक्तंसङ्गच्छते । अत्रोपपत्तिः । उक्तकालां- 
शेयत्कालेग्रहौसाधितोतत्कालएवग्रहस्योदयोऽस्तोवार्ककृतः । उक्तकालांशानांसूर्य- 
सान्निध्यजनितादन्तग्रहादशेनेहेतुस्वप्रातिपादनात्‌ । तथाचेष्टकालांदाउ क्तेभ्योऽ 
रपास्तदाग्रहस्यास्तङ्गतव्वमेवेत्ुद्यसाथनइष्टकालांशाउत्तेभ्योऽल्पास्त देष्ठकालाद- 
ग्रेग्रहस्योदयः । यदीष्टकालांशाउक्तेभ्योऽधिकास्तदेष्टकालादग्रहस्योदयः पूर्वजा- 
तः। एवमस्तसाधनइष्टकालांशाअधिकास्तदेष्टकालाव्ग्रहास्तः । यदीष्टकालां- 
झान्यूनास्तदेष्टकालातपूवंग्रहास्तोजातइत्युपपन्नमुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

आ०्टी-सूर्यले उत्तर कहे हुए काळांशकी अपेक्षा अधिकदूरमें स्थित होनेपर दृश्य 


होता है, कम होनेपर जब सूर्यके तेजछे बिम्ब घिरजाता है तव लोगोंको ग्रह दिखाई नहीं 
देते ॥ ९ ॥ 


अथोदयास्तयोगतैष्यद्नाद्यानयनमाह- 


तत्कालांशान्तरकलाभुत्तयन्तरविभाजिताः ॥ 
दिनादितत्फलंलब्धभुक्तियोगनवक्रिणः ॥ १० ॥ 
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ध्यायः ९ संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१६३) 


उक्तेष्ठकालांशयोरन्तरस्यकलाः सुर्यग्रहयोगेत्योः कलात्मकान्तरेणभक्ताः। 
दिनाद्किमुदयास्तयोः फलमुदयास्तयोर्गतैष्यदिनाद्यंभवतीत्यर्थः । वक्रगतिग्रहस्य 
विशेषमाह । छब्धमिति । वाक्रिणोवक्रग्रहस्यभुक्तियोगेनमूर्सग्रहयोः कलात्मगाते- 
योगेनभक्ताः फळंगतेप्यदिनादयज्ञेयम्‌ । अत्रोपपत्तिः । सूर्यग्रहयोग॑त्यन्तरकलाभिरे- 
कंदिनंतदेष्टपरोक्तकलांशयोरन्तरकलाभिः किमित्यनुपातेनोदयास्तयोरभीष्टिकालाहू- 
तेष्यदिनाद्यवगमः । वक्रग्रहेतुसूयेग्रहयोर्गतियोगनप्रत्यहमन्तरद्धेगति योगादनु- 
पातउपपन्नइत्युपपत्नसुक्तमू ॥ १०॥ 
भाग्डी०-अपने २ कालांशसे इष्टकाळांश अलग करके कला वनाय भुक्त्यन्तरले भागक- 
स्नेपर दिनादि फल होंगे वक्री होनेपर भुक्तियोग ग्रहण करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अथग्रहगतिकलयोंः कान्तिवृत्तस्थव्वात्कालांशान्तरस्पाहो रात्रवुत्तस्थत्वाच्चानु- 
पातःप्रमाणेच्छयोवैंजात्येनायुक्तइतिमनसिधृत्वातयोरेकजातित्वसम्पादनार्थं ग्रह- 
गत्योरिच्छाजातीयत्वंवदंस्तदन्तरेणानुपातस्तुय॒क्तए वेत्याह- 
तछम्रासुहतेमुक्तीअष्टादशशतोद्धते ॥ 
स्यातांकालगतीताभ्यांदिनादिगतगम्ययोः ॥ ११ ॥ 
भुक्ता रविग्रहयोगतीकलात्मकेतलृमासहतेकालसाधनार्थ ग्रहस्ययोराऱ्युदयो- 
गरहीतस्तेनास्वात्मकोद्येनयुणितअष्टादराशतेनभक्तेफलेसूर्यम्रहयोः कालांशवत्काल 
गतीस्याताम्‌ । ताम्यांगतिभ्यांगतगम्ययोरुद्यास्तयोदिनादिपूर्वोक्तप्रकारेण 
साध्यम्‌ । नतुपूवोक्तप्रकारेणयथास्थित गतिभ्यां स्थूलत्वापत्तेः । अत्रोपप- 
ततिः । एकराशिकलाभीराइयुद्यासवस्तदागातिकलाभिः कइत्यनुपातेनाहोरात्रवृस्त 
गत्यसवःकलासमाइत्युपपन्नमुक्तम्‌ ॥ ११॥ 
भा०टी०-दो शुक्तियोंको उस छम्मप्राणले गुणकरके १८०० से भाग करनेपर काळ 
गति होगी । तिस्खे ( १० स्छोकोक्त ) गत और गम्यदिनादिनिर्णय करे ॥ ११॥ 
अधनक्षत्राणांसू्ेसान्निध्यवशादस्तोदयज्ञानार्थं कालांशान्‌ विवश्षुः प्रथममे- 
षामाह- त 
स्वात्यगस्त्यसृगव्याधचित्राज्येष्ठाःपुनवसुः ॥ 
अभिजिद्रहमह दयंत्रयोदशभिरंशकैः ॥ १२॥ 
मृगब्याधोलुब्धकः । त्रयोदशभिः कालांरीरंश्यानिनक्षत्राणि भवन्ति । 
शेषंस्पष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा» टी०-स्वाती, अगस्त्य, मृगव्याध, चित्रा, ज्येष्ठा, पुनवेसु, अभिजित्‌, नह्महृदृय, 
इनका कालांश १३ अंश हैं॥ १२॥ 
अथान्येषामेषामाह- 
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(१६४) सूय्योसिद्धान्तः- [नवमो$- 


हस्तश्रवणफाल्शुन्यःश्रविष्ठारोहिणीमघाः ॥ 
चतुदेशांशकेहेश्याविशाखाशिनिदेवतम्‌ ॥ १३ ॥ 
फाल्युनीपूर्वोत्तराफाल्युनी द्यम्‌ । अश्िनीदेवतमश्रिनीकुमारोदेवतंस्वामी 
यस्येत्याश्विनीनक्षत्रम्‌ । हश्याउपलक्षणादहशयाअपि । लिङ्गपरिणामश्चयथायोः 
ग्यंबोध्यः । शेषेस्पष्टम्‌ । १३॥ 


भा०टी०-हस्त, श्रवण, उत्तराफाल्गुना, पूवाफाल्गुना, धानष्ठा, राहणा, मघा, विशाखा 
और अश्विनी, इनका कालांश १४ अंश हैं ॥ १३ ॥ 


अथान्येषामेषामाह 
कृत्तिकामित्रमूलानिसापेरोदरक्षेमेवच ॥ 
टश्यन्तेपञ्चदशमिराषाढाद्रितयंतथा ॥ १४ ॥ 
कृत्तिकानुराधामूलनक्षत्राणिपश्चदशभिः कालांशैद्टेश्यन्ते । उपलक्षणान्नहृञ्यः 
न्तेऽपि । एवंकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदार्थेः । आश्षेषार्दा । चःससुच्चये । आषाटादि- 
तयंपूर्वोत्तराषाढाद्वयं तथापश्वदशकालांशैदंऱ्यन्तइत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


भा०टी०-कात्तका, अनुराधा, मूल, आस्लषा, आद्रा, आर पूवाषाद व उत्तराघाढ इनके 
१५ अंश हें ॥ १४॥ 


अथान्येषामवारिष्टानांचाह- 

AF च ~ ~ oe“ 
भरणातष्यसाम्यानसाक्म्यात्रःसप्तकाशकः॥ 
शेषाणिसपदशमिटेश्याइश्यानिभानितु ॥ १५ ॥ 

तिष्यःपुष्य:सोमदैवतंमगशिरोनक्षत्रमेतानिनक्षत्राणिसौश्षम्याद्णुबिम्बत्वात्‌ त्रिः 
सप्तकांशकैरेकविशतिकालांशैटेश्याहशयानि । उदितान्यस्तङ्गतानिचभवन्तीस्यर्थः । 
शेषाणि पूर्वाधिकारोक्तनक्षत्रैइूक्तातिरिक्तानिशततारापूवोत्तराभाद्पदारेवतीसञ्ज्ञा- 
नि । वह्विब्रह्ापांवत्सापसञ्ज्ञानिचसप्तदशभिः कालांरीदृर्यादऱ्यानिभवन्ति । 
तुकारोरऱ्याहश्यानीत्यत्रसमुञचयार्थकः ॥ १५ ॥ 


मा०्टी०-भरणी, पुष्य, और मगाशिरा इनके सुक्ष्म होनेखे २१ अंशमें, त और सब 
नक्षत्र १७ अंशमें दिखाई देते हैं ॥ १५॥ 


अथदिनाद्यानयनार्थमिच्छायाएवप्रमाणजातीयकरणत्वमाह- 
अष्टादशशताभ्यस्ताहश्यांशाःस्वोदयासुभिः ॥ 
विभज्यलब्धाश्षेत्रांशास्तेरेश्यारश्यताथवा ॥ १ ६॥ 
दृञ्यांशाः कालांशाअष्टादशशतगुणितास्तान्स्वोदयासुभिग्रेहराशयुदयाभि- 
अंक्त्वालब्धाः क्षेत्रांशाः क्रान्तिवत्तस्थांशास्तैरशैद्ेशयाहश्यता । उदयास्तौप्रकारा- 
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थब) 


ध्यायः ९] संस्कृवटीका-भाषाटीकासमेतः (१६५) 


न्तरेणोक्तरीत्याज्ञेयी । कलाँशाम्याक्षेत्रांशावानीयतदन्तरकलायथास्थितगत्यो- 
रंतरेणयोगेनवाभक्ताःफलमुदयास्तयोर्गतेप्यदिनाय्ंपूवांगतमेवस्यादित्य्थेः [te 
ha ~ Le ~ कालांशकलातुल्यासाभि 
अत्रोपपात्तिः । राइयृदयास॒भिरेकराशिकलास्तदाकालांशकलातठल्पासाभिःका 
इतिक्रातिवृत्तेकालास्ताः पष्टिभक्ताअंशाइतिपूर्वमेवेच्छास्थानकलांशाएवधृताला- 
घवात्‌ । इत्युक्तमुपपन्नम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०टी०-काळांशको १८०० से शुणकरके लग्नप्राणसे भागकरनेपर ऋगन्तिवृत्तका क्षेत्रांश 
होता है। तिस्से उद्यास्तनिणंय करे ॥ १६ ॥ 
ननुग्रहाणामसुकादिइयस्तोऽसुकदिञ्युदयइत्युक्तम्‌ । तथानक्षत्राणांनोक्तम्‌ । 
गत्याभावाद्वियोगयोगासम्भवेनगतेष्यदिनाद्यानयनासम्भवश्चेत्यतआह= 


RN ९ ° 
प्रारेषाछुद्यःपश्वाद्स्तादक्कमपू्वत्‌ 
तैष्यदिवस 0040 ~ 
गतेष्याद्वसप्रापिसाचुसुक्तयासदवाहे ॥ ३७॥ 
एपांनक्षत्राणांप्राच्यासुद्यःमती च्यामस्तोगत्यभावादर्पगतिग्रहवत्‌ । एषां 
नक्षत्राणांइक्कमाक्षदक्कमंपूवेवसूर्वभकारेणकायम्‌ । परन्तुछोकपूवर्थाक्तमितिध्ये- 
यम्‌ । सदानित्यम्‌ । एवकारात्कदाचिदप्यन्यथानेत्यथेः । हिनिश्चयेन । रविग- 
त्यागतैष्यदिवसानालान्धिःस्यात्‌ । नक्षत्रगत्यसम्भवात्‌। योगेग्रहगातिवत्‌ ॥ १७॥ 
आा०टी०-नक्षश्रोंका उद्य पूर्वीदिशामे आर अस्त पश्चिममें होता है । पूर्वानुसार अक्षदक्कर्म- 
संस्कार करके खदा रविगति (१० स्छोकमें ) से दिवसादिनिणय करे॥ १७॥ 


अथकतिपयानांनक्षत्राणांसूर्यसात्निध्यवशादस्तोनास्तीत्याह- 


अभिजिद्रह्महदयंस्वातीवेष्णववासवाः ॥ 

अहिबुश्यस्दक्सथत्वान्नछप्यन्तेऽकेराश्माभिः ॥ १८ ॥ 
अभिजित्‌ । ब्रह्महृदयम्‌ । अनेनेकदेशस्यत्रह्मणोऽपिग्रहणम्‌ । स्वातीश्ववणध- 
निष्ठाः । अहिबुध्न्यमुत्तराभाद्रपदा । ॥ थः कषेपा- 
थिक्‍यादित्यर्थः । सूयोकिरणनलुप्यन्ते । अस्तंनयांतीत्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । य- 
स्योद्याकाद्धिकोपस्तभानुःप्रजायतेसौम्पशरातिदैघ्योत्‌ । तिग्मांझसानिध्यवशे- 
ननास्तिविप्ण्यस्यतस्यास्तमयःकथश्चित्‌ ॥” इतिभास्कराचार्योक्ता । परमिदसुक्तः 


ष्टाक्षमायाम्‌ । अन्यथापूर्वाभाद्रपदाया आपितथात्वापत्तेरितिदिक ॥ १८ ॥ ॒ 
माण्टी०-अभिजित, नह्मत्ददय, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, ,उत्तरभाट्रपदा) सङग अधिक उत्त | 
रमे स्थिति होनेके कारण सूर्यकिरणखे कभी छुप्त नहीं होते ॥ १८॥ । 


अथाग्रि कयाह- 
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(१६६) सूख्योखिद्धान्तः- [ दृशमो$- 


नक्षत्रग्रहयोरस्तोदयनिरूपणात्साधारण्येनोदयास्तायिकारइत्युक्तम्‌ । रङ्गनाथे- 
नरचितेसूर्यसिद्धान्तटिप्पणे । उदयास्ताधिकारोयंपूर्णोगूठप्रकाशके ॥ इतिश्रीस- 
कलगणकसार्वभोमवल्लालदैवज्ञात्मजरङ्गनाथगणकविरचितेगूटाथप्रकाशकेउद्या- 
स्ताधिकारःपू्णः॥ ॥ 
इत्युद्यास्ताधिकारः॥ 


नवम अध्याय समाप्त ॥ 


दशमोऽध्यायः। 


— PAIS 


अथभौमादीनांसूर्येसान्निध्यो दयास्तासन्नेदीप्त्यासकलाबिम्बदशनतथाचन्दस्य 
स्वोदयास्तकालेसकलविम्बदशनंशुङत्वेननभवति । किन्तुबिम्बैकदेशएवशुङ्कत्वेन 
नहृर्यतइतिभोमादिविसहशत्वं चन्द्स्यकृतइत्याशङ्कायाःपूर्वाधिकारेसस॒पास्थिते- 
स्तदुत्तरभूतश्रंगोन्नमनायिकारोऽवश्यमुपास्थितआरब्धोव्याख्यायते । तत्रश्वङ्गोन्नते- 
रुद्यकालातपूर्वकालेऽस्तकालानन्तरकालेचासन्नरकातिपयदिवसेषुद्शनातूवायिकारे 
चन्द्रस्यकालांशानुक्त्यातटुदयास्तावुक्तेश्चप्रथममुपस्थितचन्द्रो द्यास्तयोःसाधनम- 
तिंदिशति- | 
उद्यास्तविधिःपराम्वत्कत्तव्यःशीतगीरापि ॥ 
भागेद्रोदशभिःपश्चाहश्यःप्राग्यात्यहृश्यताम्‌ ॥ १॥ 
चन्द्रस्यअपिरान्दः पूर्वाधिकारोक्तैग्रेहनक्षत्रैःससुच्चयार्थकः. । उद्यास्तविधिरुद्‌- 
यास्तयोःसाधनम्रकारः प्राग्वत्पूर्वायिकारोक्तरीत्यागणकेनकारयंः । ननुकालांँझानां 
पू्वमरुक्तेःकथंतत्सिद्विरतआह्‌ । भागेरिति । द्वादशभिरंशैश्रदः पाश्चिमायांहऱयउ- 
दितोभवति । प्राच्यामदृऱ्यतामस्तंमाप्नोति । अत्रपश्चात्मागितिपुनरुक्तमपि 
ूर्वबुधशुक्रयोःसाहचर्येणचन्द्रोदयास्तदिगुक्तयातत्साहचयेणचन्दस्यपाश्चिमास्तपूवों- 
दयो वर्तेते इतिकस्यचिन्मन्दशुद्विभ्रेमस्यवारणायेतिध्येयम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०टी०-चन्द्रमाकाभी पहले कही रीतिके अनुसार उद्यास्तल्लाघन करना चाहिये १२ 
दूर . होनेसे पाश्चिममें दिखातादै आरे पूर्वमे १२ अंश होनेपर अदृश्य होता है ॥ १ ॥ 


अथोद्यास्तमसङ्गेनस्मृतयोश्चन्दरनित्यास्तोदययोः साधनंविवक्षः प्रथमंक्चोकत्रये- 


रवीन्द्रोःषड्भयुतयोःप्राग्वहम्नान्तरासवः ॥ 
एकराशौरवीन्द्रोश्चकायाविवरलिप्तिकाः ॥ २॥ 
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णेन्दोनित्यासंतसाथनमाहः 
ei 


थ्यायः १० ] सखंस्छृतटीका-भाषाटीकासमेतः . (१६७) 


तन्ञाडिकाहतेभुक्तीरवीन्द्रोःप्टिभाजिते ॥ 
तत्फलान्वितयोभूयःकत्तेव्याविवरासवः ॥ ३ ॥ 
एवंयावत्स्थिरीभूतारवीन्द्रोरन्तरासवः ॥ 
तः्राणिरस्तमेतीन्दुः शुङ्केऽकास्तमयात्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुक्नेशुक्कपक्षामीष्टदिनेसुयोस्तकालेस्पष्टरोसूयचन्दीसाध्यी । चन्दस्यदृक्क 
मद्वयेसंस्कार्यम्‌ । तत्राक्षदक्कर्मछोकपूर्वाधोक्तमेव । तयोःसूर्यचंद्योःषड्राशियु- 
तयोछूमान्तरासवोऽन्तरकालासवः प्राग्वद्गोग्यासूनूनकस्येत्यादिनासाध्याः । तो 
सपषड्भार्केचन्द्रावेकराशावभिन्नराशीचेत्स्तस्तदासषड्भयोस्तयोः सूर्यचन्द्रयोः 
रन्तरकलाःकारयाः । चकारोविषयव्यवस्थार्थकः । तयोरसुकलयोर्षटिकाभिरसवः 
षष्ट्याथिकशतत्रयेणभाज्याः । घाटेकाःकलाउदयासुणुणिताएकराशिकलाभि- 
भेक्ताअसवस्तेषष्ट्याविकशतत्रयेणभाज्याः । घटिकाः । आभिः मूरे्द्वोर्ग- 
तीकलात्मकेगुण्येषष्टिमक्तेतत्फलान्वितयोः स्वस्वफल्युक्तयोः सपड्भमूर्यचन्द- 
योर्भूयः पुनर्विवरासवोऽन्तरमाणाः पूवेरीत्याकत्तेव्याः । एवंतद्घाटिकाभिः सूर्या 
स्तकालिकौसषड्भसूर्य्यक्कमंसंस्कृतचन्दरौ प्रचाल्यतयोविवरासवइतियावस्स्थिः 


रीभूताआभिन्नास्तावत्साध्याः । तराभेन्नेरसुभिः सूयांस्ताद्नन्तरंचन्दोऽस्तं 
प्राम्मोति । अत्रोपपत्तिः । सूयास्तकालेसषड्भाकॉलमदक्कमंसर्कृतश्चन्दरः 
भयुतश्चन्दास्तकालेलमम्‌ । परन्तुसूयौस्तकालिकंनस्वास्तकालेकम्‌ । 


पश्चिमहृगग्रहःसूर्यास्तकालिकइतितत््तम्‌ । तदन्तरासवः सावनाश्चन्द्रस्यसुक्मा- 
दिनशेषाः । परन्तुपरिभाषयानाक्षत्रज्ञानसम्भवान्नाक्षत्राः साध्याइातचन्दस्ता- 
भिश्चार्यः तकालेसषङ्गोलम्रमस्मात्सूर्यास्तकालिकसषड्गमूयाच्चान्तरासवो 
नाक्षत्राः घूकष्माअपिभगवतेकरीतिप्रदशैनार्थभिन्रकालिकाभ्यांसूर्यचन्दाभ्यां कथं- 
मूक्मसमयासिद्विरितिमन्दाशङ्कापनादार्थचसषड्भः सूयोऽपिसावितश्चन्द्रा 
स्तकाले । ताभ्यामन्तरासवोनाक्षत्राअपिसूयास्तकालिकलमाग्रहाद्सक्मा 
इत्यसकृत्सूक्ष्माइस्युक्तसुपपन्रम्‌ । वस्तुतस्तुसावनाभ्युपगमे । र्वी 
न्दो; षदभयुतयोःप्राग्वल्ठभान्तरासवः । तेः्राणैरस्तमेतीन्दु झाकेऽकास्तमना- 
त्परम्‌ ॥” इत्येकएवसूर्यसिद्धान्तेलीकः । श्लोकमध्यएकराशावित्यादिरवीः 
न्दोरित्यन्तरासवइत्यन्तंळीकदर्यकेनचिन्मन्दमतिनासमयो;सकृदेवसाध्यइतिशिष्य 


धीवृद्धिदतन्योक्तसुबुद्धिमन्येनायुक्तमापियाक्तियुक्तंमत्वानिश्षिप्तम्‌ । कृथ- 
मन्यथाभगवत सबज्ञस्पशुद्धसावनघटीज्ञानानन्तरमसक्त्साधनोक्ति सङ्गच्छते । 
किच । ` एकराशौरीन्द्रोश्चकायोविवरलिपिकाः po ॥ ? इत्यर्धस्यत्रिप्रश्नाधि 


कारेभोग्यामूनूनकस्मेत्यादि । प्राग्वल्लग्ना- 
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(१६८) सूर्यखिद्धान्तः- [ दशामो९- 


न्तरासवइत्यनेनैवात्रतस्सिद्भेरिति । अथनाक्षत्राभ्युपगमेतुचन्द्रस्यसावनघ- 
टीभिश्चालनंस्वास्तकालिकसिद्व्यर्थमावञ्यकंनतुसूर्यस्यप्रयोजनाभावात्‌ । नहि- 
चन्द्रास्तकालसाधितसषड्भसूर्यः सूर्यास्तकालिकंलम्रयेनसूर्यंचालनंयुक्तम्‌ । 


अपिच । एकस्यचन्द्रस्यचालनेनपुनरेकवारेणेवसूक्मनाक्षेत्रकालसिद्धौद्वयो- 
` श्वालनोकत्यानाक्षत्रस्यासकृक्कियानयनमतत्वंगोरवंसर्वज्ञेनकथसुक्तम्‌ । अस 


कृत्साधनेनसूक्ष्मनाक्षत्रसिद्वौयुक्तयभावश्च । अतएव । “' ज्ञादुंयदाभाभिम- 
ताग्रहस्पतत्कालखेटोदयलमलमे । साध्येनयोरन्तरनाडिकायास्ताः सावनाः 
स्युद्युगताग्रहस्य ॥” इतिभास्कराचायोंक्तंसङ्गच्छतइतितत््वम्‌ ॥ २॥ ३॥ ४॥ 


भा०्टी०-शुक्कपक्षमें सन्ध्याकालको इक्कर्मसस्कृत चन्द्रमें और सुर्यमें ६ राशि मिलाकर 
पुवोनुखार लग्नान्तर प्राणस्थिर करे । सुर्यांस्तके पीछे उक्त-प्राणसंख्यक काळके गत होनेपर 
चंद्रमा अस्त होगा ॥ २॥ रविस्पष्टमें ६ राशि मिलाकर चन्द्र्से अन्तरप्रमाणको निर्णय करे । 
बही सूर्यास्तके पछि क्रष्णपक्षमें ६ चन्द्रोदयका काळ है ॥ ३ ॥ एकदिशामें होनेपर सूर्य 
और चद्रमाकी क्रान्तिज्या अनन्तर ( दूर ) करके अन्यथा योग करे। प्राप्तफल सूयंसे चंडू- 
माकी संस्थानदिकके अनुसार दक्षिण और उत्तरा संज्ञा होगी ॥ ४॥ 


अथोदयसाधनमाह- 
घेरवेदेत्त्वाकायांस्तद्रिवरासव < 
भगणाधैरवेदेत्वाकायांस्तद्विवरासवः ॥ 
0220 गीतांशुरुदयंबजेत्‌ ७. ° 
तैः प्राणःकृष्णपक्षेतुर ॥५॥ 
कृष्णपक्षेभगणार्धसषड्राशीनसूर्यस्यदत्त्वासयोज्य । तुकाराचचन्द्रस्यादत्ेत्यर्थः। 
तद्विवरासवस्तयोरक्कमंसंस्कृतचन्द्रसपड्भसूये योरन्तरासवः प्रागुक्तप्रकारेण- 
साध्याः । तेःसापितेरसुभिश्चन्दःसयोस्तानन्तरमुद्यंगच्छेत्‌ । अत्रोप- 
पात्तिः । सुर्यास्तकालेसषड्भार्कस्यलमत्वाससूय्येषड्रा शियोजनमुद्‌ यसाधनार्थम्‌ । 
प्राग्डरग्रहस्यापेक्षितत्वाच्चन्द्रोरकरमसंस्कृतोयथास्थितो नषड्राशियुक्तः । तद्विः 
वरासुभिश्वन्दस्यसुयास्तानन्तरमुदयः सावनेस्तचालितचन्दात्सूर्यास्तकालिकस- 
षड्भारकाच्ाविवरासवोनाक्षतराइति शृङ्गोन्नतिसाधनार्यहश्यकालेसुर्यचन्दरी- 
साध्यावितिज्ञापनार्थचन्द्रस्यानित्योदयास्तावुक्ताबन्येषां ग्रहनक्षत्रादीनांप्रयोजनांभा- 
वाद्नुक्तौचंद्रोपलक्षणादुक्तोवातत्रशुक्ककृष्णपक्षविवेको नेतिध्येयम्‌ ॥ ५ ॥ 
मा०टी०-तिखकाळकी स्वमत्स्परेखागत-चन्द्रच्छाया कर्णको ऊपर कद्देहुए' फलखे शुणा- 


करे । गुणनफळ दक्षिण होनेपर द्वादशणणित अक्षज्यामें योग और उत्तर होनेपर वियोग 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


अथप्रकृतंविवक्षः प्रथमंतदुपयुक्तभ्रजकोटिकणांत्मकक्षेत्रछोकत्रयेणाह- 
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प्यायः १० ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१६९) 


अेन्द्ोःकान्तिविकषोदिकसाम्येयुतिरन्यथा ॥ 
तज्ज्येन्दुरकोद्यत्रासोविज्ञेयादक्षिणोत्तरा ॥ ६॥ 
मध्याहँदुमभाकणेसडुणायदिसोत्तरा ॥ 
तदाकंघाक्षजीवायांशो ध्यायोज्याचदक्षिणा ॥ ७॥ 
शेषंलम्बज्ययाभक्तंलब्योबाहुःस्वदिड्मुखः ॥ 
कोटिःशंकुस्तयोवरगयुतेमूलं श्रुतिभवेत्‌ ॥ ८॥ 
सूर्यचन्द्रयोःस्पष्टान्त्योर्दिगेक्येऽन्तरम्‌ । अन्पथादिग्भेदेयोगः। अत्रक्रान्ति- 
झाब्दःकान्तिज्यापरोज्ञेयः । उपपत््यविरोधात्‌ । तज्ज्यासाचासौज्याचसंस्कार 
सिद्वाङ्गमिताज्येत्यर्थः । अकाञचन्द्रोयत्रयस्यांदिशितदिक्काद्वशिणोत्तरावासौज्या 
ज्ञेया । एकादिशिरविक्रान्तितश्चन्दकान्तेरथिकत्वेषूयाचचन्दरस्यक्रान्तिदिक्स्थत्वेन 
ज्याक्रान्तिदिक्‌ । ऊनत्वेऽकोत्क्रान्तिदिग्विपरीतदिक्स्थतेनक्रान्तिभेन्नदिक । भिन्नः 
दित्षिचन्दकान्तादिग्ज्याज्ञेयेत्यथेः । साज्यामध्याहेदुप्रभाकणंसंगुणायत्का- 
लेचन्द्रगोन्नत्यर्थसायितस्तत्काले मध्याहच्छायाकर्णवच्छायाकर्णश्चन्द्रस्य- 
साध्यः । सत्वक्षांशचन्द्रस्पष्टान्त्योरुत्तरदिशिवियोगोदक्षिणदिशियोगस्तदूननव- 
्यंगाज्ययाभक्ताद्वादशणणितत्रिज्येति । उपपस्त्यनुरोधेनतमध्याहपदन्तत्काल- 
परसू । यत्कारेचन्द्स्तत्कालेचन्द्रस्यछुगतंदिनशेषंवाम्रसाध्यत्रिप्रश्नाधिकारवि- 
धिनाशंकुम्रसाध्यच्छायाकणेःसाध्यः । अह्लोऽहोरात्रस्यमध्यंसूयास्तरतत्कालिकः 
चन्द्रस्यच्छायाकणोंवायमेवभगवदभिम्रेतत । कथमन्यथाचन्दरस्यऽंगोन्नतौदक्कः 
भद्वयसंस्कारःःंगोन्नतोराजञाङ्कस्येतिप्ागुक्तःसङ्गच्छते । दिनाधाँतिरिक्तच्छाया 
साधनार्थमेवइक्कर्मणोरुपयोगादन्यत्रश्गोन्नतिगणितउपयोगाभावात्‌ । स्पष्टक्ा- 
न्पैबच्छायाकर्णसिद्धे! । अत्रापिश्वोकपूर्वाधोक्तमेवाक्षहक्कर्मसंस्कायंमू । तेन 
च्छायाकणेनणुणितेत्यथंः । सातादशीज्याययुत्तरा तदाद्वाद्शणणितायामक्षज्या- 
याँशोध्यान्तरिता । तेनद्वादशगुणिताक्षज्याधिकाताइशीज्या । तदापिविपरी- 
तशोधनेनक्षतिः । यदिदक्षिणातदातस्यामेवयुक्ताकार्या । खोव्यवस्थाथकः । 
शेषंसंस्कारजंस्वदशलम्बज्ययाभक्तंफलं भुजःप्राप्त' । स्वादिङ्मुखःस्वशन्देनस- 
स्कारस्तस्यदिक्तस्यांमुखमग्रंयस्पासौ । संस्कारादिक्रइत्यर्थः । अजस्यकोटि- 
कणंसापेक्षत्वात्तावाह । कोटिरिति । शांकुद्वादशांगुलःकोटिः । तयोर्ृजकोट्योवगं- 


योयोंगात्पदंकर्णःस्यात्‌। अत्रोपपात्तिः । “स्वाग्रास्वशंकुतलयो/समभिन्नदिक्त्व ! 


योगोन्तरंभवातिदोरिनचन्द्रदोष्णोः।  तुल्यांशयोविवरमन्यादिशोस्ठ्योगः स्पष्टो 
भुजोभवतिचन्द्रभुजांशइन्दोः युद्धेभुजेरविधजादिपरीतदिक्कः ॥” इतिसृक्ष्मञ्जज- 
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* १५०७०१ 


( १७०) सुरय्यंसिद्धान्तः- [ दशम्रोऽ- 


साधनंभास्कराचायेंणसिद्वान्ताशिरोमणावुक्तम्‌ । तदुपपत्तिस्तुतट्टीक्तायांव्यक्ता । 
अनयारीत्याभुजसाधनार्थक्रांतिज्ययोरग्रेसाध्ये । लम्बज्याकोटोत्रिज्याकर्णस्तदा- 
क्रांतिज्याकोटोकःकणंइत्यनुपातेन । तत्स्वरूपंतुप्रत्येकंसूयेचन्टयो:सूर्यक्रांतिज्या- 
त्रिज्याणणालम्बज्याभक्ता[ सू. कां. ज्या. त्रिर ] चन्द्रस्पष्ठक्रान्तिज्यात्रिज्यागुणा- 


लंबयाभक्ता चे कां-ज्या-त्रि £]अनयो ्वंस्वेशीकुतलंसंस्कार्यम्‌ । तत्रभुङ्गोन्नत्यर्थ 
सूर्येणभगवतासुयोंदयास्तकालिकगणितस्येवाभ्युपगमात्‌ । तत्रसूर्यशंकोर 


भावात्तच्छंकुतलाभावाञ्चसूयांग्रेवसूर्युजःसिद्वः । चन्द्रस्पतुतदाशंकोःसद्गा- 
वाच्छंझुतलमुत्पच्यतेतच्ुलम्बज्याकोटावक्षज्याशुजस्तदाशंकुकोटीकोशुजइत्यबुपा- 


तेनतात्कालिकचन्दोन्नतोन्नतकालसाधितत्रिप्रश्नाधिकारोक्तचन्दमहाशंकुगुणिताक्ष- 
ज्यालम्बज्याभक्तेतिदक्षिणमेवशंकुतलस्वरूपम्‌ ॥ re १ | रद 


चन्दरदक्षिणाग्रायांयोज्यम्‌ । चन्द्रस्यदक्षिणोशुजः । चन्द्रोत्तराग्रायाँतुहीन- 
चन्द्रस्योत्तरोसृजः । चद्धोत्तराग्रयाहीनामेदेचन्द्स्यदक्षिणोप्ननः । यथाद- 


क्षिणोमुज दि कॉ.ज्यानि.अक्षज्या.च ह बाई चं. कां. ज्या. नि. १ अक्षज्या. 


चा 90१: १अक्षज्या.चं. स | अर्यचन्द्रमुज'सर्योग्रयैक- 


दिश्यंतरितोभिन्नादिशियुक्तः स्पष्टः श्रंगोन्नत्युपयुक्तोमुजः । यथासूयंस्पदक्षिण- 


गाल i) EE त्रि.१ 


Ep lsd इदंश्जद्वयसपष्टोजोभवतिचन्दर्चजांशइस्युः 


क्तदेक्षिणम्‌ । सूर्य्जस्यन्यनत्वेनशोध्यात्‌ । सूर्येशुजस्यायिकत्वेतु | सु.कां. 


ज्या.त्रि. १चं.कां.ज्या.त्रि.१अक्षज्या.चं.रां.? ] { सू.काँ.ज्या. त्रि. ९चं. कां. ज्या. 
लं? 


इदं्जद्वयमुत्ततम्‌ । इन्दोःशुद्वे्जेरविश्चजाद्विपरीतः 
दिक्कइत्युक्तेः । योंगेतूत्तरोसुज: [स॒.काँ.ज्या.बरि. रैचे.क्रां. ज्या. त्रि. १.अक्षज्या. चं. 


त्रि.,अक्षज्या-चश ५ | 
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ध्यायः १०] संस्कृवटीका-भाषाटीकासमेतः (१७१) 

शर [सोतरि सू.क्रा.ज्या.त्रि. १वं.कां.ज्या.त्रि १अक्षज्या,चं.सं १) (सू- 
| ली 
ज्या.त्रि. १वं.कां.ज्या.त्रि १अक्षज्या 

क्रां लज्यान्च ह} इदेभुजद्वयंदक्षिणम्‌ । अन्तरेतु सू- 


यथुजस्पन्छूनत्वउत्तरोधुजः |स. ९चं. क्रां.ज्या. नि. १अक्षज्या.चं.शां | 


लं १ 
सर्यसुजस्याधिकतेता [कं ज्या.त्रि१.चं.क्रांजज्या. जि. १ अक्षज्या. चं. शं १] 
हु लं १ 


दक्षिणोऽयेशुजः । इन्दो'शुद्धेशजइत्युक्तत्वात्‌ । अत्रमवसुपक्षेपुपथमपक्षेसूर्यचन्दका- 
न्तिज्ययोरेकदिशयोरन्तरंत्रिज्यागणितंतस्सूर्यक्रान्तिसम्बद्धंचेत्तेनोनाक्षज्येन्दुशंकुघा- 
तोलम्बज्याभक्तइति । चंद्रक्रान्तिसम्बद्धंचेत्तेनयुतस्तद्घातोलम्वज्याभक्तइतिसि- 
द्वम्‌ । तत्राक्षांशानांदाक्षिणलेंनेकदिशियोगार्थचन्द्रशषिदशिणत्ंसूयशषेउत्तरत्वंभि- 
न्नदिशिवियोगार्थकल्पितम्‌ । युक्तेचैतत्‌ । सर्यक्रान्त्मायिकत्वेसूयांचचन्द्रस्योत्तर- 
त्वात्‌ । शङ्गोन्नतौचन्द्स्येवप्राधान्याच । द्वितीयपक्षेक्रान्तिज्ययोभिन्नदिशयो- 
योगेनतारशेनतद्धातमूनंकृत्वालम्बञ्ययाभजेदित्यत्रापियोगस्याग्रऽन्तरार्थमुत्तरदि 
क्तवंचन्वकान्तेरुत्तरवेनदक्षिणस्थसूयांचन्दस्यसुतरासत्तरत्वाच । वृतीयपक्षेक्रा- 
न्तिज्ययोरेकदिशयोरन्तरेसूर्यसंबद्वएवताहशेतद्दयऊनइाति वियोगाथमन्तरस्योत्त- 
रदिक्वम्‌ । द्वयोर्दक्षिणगोलस्थत्वेऽप्यावेकसूर्यान्यूनचन्द्रस्योत्तरत्वात्‌ । चतुर्थः 
पक्षेभिन्नदिशयोः कान्तिज्ययोयोगेतादशेतद्वधऊनइतिवियोगाथयोगस्योत्तरादेक्वः 
म्‌ । चन्दस्योत्तरदिक्स्थत्वात्‌ । पञ्चमपक्षेतुचतुर्थपक्षोक्ततुल्यत्वात्‌ । पष्ठपक्षे- 
कान्तिज्ययोमिन्नदिशयोयोंगोदक्षिणस्तद्वयेयोगार्थेचन्दरस्यदक्षिणगोलस्थ'वाद्‌ । 
सप्तमपक्षक्ान्तिज्ययोरेकदिशयोरन्तरंसूयसम्बद्ंत दातद्वधेयोज्यमिव्यन्तरंदाक्षिणम्‌। 
द्वयोरुत्तरगोळस्थत्वेऽपिचन्द्रस्यन्यूनवेनाकोदक्षिणस्यत्वात्‌ । अधिकस्वेतूत्तरंतद्व 
धेहीनमिति । अष्टमपक्षेक्रान्तिज्ययोरेकदिशयोरन्तरेचन्द्रसम्बद्वउत्तरेतद्वधङनः । 
चन्टस्याधिकत्वेनोत्तरस्थत्वात्‌ । अन्त्यपक्ेठुसमदिशयोःकांतिज्ययोरन्तरंसर्यसः 
म्वद्धतद्व्रेयोज्यमितिदक्षिणम्‌ चन्द्रस्यन्यूनतेनदक्षिणस्थत्वादित्युपपननेप्रथम- 
कोकोक्तम्‌ । अनकेननिक्रान्तिशन्देनवाप व चा 
कास्य । तदुपपत्तिविरुद्धम्‌ 0 मोची 
स्मकक्ान्तीप्रयोजकत्वेनोपपन्ने । येनव्यास्योक्ताडुक्ता 
ज्यायोगवियोगाभ्यां चापात्मकक्रान्तियोगवियोगयोज्यतुल्येयेनोक्तं सङ्गः 
तस्यात्‌ 1 अन्य 

संस्कारेणनतांशज्यायाःसाधनापत्तेरितिदिक । अथायेशुजस्तिज्यावृत्तऱति 
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(१७२) सूय्येखिद्धान्तः- [दशमो$- 
लाघवात्तात्कालिकेचन्द्रच्छायाकर्णेमितवृत्तेस्वेच्छयासाधितस्रिज्यावृत्तेयेुजस्तदा 
चन्द्रच्छायाकर्णवृत्तकइत्यनुपातेतेनक्ान्तिज्ययोः संस्कारामेतमाद्य॑खण्डंचन्द्रच्छा- 
याकणंगुणमितिसिद्धम्‌ । त्रिज्यामितपव्वेणुणस्येदानीन्तनत्रिज्यामितहरस्यतुल्य- 


-स्बेनद्व्योर्नाशाचच । अथापरखण्डंचन्द्रशङ्कक्षज्याघातात्मर्कचन्दरच्छायाकर्णणुणं 


त्रिज्याभक्तंकाय्यंम्‌ । तत्रत्रिज्या्वादशघातस्यचन्द्रशांकुभ क्तस्यच्छायाकर्णत्वाच्छ- 
ङुत्रिज्यामितयोरगुणहरयोः प्रस्येकनाशादक्षज्याद्वादशागुणत्यपरंखण्डंसिद्वम्‌ । दयो- 
रेकदिशियोगोभिन्नादिइयन्तरमितिसंस्कारोलम्बञ्याभक्तोथुजःसंस्कारदिकः सिद्धः । 
शकुःकोटिरितिचन्द्रच्छायाकणवृत्तेश्ठजसाधनात्‌ । तङत्तेकोटिरपिसाध्या । 
सातुनियताद्वादर । नियतकोस्यर्थमेवभुजश्चन्द्रच्छायाकणंवृत्तेसाधितःसूयों- 
दयास्तयोःसूय्यंशङ्गोरभावास्सूय्यङ्संस्काराभावः । तदितरकालउक्ताक्रिय- 
यार्ननिवोहः । क्य्रेटिभुजयोवर्गयोगान्मुलंकर्णइत्युपपन्न॑मध्याहेत्यादिक्षोकद्वयो- 
क्तम्‌॥६॥ ७॥ ८ ॥ 

भाग्टी०-यह्‌ शेषलब्धफळ रूम्बज्यासे भाग करनेपर स्वदिग॒सूचक बाहु होगा । 


चंद्रमांक शंकुको कोटिज्ञानकरके दोनोंका वर्गयोग करके मूल करनेसे कर्ण 
होगा ॥ ६॥ ७॥ ८ ॥ 


अथशुझानयनमाह- 

सूर्योनशीतगोलिंप्ाःशुङंनवशतोद्वताः ॥ 

चन्द्रबिम्बाङ्ुलाभ्यस्तहतंद्रादशभिःस्फुटम्‌॥ ९ ॥ 

सूयोनितचन्द्रस्यकलानवशतभक्ताःफलंशुक्म्‌ । तच्चन्द्रग्रहणाधिकारोक्तम्रका- 

रणागतचन्द्रबिम्बाडइलेगुणितंद्वादशभिर्भेक्तंफलंस्फुटंुङ्कस्यात्‌ । अत्रोपपत्ति;दशान्ते 
सूर्यचन्द्रयोरन्तराभावाद्स्मध्इ्याधे चन्द्रो लेसूर्यकिरणप्रतिफळ्नाभावाच्छौक्ल्या- 
भावः । ततोयथायथाकाचचन्दरपूर्व्वतोऽन्तरितस्तथातथाचन्द्रगोलास्मः३याधेचन्दप- 
श्विमभागक्रमेणशोक्ल्यवृद्धिः । एवंषद्राइयन्तरेपौर्णभास्यन्तेचन्दगोलास्मध्छ्यार्थ 
सम्पूर्णश्वेतंभवति । इतःषड्राशिकलाभिःखसाष्टदिग्भिद्वांदशाङ्ठलव्यासाविम्बशचेतं 
तदेष्टेनसूयोनचन्दकलागणेनकिमित्यनुपातेप्रमाणफल्योः फलापवत्तेनेनप्रमाणस्था- 
नेनवशतम्‌ । अतःसूय्योनचन्द्रस्यकलानवशतभक्ताःशोङचमिदंद्वादशांगुलव्यासप- 
माणेनसिद्वम्‌ । अतोद्वादशांगुममाणेनेदेतदाभिमतचन्दरबिम्बांगुलव्यासप्रमाणेन 
किमित्यशुपातेत्ञोक्तमुपपन्नम्‌ । अनेनप्रकारेणत्रिभान्तरेचन्द्रगोलास्मःस्यार्धम्थ 
श्वेतभवतीतिसिद्धम्‌ । भास्कराचायैस्तु । ` कक्षाचतुर्थस्तरणेहिचन्द्रःकर्णोन्तरे 
तिर्यगिनोयतोऽच्जात्‌ । पादोनषद्काष्ठलूवान्तरेऽतोदलंतृदश्यंदलमस्यशुः 
क्म्‌ ॥” इतिःटंगोन्नतिवासनायासुक्तम्‌ । शशङ्गोन्नत्यधिकारे । “चन्द्रस्ययो- 
॥ 
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घ्यायः १०] संस्कृतटांका-भाषाटीकासमेतः (१७३) 


जनमयश्रवणेननिष्नोनय्कन्दुदोगुणइनश्रवणेनभक्तः ।  तत्कामुकेणसाहितः 
खल्डककपक्षेकृष्णोऽमुनाविराहितः शशभृद्िधियः ॥ ”” इति तदाभिमतश्वेतानयनो- 
पयुक्तश्रन्दः साधितइत्यलम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा०्टी०-चंद्रमासे सूर्यको अळग करके कळा करता हुआ ९०० से भाग करनेपर 
शुक्लांश होगा । चन्द्रबिम्बांगुलीसे गुणकरके १२ छे भाग करनेपर स्फुट शुक्ल होगा ॥ ९ ॥ 


अथक्षोकचतुष्टयेनश्रङ्गोन्नातिपारिलिखमाह- 


दत्त्वाकसज्ज्ञितांबेन्दुंततोबाहुस्वारिड्सुखम्‌ ॥ 
ततःपश्चान्सुखीकोटिकणकोलग्रमध्यगम्‌ ॥ १० ॥ 
कोटिकणेयुताद्विन्दोम्बिबंतात्कालिकलिखेत्‌॥ 
कणँसूत्रेणदिक्‌सिद्धिप्रथमंपारकल्पयेत्‌ ॥ ११ ॥॥ 
झुझंकर्णेनतद्विम्बयोगादन्तसुखंनयेत्‌ | 
झुङाग्रयाम्योत्तरयोर्मध्येमत्स्योप्रसाधयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
तन्मध्यसूतसंयागाद्िन्डुत्रिस्पग्लिखेद्धनुः ॥ 
प्रार्बिम्बंयाहगेवस्यात्ताहक्तत्रदिनेशशी ॥ १३ ॥ 


समभूमावभीष्टस्थानेदिक्साधनं कृत्वापूवोपरादक्षिणोत्तराच रेखाकार्या । तत्र 
'दिक्सम्पातेऽकेसञ्ज्ञितमकेसः्ज्ञासञ्जातायस्येत्येतादशमर्केसःजञिन्डुं चिहंदत््वाकृ- 
वेत्यर्थः । ततोबिन्दोः सकाशाङ्जंपूर्वसावितंस्वदिङ्मखंस्वदिशा दाक्षिणोत्तरा- 
न्यतरातदभिमुखंदस्वामुजाङ्गलानिगणयित्ाचिहकृत्वाततोभुजाप्रचिह्वापपश्वान्सुखी 
पश्चिमदिक्समसत्राभिसुखाआंकोटिंदादशाइलात्मिकां दत्वा कर्णपूर्वसाधितंको- 
टचग्रमध्यगकोटयग्रचिहंमध्यंसूर्यसञज्ञाचिहं तयोगंतंस्पृष्टम्‌ । तदन्तरालेकणोड्ठला- 
निद्स्वेत्य्थ; । कोटिकणंरेखासंयोगेमध्यंप्रकल्प्यतात्कालिकं सूरयास्तोदयकालिकं 
चन्द्रस्यसाधितं मण्डलं लिखेत्‌। तत्रलिखितचन्द्रविम्बे कणेसूत्रेणकणरेखयाप्रथम- 
मादौ दिक्सिद्धिदिशानिष्पत्तिपरिकल्पयेत्‌ कुर्यात्‌ । चन्दमण्डलंकणरेखायांयतरलमं 
तंत्रचन्दवृत्तेपूर्वा । कणेरेखां स्वमार्गेणाग्रेनिःसा्यचन्दवृत्तर्पारधो यत्रकर्णरेखापरभा- ७ 
शेलम्ातत्रपश्चिमा । तन्मत्स्याभ्यारेखादक्षिणोत्तराचन्दवत्तेयत्रलमातत्रदशिणोतरेति 
फलितार्थः । शुझपूर्वसाधितंकणेनकर्णरेखामागेगतदिम्बयोगात्कर्णरेखाचन्दमण्डल 
परिध्योःसम्पातादपू्वात्‌ । अन्तरम्संखंचन्दवृत्तकेन्दाभिमुखंनयेत । शुक्वाग्रचिहकु- 
योत्‌ । चन्दवृत्तान्तः कणेरेखायां पाश्चिमचिह्ाच्छुक्ाइलानिगणयित्वा चिह्न 
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( १७९) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ दशमोऽ- 


कुयांदित्यर्थः। शुङ्काग्रयाम्योत्तर्योश्चन्द्रवृत्तान्तयेत्रशुझाग्राचिहंयत्रचचन्द्रवृत्तपरिधो- 
दक्षिणोत्तय्योश्चिहंतयोरित्यर्थः । मध्येऽन्तरालेमस्स्योप्रत्येकंसाधयेत्‌। शुक्धाग्रदक्षिण- 
चिह्वाभ्यां मस्स्यशुङ्काग्रोत्तराचिह्वाभ्यांमध्स्यश्चेतिपूर्णोक्तरीव्यामस्स्योकुयांदिस्पर्थः । 
तन्मध्यसूत्रसंयोगात्‌ । तयोर्मस्स्ययोमध्यसूत्रंसखपुच्छस्पृग्गर्भसूत्रप्रस्येकंतयोर्यत्रच- 
न्द्रमण्डलान्तस्तद्वाहिवोर्केद्रशुङ्काग्रस्यपाश्चिमतेपूवेभागेसयोगः । पूर्वत्वेपश्चिमभागे- 
संयोगः । स्वस्वमार्गेणप्रसारितयोस्तयोःसम्पातस्तस्मात्स्थानात्‌ । बिन्दुत्रिस्पृक्‌ 
शुक्काग्रबिन्डुयाम्योत्तरयो श्चह्वबिन्दुरितिविन्दुत्रितयस्पाशिधनुवृत्तेकदेशात्मकॉलिखेत। 
सूत्रसम्पातशुछकाग्रबिन्दन्तरालांगुळव्यासार्धेनसम्पातस्थानाद्विनडुत्रयस्पष्टवृत्तपारि- 

घ्येकदेशात्मकंचन्द्रमण्डलान्तश्चापंकुयां दित्यर्थः । प्राकपूर्वकाले लिखितंचन्द्रवि- 
म्बम्‌ । याहक्‌। लिंखितचापच्छेदनयादृशंपश्चिमभागेभवति ताटशः । एवकारस्तद्वि- 
न्नानिरासार्थकः । तस्मिनादिने । शइंगोन्नातिगणिताश्रयीभूतसन्ध्यासमयेचन्दआा- 
काइास्थोभवति । अत्रोपपात्तः । अ्ुजस्तुसूर्याचन्द्रेयावतान्तरेणतद्ूपइतिसूय 
स्थानंप्रकल्प्यतस्माद्यथादिग्सुजोदेयस्तर्माच्छ्ङ्पक्षेपश्चिमदिक्स्थस्यचन्द्रस्यश्टंगो- 
ब्ञतिभेवतीतिसूय्यंचन्द्रयोरूध्वांधरान्तरंकोरटिरदत्ता । सूयचन्द्रयोर्तरोतियंक्कण 
इतिकोव्यग्रसूर्यबिम्बान्तरालेकणोंदत्तः । कणंदानंकोटेःसरलत्वसिद्यर्थम्‌ । तत्र 
कोटिकर्णयोगेचन्द्रावस्थानाचन्द्रृत्तंतन्मध्यत्वेनलिखितम्‌। कर्णमागेणशुक्कदशना- 
अन्द्रबिम्बेकणंसूतरातुरुद्धापूर्वापरातदनुरुद्वादाक्षिणोत्तराच । शुङ्कपक्षेचन्द्रपश्चिम- 
मागेऽकोभिमुखस्वेनशोङचात्पश्चिमस्थानात्कणंरेखायां चन्द्रवृत्तान्तःश्वेतंदत्तम्‌ । 
तत्रचन्द्रमण्डलेयाम्योत्तरचिह्वावधिकवृत्तेकदेशरूपंधरुः शुङ्काग्रबिन्दुरुपृष्ठंचन्दाकृ- 
तिदर्शनार्थकायम्‌ । अतोबिन्दुत्रयस्पृग्वततस्यकेन्द्ज्ञानाथंप्रागुक्तरीत्याविन्दुत्रये- 
भ्योमस्स्योप्रसाध्यतस्सूत्रयुतिः केन्द्रमस्माबार्पतथेवभवतीतिचन्दाकृतिःप्रत्यक्षा ॥ 
१०॥ ११॥ १२॥ १३ ॥ 


भा०टी०-अर्कखंज्ञक बिन्दु अंकित करके अपनी (दिशाके अनुसार बाहुपारेमाणकी 
शेखा खेंचे । रेखाके अग्रभागमें पश्चिम मुखगामी कोटीके परिमाणख रेखा खेचे । कोटिके 
अग्रसत मध्यबिन्डुतककी रेखाही कर्ण होगी । जिस बिन्दुमें कोटि और कर्ण लगा है 
तिसके चारा ओर विम्बके अनुसार वृत्तखेचे । कणसूत्र जिस दिशामें हो, वह दिशाद्दी 
पूर्व समझे । जहां बिम्बवृत्त और कणेरेखाका संयोग है, उस स्थानसे विम्वमध्या- 
भिमुखर्मे कणरेखाके ऊपर शुक्लपारेमित दूरपर विन्दुस्थापन करे । वह बिन्दु और 
बिम्चोत्तर बिन्दु और वह बिन्दु और बिम्ब दक्षिण बिन्दुमध्यमें दो मत्स्य बनाकर तिनके 

| सुख व पूछले निकली अ रेखाके संयोगको केन्द्रकरता हुआ त्रिबिन्दु स्णक 
धनु रचना छरे । पूर्वकालमें चन्द्रविम्ब जैखाहो उसदिनि वैसाही चंद्रमा दिखाई 
देगा ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ 


१ 
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ध्यायः १० ] खंस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१७५) 
ननुयदर्थमयञृ्योगस्तस्या१श्ङगोन्नतेज्ञानंनोक्तमतआह- 
कोट्यादिक्साधनात्तियक्सूत्रान्तेशङ्गमुन्नतम्‌ ॥ 
दशयेदुन्नतांकोटिकृत्वाचन्द्रस्यसाकृतिः ॥ १४ ॥ 
कोट्याकोटिरेखयाचन्द्रवृत्तेकर्णरेखाबदिकसाधनात्परिलेखे शुक्कधनुषःकोटिम- 
अभागासिकमुत्नतामुचांकृत्वाहष्टा । तिर्यकसूत्रान्ते । दक्षिणोत्तररेखायाअन्ते 
अवसाने । उन्नतमुञ्चश्ङ्गदरीयेत्‌ । सापरिलेखासिद्वा । आक्ृतिःस्वरूपम्‌ । 
चन्द्रस्य आकाइास्थचन्द्रस्य भवति परिलेखसिद्वरूपमाकारस्थचन्दरमत्यक्षामि- 
त्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । यथाचन्द्रवृत्तेकर्णरेखयाचन्द्रादशर्तथाकोटरेखयाचः 
न्दवृत्तेरूरयेदिशस्तयोरन्तरंथजचन्दवृत्तपरिणतः । अथचन्द्रदक्षिणोत्तरयोधनुष्य 
कोट्योःसंलगत्वात्सूर्यदक्षिणोत्तराभ्यांकोटिरूपश्रद्ेणनतोन्नतेभवतस्तत्रधर्जादेकश्र- 
ङ्गैनतम्‌ । तदितरदिक्केशङ्घमुत्रतम्‌ । अतएवभास्कराचार्येरैक्तम्‌ । स्यातुद्वश्रंग 
वलनान्यदिक्स्थस्‌ इति ॥ १४॥ 
भा०टी०-कोटीसे दिकखाधन करके दक्षिणोत्तर तियेकसुत्रके शेषभागमें चन्द्रमाका ऊँचा 
आग देखाव । साहा आकाशके चन्द्रमाका आकार ह ॥ १४॥ 
ननुसूर्योनचन्द्रस्यषइभा दिकत्वउ क्तप्रकारेणचन्द्रविम्बाभ्याधकंथुकुमायातितत्क- 
यंय॒क्तव्याघातादित्यतस्तदुत्तरंविरेषंचाह- 


कुष्णेषड्मृतंसूयैविशो ध्येन्दोस्तथासितम्‌ ॥ 


दद्याद्वामंसुजततपा्चममण्डलावर्षा ॥ ३९॥ 

कृष्णपक्षेषड्राशिमिःसहितमर्केचन्द्रादिशोध्य । तथालिप्तानवरातभक्ताडात एत 
प्रकारेण आसेतंश्याममानयम्‌ । तथाचपूर्वोक्तंशु्ानयनंशुक्रपक्षएवचन्दरशौक्य 
वृद्धिज्ञानाथम्‌ ।  कृष्णपक्षेत्शोकृूयद्वासात्कृष्णतावृद्धेःक्ृष्णानयनउक्तनडक 
नयनम्‌ । अतएवदशांन्तमासस्यशककृष्णोडापक्षावातभावः । अथकृष्णपरिले- 
खार्थप्व्वोक्तेविशषमाह । दयादात । तत्रकृष्णपरिलेखविषयेवामंविपरीतभ्रजंप्रा- 
गुक्तद्यात्‌। अर्कचिहादुत्तरंछंदक्षिणतोदक्षिणंशुजसुत्तरतोगणकोदथात्‌ चन्द्रस्य 
मण्डलंपश्चिमंदशयेत्‌ । यथाशकपक्षेचन्दमण्डलस्यपाश्चिमभागेशोक्वंतथाकृष्णपत्ष 
चन्दमण्डलस्यपश्चिमभागेकृष्णाभिबृद्धिंदर्शयेदित्यथ । अत्रोपपत्तिः । कृष्णपक्षार- 
म्भेसूर्यचन्द्रयोःषइ्राइयन्तरम्‌ । 5 क 
शियुतसूर्येणर्वानतवन्द्रात्ूवम कुष्णानयनंयुक्तम्‌ । अथः टर 
! वि तत्रनतम्‌ । अतःकृष्णपरिलेखारयै्भजोविपरीतोदेयः । 
। तद्पिकृष्णंपश्चिमभागादेवाभिदद्म्‌ । अत:कणेरेखायांचन्दविम्बान्त:पश्चिमस्था- 

| नादेयम्‌ । ततःपरग्वत्कृष्णशङ्गोन्नतिरिति ॥ १५ ॥ 
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( (१७६) सूर्ययसिद्धान्तः- [ एकादशो!- 
| भा०्टी०-कुष्णपक्षमें चन्द्रस्पष्टले ६ राशियुक्त सये अलग करके शुकृलकी नाई आसित 
निर्णय करे राहुकी दिशाको बदलकर 'चन्द्रमण्डलकी पश्चिम ओर असित दिखाचै ॥ १५ ॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यासङ्गतित्वनिरासार्थमधिकारसमािफक्किकयाह- 
चन्द्रोदयास्तयोःशङगोन्रतिविषयत्वेनो क्तव्वादस्यामेवान्तर्भावोनस्वतन्त्रायिका- 
रत्वमन्यथाग्रहोदयास्ताधिकारेतदुक्त्यापत्तेः । एतेनचन्दरोदयास्तयोःपोणेमास्यः 
धिकारत्वंपर्वतोक्त॑निरस्तम्‌ । तत्संज्ञायांप्रमाणाभावादन्यथासावास्याधिकारस्व 
स्यैवसवचलापत्तेरितिध्येयम्‌ ॥ रंगनाथेनरचितेसूयासिद्धांतटिप्पणे ॥ शड्ठोन्नत्य- 
घिकारोऽयंपूणोंगूटप्रकाशके ॥ इति श्रीसकलगणकसावेभौमबष्ठालदेवज्ञात्मजरंग- 
नाथगणकविरचितेगूठार्थप्रकाशकेःङगोन्नत्ययिकारःसंपूर्णः ॥ १० ॥ 


इतिःुङ्गोन्नत्यचिकारः ॥ 


दरवां अध्याय समाप्त । 


एकादशोऽध्यायः । 
जहान 2 न नि 
अथपाताध्यायोव्याख्यायते । तत्रभेदद्वयात्मकपातस्यसम्भवंविवक्षुःप्रथमंवैषृत- 
संज्ञापातस्पसम्भवमाह- के दु 
च e ।चन्द्रमसोयद्‌ च्छ 
एकायनगतास्याताहूयोचन्द्रमसायदा ॥ 
तद्युतोमण्डले क्रान्त्योस्तुट ss ~ 
न्त्योस्तुल्यत्वेवेधतामिधः॥ १॥ 
सूर्येचन्द्री । स्‌सोचन्द्रमसौधातायथापूवेमकल्पयदितिश्ृत्युक्तप्रयोगः । एकायन 
गतौ । अभिन्नदक्षिणोत्तरान्यतरायनस्थौभवतस्तत्रयदायस्मिनकालेतद्युतौसूर्यचन्द्र- 
योभाद्योयोंगेमण्डलेद्वादशराशिमितेसतितदातयोः कन्त्योःसमत्वेमहापातरूपे 
वैधृतसंज्ञःपातोभवति ॥ १ ॥ 


भाग्टी-ख्रर्य और चन्द्रमा जब एक अयनमें होते हे और दोनोंका स्पष्ट योग १३ राशिके 
प्रमाणका होता है और क्रान्तिकी समता होती दै, तब वेधतिपात होता है ॥ १॥ 


अथव्यतीपातसंज्पातस्यसम्भवमाह- 
विपरीतायनगतोचन्द्राकोक्रान्तिलिपिकाः॥ 
समास्तद्वाव्यतीपातोभगणाघेतयोयुतो ॥ २॥ 
| चन्द्रार्कीविपरीतायनगतौभिन्नायनस्थौभवतस्तत्रयदातयोः सूर्यचन्द्रयोभा- 


साति तयोःकान्तिकलास्तुस्पाभवन्तितदातस्मिनकाले 
` व्यतीपातसंज्ञकः पातोभवाति । अत्रोपपात्तिः । समक्रान्तिकालोमहापातकालः । 


! 
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ध्यायः ११ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेत: : (१७७ ) 


तत्रस्पष्ठान्त्योरत्विलक्षण्योपचयापचययोनियमाभावाचसमकालोटुर्लक्ष्यइतिम- 
ध्यमक्रान्त्यीः समत्वकाठाटूवमपरत्रवाशरवशनशरसस्कृतक्ान्तसमत्वभवतीति- 
` निश्चित्यवस्तुभूततत्कालज्ञानाथंप्रथमंतदासव्रकालस्थमध्यमक्रान्तितुल्यस्प्रज्ञानमा- 
वृझ्यकंतलुसूयचन्द्रयोःकान्तिसमव्वं्जतुल्यत्वेसम्भवतिश्रजोतपन्नत्वात्‌। भुजसम- 
वबंसूर्यचन्द्योःषड्राशिमितियोगेद्वादशराशिमितयोगेवापद्राशिमितान्तरेऽन्तरा- 
आवेवाकुतएवमितिचेच्छणु । तत्रान्तराभावेद्वयोस्तुल्यतेनभुजसाम्येविवादाभावः 
एवंषड्यान्तरेऽपीतरयोविषमपदस्थयोःसमपद्स्थयोवाक्रमेणपदगतेष्ययोस्तुल्ययो- 
भुजत्वमित्यविवाद:। षदद्वाशशराशियोगेतुतयोविषमसमपदस्थत्वातङ्गमेणतुल्यग- 
तैष्यस्वेनश् जठुल्यत्वम्‌ । रविगोलायनसन्धिस्थयोस्तुकान्तिपरमभावत्वइतितत्रापि 
तदन्तरयोगयोःपड्द्वादशराश्यो्यंथायोग्यसच्वात्कान्तिसाम्यंसहजतएव । अतए- 
कायनस्थयोभिच्नगोलस्थयोद्वोदशराशियोगएकगोलायनस्थयोरन्तराभावेकान्तिसा- 
म्यम्‌ । एवंभिन्नायनस्थयोरेकगोलस्थयोः षड्राशियोगेगोलभेदस्थयोः षड्रा- 
ठयन्तरेक्रान्तिसाम्पमितियुताविद्युपलक्षणादन्तरइत्यपिज्ञयम्‌ । नतुतद्य॒तोमण्डले 
अगणाधेतयायुताविच्युक्तेनक्रमेणगोलभेदैक्ययोरन्तरनिरासार्थकोक्तिस्तत्रापिकान्ति 
साम्यत्वेनानिवार्यत्वात्‌ । अत्रैकायनगतावितिविपरीतायनगतावितिचस्वरूपोक्ति 
श्नावश्यकीतिध्पेयम्‌ । वस्तुतस्तुसुयचन्दरयोद्वांदशामितेयोगेऽन्तरेवावेधृताख्यक्रा- 
न्तिसाम्यस्‌ । षड्राशिमितेतयोयोगेऽन्तरेवाव्यतीपातार्यंकान्तिसाम्यामेतितात्प- 
यॉक्तिः । अतएवाग्रेभास्करन्द्रोरित्याइक्तयुक्तामेतितत््तम्‌ ॥ २ ॥ 


भा०्ठी०-'विपरीत अयनमें गईहुई चन्द्रमा आर सयका कातकळा समान होनेपर | 


और लिनका स्पष्ठ योग ६ याशिके प्रमाणका होनेपर व्यतीपात पात होता हैं ॥ रे ॥ 


ननुक्रान्त्योःसाम्येकथंपातोभवतीत्यतआह- 


तुल्यांझुजालसंपकात्तयोस्तुम्रबहाइृतः ॥ 
तहङ्गोघमवोवह्निछोकाभावायजायते ॥ ३ ॥ 


तुल्यांडुजालसम्पकात्सम- 
तयोश्चन्दरसुय्यैयोः । तकारात्कान्तिसाम्यकालिकयोः तु 
शसम्पकात्‌ । एकीभावापन्नत्वात्‌ । 
de किरणानांजालंसमृहस्तयोर्योन्या पय यी क्रोधोविम्वकेन्दयोदंगूपयो:क्रोधः 
ताहकक्रीघभवः सूर्यचन्दयोरन्योन्यामिुखयोडेककोथो 
परस्पराभिमुखनदाप्त्याधिक्यंतदुत्पन्नोःमिःपवहादृत प्रवहवायुप्रज्वलितः । लोका- 
भावायजनानामशुभफलायजायते॥ रै ॥ 
भा०टी०-दोनोंकी किरणों मिळनेखे डग्रूप क्रोधखे उत्पन्न अझ्नि प्रवह वायुद्वारा 
प्रज्वलित होकर मनुभ्योको अशुभ फल देतां हैं ॥ ३ ॥ 
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(१७८) सूर्यासिद्धान्ल:- [ एकादशोऽ- 


अथायंवहिव्येतीपाताख्योवेधृताख्योवेत्यतआह- 
eS 0 ऽस्मिँछोकानामसक्द्यत he 
विनाशयतिपातोऽस्मिछठोकानामसङ््यतः ॥ 
व्यतीपातःप्रसिद्धोध्यंसंज्ञाभेदेनवैधातिः ॥ ४ ॥ 
अस्मिन्कान्तिसाम्यकाले । प्रसिद्ध पूर्वक्चोको क्तस्वरूपः । पातोवहिः । यतः का- 
रणात्‌ । असकृत्स्वसम्भवेनवारंवारम्‌ । लोकानांविनाशयति नाशंकरोति। अतः 
कारणादयंवहिव्यंतीपातसंज्ञोऽयमेवाग्निःसंज्ञाभेदेननामान्तरेणवैधृतिसंज्ञः तथाचो 
भयत्रपाताख्योवह्रिभेवतीतिभावः ॥ ४ ॥ 
भान्टी०-क्रान्ति साम्यकालमें सदा पातवह्नि (अग्नि) लोगोंका नाश करती हे 
इसकारण तिसको व्यतीपात कहते हैं, अथवा वैधाति संज्ञा होती है ॥ ४॥ 
अथतरस्वरूपमाह- तरा 
सकृष्णोदारुणवपुर्लोहिताक्षामहोद्रः ॥ 
सव्वोनेएकरोरोद्रोभयोभूयःप्रजायते ॥ ५ ॥ 
सक्रान्तिसाम्यकालोत्पन्नउभयसंज्ञकःपाताख्योऽमिपुरुषः कृष्णःइयामः। दारुण- 
वपुःकठिनशरीरःलोहिताक्षआरक्तनेत्रः । महो दरःपृथूद्रः । अतएवसवानिष्टकरः 
सर्वेलाकानामशुभकारकः । रोदःक्षयकारकः । भूयोभूयोऽनेकवारम्‌। प्रजायते । 
प्रत्येकंक्ांतिसाम्यकालउत्पन्नाभवतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


भा०्टी०-पीत, कृष्णवर्ण, कठिन शरीर, लाल नेत्र, महोदर, सब लोगोंका अशुभ 
करनेवाला, क्षयकारी और अनेकवार होता हे॥ ५ ॥ 


अथरस्पष्टकालज्ञानंविवश्चःप्रथमंताहशयोः सूर्यचन्द्रयोः सायनांशयोः कान्ति 
साध्यइत्याह- न्द्रो र 
न्द्वोभचक्रान्तश्चक्राधोवधिसंस्थयोः॥ 
हक्तुल्यसाधितांशादियुक्तयोःस्वावपक्रमो ॥ ६॥ 
मूर्यचन्द्रयोरेक्तुल्यसाधितांशादियुक्तयोः प्राक्चक्रेचलितंहीनेछायाकोत्करणाग- 
ते इत्यादिना दग्गोचरीभतसाधितमंशादिकंतनसंस्कृतर्यारत्यथः । एतेनपूर्वसाधा- 
र्णोक्तिरपिस्पष्टीकृताकान्त्योःसायनोत्पन्नत्वात्‌ । भचक्रान्तर्भचऋंदादशराशयस्त 
न्मध्ये । संस्थयोः स्थितयोःययोयोगोद्वादशराशायस्तयोरत्यर्थः” । चक्कार्धावायिः 
संस्थयोः । चक्रा्थेराशिषट्रुंतदवायितद्न्तःस्थितयोर्ययोयोंगोराशिषट्ंतयोरिप्यर्थः । 
स्वौस्वकीयौ । अपक्रमोसाध्यौ । मूर्येस्यक्रान्तिः साध्याचन्द्रस्याविक्षेपसं- 
स्कृताकान्तिःसाध्येत्र्थः ॥ ६॥ 
भा० टी०-दृव्ध तुल्य खाधित अंशादि--खंस्कृत ( अयनांश--संस्कृत ) चंद्र खूयेका 


स्पष्ट योग जिस खमयमें १२ में या ६ राशिके निकट होगा, तिस समयके अपक्रम 
(क्रान्ति ) को निर्णय करना चाहिये॥ ६॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ध्यायः ११] संस्कृतठीका-भाषाटीकासम्रैतः (१७९) 


अयसाधितक्ान्तिभ्यांस्वकालात्स्पष्टपातकालस्यगतेप्यत्वं  विशेषंचछोका- 
भ्यामाह- 


अथीजपदगस्येन्दोःकान्तिर्विक्षेपसंस्कृता ॥ 
यदिस्यादधिकाभानोःक्रान्तेःपातोगतस्तदा ॥ ७॥ 
ऊनाचेत्स्यात्तदाभावीवामंयुग्मपदस्यच ॥ 
पदान्यत्वंविधोःक्रान्तिविक्षेपाचेद्रिशुद्धयाते ॥ ८ ॥ 


अथमयचन्द्रयोःकान्तिसाथनानन्तरम्‌ । चन्द्रस्यविधमपदस्थस्य । विक्षेपसस्कृः 
ताक्रान्तिः । स्पष्टकान्तिरित्यथेः । यदिर्याह । सूयस्यावषमसमान्यतरपदस्थस्य 
साघितक्रान्ते'सकाशादधिकास्यात्‌ । तदातहिं । पातःस्पष्टकान्तिसाम्यात्मकः 
गतः । साधितक्रान्तिकालातपूवेकाळेजातइत्यथः । चद्याह । मूर्यक्रान्तेविषमपद- 
स्थचन्दस्पष्टक्रान्तिन्यूनाभवतितदातहिस्पष्टकान्तिसाम्यरूपपातः । भावा | 
साधितक्रान्तिकालादुत्तरकालेभवतीत्यथः । ननुविषमपदेचन्द्रोनभवतितदागतेष्य 
त्वज्ञानंकथंस्यादतआह । वामामोति । उुग्मपदस्प समपदस्थचन्द्रस्पेत्यर्थ 
चकारात्स्पष्ठकान्तिःसूयक्रान्ते सकाशादयिकोनावास्यात्तहींत्यथः । वामभ्‌ । उक्त 
गंतेप्यक्रमेणवपरीत्यम्‌ । एप्यगतत्वंपातस्यभवतीत्यथः । अथचन्द्रस्यविशेषमाह । 
पदान्यत्वांमेति । चन्दस्यस्पष्टक्रान्तिक्रियायाम्‌ । चेद्याह । चन्द्रस्यविक्षेपसंस्कृत- 
कवलक्रान्तिभिश्षेपाद्वितनदिक्कादिशुध्यातिहीनाभवति । क्रान्तिवर्जितविक्षेपरूपास्प- 


कान 


एक्रान्तियंदिस्यात्तदेत्यर्थः । पदान्यत्वंराश्यादिचन्दाधिष्ठितपदभिन्नपदस्थलेचन्द 
स्यज्ञेयमू । सायनराइयादिनासमपदस्यस्यचन्दरस्मविषमपदस्यत्वम्‌ । सायनराइयाः 


तत्पदसम्बन्धास्पष्टाक्रान्तिज्ञेयेत्यर्थ: । 
दिनाविषमपद्स्थस्यचन्द्रस्यसमपद्स्थत्व तत्यद 
अत्रोपपत्तिः। विषमपदेकान्तिरुपाचितासमपदेपचिता | क 
दस्थेन्दुक्रान्तिरधिकातदाग्रेसुतरामाधकत्व द्वविक्रान्त्युपचयस्यास्पत्वाच्च न्यू 


विक्तान्तयाचन्दरक्तान्तेःसमत्वमग्रिमकाळे न भवात । अत अ. ब 
त्वाद्वविक्रान्त्यपचयस्यान्यत्वाख तक्कान्तिसाम्यंजातमित्यनुमि 
यस्यान्यत अ 


कवात्तत्समत्वंजातमितिज्ञातम्‌ । न्ुकान्तिरूलातदखेमरयतान्ते्दनातद्‌ न सिवियमपदस्वेकाल्यचिक्लेन 
तत्कान्तिसाध्यंभवातिपूर्वतत्यूनवेतदभावात्‌ ! एवंसूर्यक्रान्ते:समपदस्थेन्डुकान्तिर 
थिकातदाग्रेन्यूनस्वनतत्साम्यंभर्वाति । अतएवतततल्यतवेवर्तमानइति । अत्रचन्दरस्य 
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(१८०) सुय्यसिद्धान्तः- [एकादृशो$- 


विक्षेपवृत्तंविषुवड्धत्तेलमंयचतत्रस्पष्टकान्तेरभावाहोळसन्थिः । तस्मातत्रिभान्तरे- 
विक्षेपवृत्तेयनसान्धिः । स्पष्टक्रान्तिस्तद्न्तरालउपाचितापचितायनसन्धिस्थक्रान्त्य- 
नघिका । यदाचन्द्रक्रान्तिर्मध्यमाशरभिन्नदिक्काशरादस्पातदाशराच्छोधनेनस्पष्ट- 
कन्तिर्मध्यमक्रान्तिसम्बन्धपदभिन्नपद्सम्बन्धाभवति । अतः “पदान्यत्वंविधोः 
ऋान्ति्ि्षेपाञ्चेद्विशुध्याते ॥” इतिसम्यगुक्तम्‌। भास्कराचार्योक्तेच । “चक्रेचकार्घे- 
चव्ययनांशेऽकेस्यगोलसंधिःस्यात्‌ । एवंत्रिमेचनवभेऽयनसन्धिव्ययनतभागेऽस्य ॥ 
अयनांशोनितपातादोःकोटिज्येलघुज्यकोत्येये। तेगुणसूर्येरश्‍वेयणितभक्तेकृतेःसूर्य:॥ 
अयनांशोनितपातेमुगकक्यांदिस्थितेहिपइरामेः । कोटिफलयुतविहीनेबाइुफलं- 
भक्तमाप्तांहेः ॥ मेषादिस्थेगोलायनसन्धीभास्करस्योनो । तोचन्द्रस्यस्यातांतुला- 
दिषट्कस्थितेतुसंयुक्तौ ॥ गोलायनसन्ध्यन्तंपरदंविधोरत्रधीमताज्ञेयम्‌ । राविगोल- 
वद्स्पष्टस्पष्टाकान्तिःस्वगोलदिक्छशिनः। इतिपदज्ञानभ्‌ । अनेनेवप्रकारेणचन्दरश्प- 
्टक्रान्तेःपदंज्ञेयंविक्षेपवृत्तसम्बन्धत्वात्‌ । नसाधारणपदज्ञानेनस्पष्टकान्तेःका- 
न्तिवृत्तसम्बन्धाभावात्‌ अन्यथापदज्ञानासम्भवापत्तः । एतदङ्गीकारेप- 
दान्यत्वमित्याद्यधेव्यर्थमपिभगवतातद्धेनेतारशं पढ्ज्ञापितमन्यथातदवुक्त्यापत्ते- 
रितिदिक्‌ ॥ ७॥ ८ ॥ 

भा०्टी०-ओजपद्में स्थित चंद्रमाकी विक्षेप-खंस्कृत कान्ति रविक्तान्तिसे अधिक होनेपर 
पात गत हुआ हे । अल्प होनेपर भावी है । युग्मपदमें तिस्खे विपरीत हे । जो विक्षेपसे क्रान्ति 
अलग करना हा ता चद्रभा आर पदका प्राप्त करता ह॥ ७॥ ८॥ 


अथगंतेष्यकालानयनंविवक्ष'प्रथमंस्पष्टकान्तिसाम्यानयनप्रकारंछोकत्रयेणाह- 


करान्त्योज्येत्रिज्ययामित्रेपरक्रान्तिज्ययोद्धते ॥ 
तच्चापान्तरमर्धवायोज्यंभाविनिशीतगो ॥ ९ ॥ 
शोध्यंचन्द्राहतेपातेतत्सूयेगतिताडितम्‌॥ 
चन्द्रभुक्त्याहतंभानोलिप्तादिशशिवत्फलम्‌ ॥ १० ॥ 
तद्वच्छशाङ्कपातस्यफलंदेयंविपयेयात्‌ ॥ 
कर्मेतदसकृत्तावद्यावत्कान्तीसमेतयो:॥ ११ ॥ 
सूर्यचन्दयोःसाधितक्रांत्योज्येकायेतेत्रिज्ययागुणिते । परक्रान्तिज्यया । 
परमापरमज्याठसप्तरन्धयुणेन्द्बः । इतिपूर्वोक्तपरमक्रान्तिज्ययेस्यर्थः । भक्ते । 
तयोःफलयोधेलुषीकायें । चन्द्रस्ययदात्रिज्याधिकंफलं तदोक्तप्रकारेणा- 
घनुषोऽसम्भवात्रिञ्ययानवप्यंशास्तदेष्टज्ययाकइस्यनुपातेनधनुःकारय्यंमथवात्रिज्या- 
| तोयदाधिकंतडुक्तक्रमधनुषायुक्ताश्चतुः पञ्चारच्छतकलाधनुःस्यादितिध्येयम्‌ । 
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ध्यायः ११) संस्क्रतटीका-भाषाटीकासमेतः (१८१) 


तयोरन्तरमर्थम्‌ अन्तरार्धेम्‌ । वाविकत्पार्थकः । अथवाविषयव्यवस्थार्थकः । 
साठुयदान्तरमर्पतदान्तरम्‌ ॥ यदातुबहन्तरन्तदान्तरार्थग्राह्ममिति । भावि- 
निभविष्यत्पाते । चन्द्रेराश्या्मके । तत्कलात्मकंयुक्तंकाय्यंम । गतेपाते- 
सति चन्दाद्वीनंकार्यचन्दरःस्यात्‌ । सूरय्यसाधनमाह । तदिति । चन्दसम्ब- 
न्थिसंस्कृतफलम्‌ । स्पष्टसूयंगत्या गुणितंस्पष्टचन्दगत्याभक्तफलंकलादिकंचन्ट- 
वत्‌ । चन्द्रयुतहीनक्रमेणसूर्येयुतहीनकार्यसूर्यः स्यात्‌ । चन्द्रपातसाधनमाह । 
तद्वदिति । चन्द्रपातस्यफलंकलादिकम्‌ । तद्वत्‌ । चन्द्रफलंपातगत्याणाणत 
स्पष्टचन्दगत्या अक्तेविपर्ययात्‌ । व्यत्यासात्‌ । देयंसंस्कायम्‌ । चन्दयुतही- 
नक्रमेणचन्द्रपातेहीनयुर्तकायम्‌ । चन्दपातःस्यात । क्तक्रियातिदिशमाह । 
कम्ति । एतत्‌ उक्तंकर्मगाणितक्ियारूपम्‌ । असक्त अनेकवारम्‌ । 
साथितसूर्यात्‌ । सूर्यक्ाम्तिमसाध्यसावितचन्दरपाताभ्यांचन्दर्पष्टक्ान्तमसाष्यः 
ताभ्यांकान्तिभ्यांकान्त्योज्येइत्यादिनाचापान्तरंतदर्थवातत्कान्तिन्यामवगतगत प- 
पातलक्षणवशात्‌ दितीयचन्देहीनयुतंततीयचन्दःस्यात । आद्यसुपचन्द त त. 
भ्यामवगतसर्यपातफलंदितीयसूर्यपातयोयंथोक्त॑संस्कृतंततीयसर्यपाती 1 एभ्यः 
सूर्यचन्द्रपातेभ्यःसूर्यचन्द्रक्रात भ्यांसायिताभ्यांचापान्तरंतदर्थवादतीयचन्द्तत्का- 
न्त्यवगतगतैष्यपातवशात्संस्कृतचतुर्थचन्दर स्यात्‌ । आय्यसूर्यचन्द्रगत्यवगतस्वफरू 
संस्कृतौतृतीयसूर्यपातोचतुर्थख्यंपातास्तः । एवमेभ्यःपञ्चमाश्चन्द्रसुपाताउक्तः 
शेत्यासाध्याइत्युत्तरोत्तरंसुइःसाध्याइत्सथ* 1 अवधिमाह । तावादोंते । यावः 
चदवधितयों सू्यचन्द्यो:कान्तीस्पष्टकान्तितुस्वस्तस्तावतदवपिकरियाकायतयथः | 
अत्रोपपत्तिः । मध्यमक्रान्तिसाम्परूपपातकालिकस्पष्टकान्तिम्यास्पष्ठकान्तसा- 
स्यरूपंवस्तुभ्तपातकालोगतेप्पत्वेनज्ञातोःपिविदेषतस्तत्कालज्ञाना पस न ग 
ऋान्तीसमेस्पष्टेउपपन्नेकार्य । तत्रमध्यपातकालाह्गतैप्यपातवशादभीष्टकाळचन््रः 
सुर्यपातान्मसाध्यतयोःक्रान्तीसाध्ये । एवंसाधितक्रान्त्योयेदैवातुल्यत्वतदेवस्प 
छपातः । अथानियमाजथमंपूर्वाग्रि Lge अल यीन 
ज्याश्वेतिनियताभागाउक्तप्रकारानीताएवष्टा* ताः । तथाहि । सुयक्रा- 
नि परकान्तिज्ययाह्यूनयाचतुर्दशशतमितयात्रिज्यातुत्पादोर्ज्यातदेश- 
कान्तिज्याया:केत्यभोष्टदोर्ज्यायाश्वापंसायनसूय ण १! । एवंचंद्रस्पष्टकान्तिज्या- 


तश्चापंसायनसुर्यजान्यून )) 
तुदैदाशताधिकस्पष्टकान्तेरुक्तरीत्याथुजज्यायाचिज्या या के 1विकतवेनचापाकरणमशक्य 


तथापि ॥ ५ब्रिज्याधि' 
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९१८२) सूय्यैखिद्धान्त:- [ एकादशो$- 


इतिसिद्वान्तशिरोमण्युक्तवेपरीत्येननिज्यातोयद्थिकंतदुत्कमचापयुक्ता श्रतु:पञ्चा- 
शच्छतकलाइत्यनेनचापोप्पत्तौनक्षतिः । एतेनचापासम्भवशङ्कयासार्धाष्टविशात्यं 
शानांज्यापरमक्रान्तिज्येति । स्वायनसन्धिस्थस्पष्टकान्तिज्याचेतिचनिरस्तम्‌ । 
ग्न्थेययो;परमक्रान्तिज्यात्वानुक्तेः । स्पष्टक्रान्तिसाम्पानन्तरसप्युक्तरीत्याकमान्त- 
रनिवारणानुपपत्तेश्च । क्रान्त्योस्तुल्यत्वेषषिहरभेदात्तत्चापान्तरसद्भावेनक्रियाकु- 
ण्ठनासम्भवात्‌ । नह्यसकृत्कर्मेणिस्वाभीष्टासिद्व्यनन्तरंकर्मातरं सम्भवति । 
अप्रसिद्वै:स्वरूपव्याघाताच्च । तञ्चापयोरन्तरमिष्टांशाश्चन्द्स्यगतेष्यपातवशाद्धी- 
नयुताअभीष्टचन्द्रोभवाति । तदिष्ठांशानांब हुत्वेबहुपरिवर्तेरभीष्टसिद्विरतोऽस्पपरि- 
वर्तेरभीष्ठसिद्व्यर्थतद्धेमिष्टांशाइति । अधेतेचन्दस्येष्टांशा इत्येभ्यश्चन्द्रगति- 
प्रमाणेनेतेत दासू्यंपातगतिभ्यांकइत्यनुपातेनतयोश्चन्द्रकालिकत्वसिद््यर्थ मिष्टांशाए 
तेसरर्यस्यसंस्कृताश्चन्द्रवदभीष्टसूयोभवाति । पातस्यतुचक्रशुद्धत्वेनविपरीतत्वात्पा- 
तेष्टांशाःपातस्यब्यस्तंसर्कार्या अभीष्टपातोभवति । एभ्यःसूर्यचन्द्रयोःस्पष्टका- 
न्तीसाध्ये । तयोरसमतउक्तरीत्याचन्तरसयेष्टांशाएतत्सायितचन्द्ेसंस्कार्याः । 
नप्रथमचन्द्रे । तक्कान्तिजत्वाभावात्‌ । अन्यथासमक्रान्त्यनन्तरमापितयो रिष्ठां- 
शाभावे प्रथमचन्द्रसूयंपातानांतत्संस्कृतेऽप्यविकारात्तत्क्रान्त्योद्वितीयपरिवतेक्राः 
न्तिसमत्वेनकमोन्तरसम्भवात्‌ क्रियाकुण्ठनत्वानुपपत्तेः । अव्यवहितपूर्वग्रहयो- 
जनेत्वन्त्यकमणणवासेद्धेः । कमान्तरासम्भवाञ्च । सूर्यपातयोरिष्टांशास्तुपूर्वच- 
न्दसूयंस्पष्टयतिभ्यामेवस्वल्पान्तरात्कायांः । अव्यवाहितपूर्वकालेस्पष्टगत्यज्ञाना- 
त्‌ । एवमसकृत्करणेनङान्त्योःसाम्यसुत्तरोत्तरपरिवर्तान्तरेभवत्येवेत्युपपन्नंक्रान्त्यो- 
ज्येत्पादिळछीकत्रयम्‌ ॥ ९॥ १०॥ ११॥ 

भा०टी०-दोनोंकी क्रान्तिज्या, त्रिज्यासे गुणकरके परमक्रान्तिज्यासे भाग करनेपर जो 
दो ज्या हो तिनके धनुका अन्तर तिस्छे आधापात भावी होनेपर चंद्रमामे योगकरे । 
पातगत दोनेपर सो चंद्रमाले वियोगकरे। ऊपर कहा हुआ फल सुर्येगातिस भागकरके जो 
होगा तिसको चन्द्रमाकी नांई सुर्यमे संस्कार करे सूर्यको रीतिके अतुसार पातस्पष्टमें विप- 
रीतरूपसे संस्कार करे । इसप्रकार संस्कार क्रान्तिकी समता न होनेतक असकृत्‌ साधन 
करे ॥ ९॥ १०॥ ११॥ 

अथक्रान्तिसाम्यपातइतिस्पष्टकथयंस्तत्कालज्ञानार्थ साधितकान्तिसाम्पसम्ब- 
न्धिचन्द्रासब्रार्धरात्रात्पातकालस्यगतगम्यत्वमाह- 


कान्त्योःसमत्वेपातो5थप्रश्षिप्ताशोनितोवेधो ॥ 
, _ हीनेष्थेराविकाद्यातोभावीतत्कालिकेडधिके॥ १२ ॥ 
सूय्यंचन्द्रयो :स्पष्टक्रान्स्यो:साम्ये स्पष्टःपातःस्यात्‌ । अथानन्तरम्‌ । स्पष्ट- 
पातसम्बन्धी साधितचन्दः पूवांतुसन्धानेनापाततोयददिनीयोभवाति तदासन्नार्ध- 
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ध्यायः ११] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१८२) 


रात्रकालिस्पष्टचन्द्ोमध्यस्पष्टाधिकारोक्तप्रकारेणसाध्यः । तस्मादर्धरात्रकालिका- 
खन्द्रात्मक्षिप्तांशो नितक्रान्तिचापान्तरेणतदर्घेनवायुतोनिते चन्द्रेस्पष्टक्रान्तिसाम्य- 
सम्बद्धसाधितचन्देयूनेसातितदर्धराजकालापातकालोगतः । तात्कालिकेक्रांति- 
साम्यकालिकसाधितचन्देःधरात्रकालिकचन्दादधिकेसतितदरधंरात्रकालात्पातकाल 
एष्य इत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । यद्यपिस्पष्टकरान्तिसाम्यसम्बद्वचन्दरमध्यक्राति 
साम्पकालिकचन्द्राभ्यांवक्ष्यमाणप्रकारेणपातकालस्य मध्यक्रांतिसाम्यकालाद्ते- 
ष्यघस्यादिज्ञानंभवतीतिनिकटार्धेरात्रिकचन्दात्सत्साधनं पुनस्तद्रतेष्पकथनंचगौ- 
रवम्‌ । आर्धरात्रिकस्पष्टचन्दसाधनक्रियाथिक्यात्‌ । तथापिचन्द्रगतेरातिमह्त्े 
नपरतिक्षणंगतेहन्तरेणान्यादत्वादवदुकालान्तरेवहुकालान्तरितस्पष्टगत्यानीतघ 
व्यात्मकस्पातिस्थूलत्वादासब्नकालेस्वस्पान्तराचासत्नार्धरात्रिक :स्पष्टचन्द्रग्रंथोक्तः 
सस्पष्ठगातिकोऽवश्यमपेक्षितः । अतस्तस्माञचन्द्रात्सपष्टकांतिसाम्पसम्पद्ध चन्दस्म- 
न्यूना विकत्वेकरमे णत द्धरात्रातपष्टपातोगतेष्यइतिसम्यशुक्तम्‌ । अतएव । “ समी 
पातिथ्यन्तसमापचालनंविधोस्ततत्कालजयेवयुज्यते ” । इतिभास्कराचायोक्त" 
सङ्गच्छते ॥ १२॥ 

भा०्टी०-सर्यं और चन्द्रमाके क्रांतियोकी समताही पात है । प्रक्षिप्तांश संस्कृत चन्द्र मध्य 
रात्रिक चन्द्रसे हीन होनेपर मध्यरात्रमे पातगत और तिस कालका चन्द्रमा आथिक होतेसे 
पातभावी होता हे॥ १३॥ 

अथस्पष्टपातकालज्ञानमाहः 

~ 1 NN विंवरालिप्िका ~ ~ 
स्थिरीकृताधेरातरेन्द्रोट्रेयोरविवरालातका* ॥ 
परशिघाश्वन्दभुक्तयाप्ताःपातकालस्यनाडिका ॥ १३॥ 

स्विरीकृताधरत्ेनदोःस्पषट्ोतिसाम्यसम्बद्वसावितासङ्लिया नियतचन्द्रस्त 
दासन्नार्थरात्रिकस्पष्टचन्दः । तयोरुभयोः । अत्रद्व्योरिति पूर्वपदारथव्यक्ताकर- 
णाय । अन्यंधेकवचनप्रमादाद्याकुलतापत्तेः । अन्तरकला:षष्टयागुणिताअर्थ- 
रात्रिकचन्दरस्पष्टकलात्म कगत्याभक्ताःफलम्‌ । WORN 
तिसाम्यस्यघाटिकाभवांन्ति । अर्धरात्राद्रतिप्यक्रमण फलषटीभिः पूवसत्तरत्रस्प- 
छक्रांतिसाम्यरूपपातःस्पादिव्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । चन्दस्पष्टगत्यापा टसावन- 
घटिवा्यदास्वाीष्टावरात्रकालिककोतिसाम्यकालिकरप्च्दयोरतरक य 
इत्युपपन्नमुक्तम्‌ । साधितस्‌ः यस्यप्राथमिकचन्द्रगतिग्रहणेनस्थ्रूलत्वाद्रा मेकचन्द्रगतिग्रदणनर त्रेकस्प 
इसयोदुक्तरीत्यापातकालानयनंस्थूलंनोक्तमितिल म ॥ १३॥ र 

भा०्दी०-क्रातिसाम्यगत चन्द्रमा और मध्यरात्र वन्द्रमाका अन्तरकला ६० स गुणक' 
रके चन्द्रभुक्तिद्वारा भागकरनेपर मध्यरात्रस पातकाळके स्पष्टका अन्तर होगा ॥ ९२ ॥ 
अथपातकालस्यस्थित्यधांनयनमाह- 
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(१८४) सथ्यसिद्धान्तः- [ एकादशो 5- 


रवीन्दुमानयोगाधेषष्टयासद्वण्यभाजयेत्‌ ॥ 
तयोभुंत्तयन्तरेणाप्त॑स्थित्यर्दनाडिकादितत्‌॥ १४ ॥ 

सूर्यचन्द्रयोश्चन्द्रग्रहणाधिकारोक्तप्रकारेणयेबिम्बमानकलेस्वस्वगातिकलोत्पन्नेत- 
योरेक्यस्यार्धषष्ट्यागुणयित्वासूर्यचन्द्रयोः कलात्मकस्पष्टगेत्योरन्तरेण भजेत्‌ । यल्ल- 
व्धंतद्घटिकादिकंस्थित्यर्थपातकालातूर्व॑मपरत्रचस्थित्यर्थकाळपर्यन्तंपातस्यावस्था 
नमित्यर्थः । अत्रोपपात्तिः । सूर्यचन्द्रविम्मकेन्द्रयोरैकश्युरात्वृत्तस्थन्वेविषुषङ्ठ- 
त्तादुभयतस्तुल्यान्तरत्वे वापातमध्यंकेन्द्रसाम्याद्विणुषद्टत्ात्कान्तिसूत्रस्थोमण्डल- 
परिधिम्रदेशोयआसन्नःसाबिम्बपृष्ठप्रान्तः । दूरस्थस्तुबिम्बाग्रप्रांतः । याम्यो- 
्तरगमनेनपातस्योक्तेः । तत्रशीघ्रबिम्बाग्रप्रान्तमन्दपृष्ठविम्बपरान्तयोस्तथात्वेपा- 
तारम्भः । सूर्यविम्बाग्रप्रांतचन्द्रविम्बपृष्ठप्रांतयोस्तथात्वेपातान्तः । अतआद्यं- 
तकालाभ्यांकमेणपूर्वोत्तरकालयोश्चन्दार्केविम्बांत्गतप्रदेशानां केषामप्युक्तरूपस्थि 
तित्वाभावेनसूर्यचन्द्रयोस्तथाभावात्पाताभावइत्यादिकालमारभ्यांतकालपर्यन्तंसूय 
चन्द्रयोस्तथात्वात्पातस्थितिःपातमध्पकालेक्ान्त्यन्तराभावःपाताद्चन्तकालयोमानै 
क्यार्घेतुल्यंक्ात्यन्तरम्‌ तेनतत्तस्यांतरस्यापचयकालउपचयकालश्चाद्यंत स्थित्यै । 
तत्रतत्कालानयनंसूर्यचन्द्रगत्यन्तरेणषष्टिघटिकास्तदामानेक्यखण्डकलाभिः काइ- 
व्यनुपातेनोक्तमुपपन्रम्‌ । यद्यपिप्रमाणेच्छयोःसमजातिव्वाभावादुपातोऽसं- 
गतःकतिदैक्षिणोत्तरांतरस्योपचयापचययोः सूर्यचन्द्रगत्यन्तरस्यपूवोपरांतरस्योप- 
चयापचयाभ्यामतिविळक्षणत्वात्‌ । तथापिगणितलाघवार्थभगवतास्वल्पांतरर्वे- 

नानुपातोलोकानुकम्पयांगीकृतइत्यदोषः । भास्कराचायेंस्तु- । “मानैक्यार्ध 
णुणितंस्पष्टघटीभिर्विअक्तमाचेन । लब्धषटीभिमेध्यादादिःप्रागग्रतश्चपातान्तः॥” 
इतियुक्तमुक्तम्‌ । केचित्तुषष्टिघटिकाभिग्रहान्प्रचाल्यक्रांतिःस्पष्टासाध्या। प्रस्येक॑ययो 
रंतरंयोगोवागत्यन्तरामितिभास्कराभिमतमाहुः ॥ १४ ॥ 

भा*्टी०-सूर्य और चन्द्रमाके मान योगाद्धेको ६० से शुणकरके तिसके भुक्त्यन्तरले भाग 
करनेपर स्थित्यद्धे दण्ड होगा ॥ १४॥ 


अयपातस्यादिमध्यान्त कालानाह-- 
पातकालःस्फुटोमध्यःसोऽपिस्थित्यधंवाजितः ॥ 
तस्यसम्भवकालःस्यातततत्संयुक्तोऽन्त्यसंज्ञितः ॥ १५ ॥ 

स्थिरीकृताधंरात्रेत्यादिनास्पष्टः पातकालः क्रांतिसाम्पस्यकालआनीतोम- 


ध्यसन्ज्ञोज्ञेः । समध्यकालआनीतस्थित्यधेंनहीनस्तस्यपातस्यसम्भवकाल- 
आरम्भकालः । आपिःसमुच्यये । तस्संयुक्तः । स्थित्यर्धयुक्तोमध्यकालो- 
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ध्यायः ११ ] खंस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः - (१८५) 


प््यसम्झितः पातोभवति । पातस्यान्तकालोमवतीक्य्थः । अत्रोपपत्तिश्वन्दमरहण- । 
स्पशमीक्षवत्स्पष्टा । स्वरूपंतुप्राग्व्यक्तीकृतम्‌ ॥ १५॥ | 


भाग्टी०-पातकालदी मध्य हैं । तस्ख स्थित्यर्द्ध वियोग करनेपर पातका सम्भवकाळ 
और स्थित्यद्धे योग करनेखे अन्त्यकाळ हाता हे ॥ १५॥ 


अपैतञ्ज्ञानस्पप्रयीजनंकिमित्यतःपातस्थितिकालोमङ्गलक यनापद्धइत्याह- 


आद्यन्तकालयोमंध्यःकालोज्ञेयो$तिदारुणः ॥ 
प्रज्वलज्ज्वलनाकारःसर्वकर्मसुगहितः ॥ १६॥ 
पातस्पारम्मसमाप्तिसमयपोरन्तरालवर्तीसमयः । अत्यन्तंकाठेनः। सवष्मड्ध 
लकृत्येषानान्दताज्ञय। || अत्रहेतुगमविशषणमाह । प्रज्वलज्ज्वलनाकारइतिदिदी 
प्यमानाभिस्वरूप ॥ तथाचकृतंमंगलकृत्यंभस्मावशेषस्या द्वतभाव ॥ ९६ ॥ 
मा०्टी०-सम्भवकाळसे अन्त्यवक काळ आंतेदारुण ह; सा देदीप्यमान अग्निस्वरूप और 
समस्त झुभकर्मामें निन्दित दे ॥ १६ ॥ 
नलुपातस्पक्रान्तिसाम्पल्वेनस॒श्मकालरूपत्वादागतमध्यकालएबसूस्माइुभ रम 
सुनिन्दितोनपातस्थित्यात्मकस्थूलकाल कान्तिसाम्याभावादित्यतआह- 


एकायनगेतयावदर्केन्द्रीमण्डलान्तरम्‌ ॥ 
सम्भवस्तावदेवास्यसवकमावनारकत्‌ ॥ 190 
सर्यचन्दयोरमण्डलान्तरंमत्येकंबिम्बेकदेशरूपंयावद्यत्कालपर्यन्तमकायनगतंतुल्य 
मार्गस्थितंभवाति । तावत्तत्कालपर्यंतम्‌ । एवकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदाथेकः । 
अस्पपातस्प । सकलशभकर्मणामाचरितानांनाशकारी । सम्भवउत्पत्तिः । स्थिति- 
रितियावत्‌ । नक्रान्तिसाम्यमात्रस्थितिस्लक्ष्यबात्‌ । तथाचविषुवदुत्तादुभयतएक- 


तोवाचंद्राकोबेस्थेकदेशयोःकयोररा पेतुल्यान्तरेणयावदवस्थानं लक 
पिविम्बसम्बन्धात्पातास्थितिः । अतएव । “तावव्समत्व भेवक्रान्त्योधिवरंभवेद्या- 


वत्त्‌। मानैक्यार्धादू्नसाम्पादिम्बैकदेशजक्रान्त्यो: ॥ ” इतिभास्कराचार्येक्तियुक्त 
तरमितिभावः ॥ १७ ॥ 


सर्व कर्म 
भा० टी०-जितनी देरतक सूर्य अरि चंद्रमण्डळका कोई अंश एकस्थानमें होतो 
विनाशकारी इस्पातका सम्भव होता हे ॥ १७॥ 


नन्वयंकेवलंमंगलनाशकोनशुभकारकइत्यतआहे- 


म्रानदानजपश्राइनतहोमादिकैमेमि | -+ ॥ | 
4 एककाष्ठागतमू इति पाठान्तरम्‌ । २ कर्मेछझतिवापाठः | 
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(१८६) सूथ्यासिद्धान्तः- [ एकाद्शो$- 


प्राप्यतसुमहच्छेयस्तत्कालज्ञानतस्तथा ॥ १८ ॥ 


ब्रतंस्वाभिमतदेवताराधनम्‌ । आदिपदाद्धमान्तरम्‌ । इत्यादिपुण्याक्रियाभि- 
स्तत्कालकृत्ताभिः । स॒तरामुत्कृष्टंकल्याणमनुष्येलभ्यते । तस्यपातस्यास्थित्यादिका- 
लज्ञानात्‌ । तथासमुञ्चये । तेनमहच्छेयःप्राप्यतइत्यर्थः ॥ १८ ॥ 


भा*टी०-पातकालको जानकर स्नान, दान, जप, श्राद्ध, वतहोमादि काये करनेले महान्‌ 
श्रेष्ठकल प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 


अथपातविशेषमाह- 


रीन्द्ोस्तल्यताकान्त्योर्विषुवत्सब्रिधोयदा ॥ 
द्रिभेवेडिस्तदापातःस्यादभावोविपर्ययात्‌ ॥ १९ ॥ 


यदायस्मिन्कालेविषुवन्निकटेकान्त्यभावासन्ने । अत्रचन्द्रस्यस्पष्टक्रान्त्यभावासन्न 
्वंध्येयम्‌ । सर्यचन्द्रयोःकान्त्योःसमताभवति । तदार्तास्मस्तदासन्नकालेस्थूलुरूपे 
ऋान्त्यभावादुभयत्रद्विवैंदृतव्यतीपातभेदद्वयात्मकःपातः । द्विः प्रव्येकंद्विधावारद्व- 
येभवेत्‌ । विपययादुक्तव्यत्यासात्‌। चान्द्रायणसन्निधिनिकटेतयोः कान्ध्योस्तुल्यत्व- 
इत्यर्थः । अत्रातुल्यत्वंसूयक्रान्तितश्वन्टस्पष्टक्रान्तेन्यूनत्वमेवनाधिकत्वामातिध्ये- 
यम्‌ । अभावः कान्तिसाम्यरूपपातस्यतस्मिस्थूलकाले किञ्चिन्मितेऽनुत्पत्तिःस्यात्‌। 
एतेन ॥ “स्वायनसन्धाविन्दोः कान्तिस्तत्कालभास्करक्रान्तेः । ऊनायावत्तावत्का 
न्त्योःसाम्यंतयोनांस्ति ॥” इतिभास्कराचार्योक्तंसङ्गच्छते । तव्साधनंतुप्रथमा- 
गतचापान्तरादिष्टांाश्चन्द्रेयुताहीनाइतिप्रध्येकमस क्रात्किययाद्विधापातकालस्यज्ञे- 
यम्‌ । अत्रोपपत्तिः।व्यतीपातेविषुवट्ृत्तादुभयस्तुल्यान्तरेणसूयंचंदयोरवास्थितिकालेऽ 
पिपातत्वम्‌ । कान्तिसाम्यादेवैधृतेऽप्येकाहोरात्रवृत्तस्थत्वकालेपातत्वम्‌ । एव- 
मववियोगव्यतीपातवेध्रतयोरप्येकाहोरात्रवृत्तस्थतवविषुवटृत्तादुभयतस्तुल्यान्तरा- 
वस्थितौचपातत्वम्‌ । कान्तिसाम्यादियुक्तगोलसिद्धंचन्द्रगोलसन्धिनिकरेप्रत्यक्षम्‌ । 
अभावोपपत्तिस्तु । चन्द्रस्यस्वायनसन्धौतस्स्पष्टक्रान्तितुल्यंपरमांवेषुवद्धत्तादाशि- 
णोत्तरंगमनंभवत्यस्मादग्रेपृष्ठेवाविक्षपवृत्तेत्रमतश्वन्दस्यक्रान्तिन्यूनेवसम्भवत्यतः 
स्वायनसन्धिस्थचन्दकाछिकसूर्यक्रान्तिः स्वायनसंधिस्थचन्दस्पष्ठकान्तेरधिकातदे- 
ष्टचन्दक्तान्तेन्यूनत्वनाधिकसूयेष्टक्रान्त्यासमत्वानुत्पात्तेः । सूर्यस्यचन्दाल्पगमनत्वा- 
तक्ान्त्यपचयस्यापिचन्दक्तान्यपचयारपत्वसम्भवात्‌ । सूर्यक्रान्युपचयेतुसुतरांतद- 
सम्भवः । एवंतत्रत्यसूयक्रान्तिन्यूनातदापचयाधिक्या चन्दस्पष्क्रान्तिस्तत्समा 
तदुत्तरपूर्वकालेसम्भवति । सुयक्रान्त्युपचयतसुतराम्‌ । तथाचाद्वेतीयरविगोलस- 
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ध्यायः११ ] खंस्‍्कृवदीका-भाषादीकासमेतः (१८७) 


-ध्यासम्नेचन््रपातेस्वायनसनध्यासन्नसू्येचत दसम्भवः क्रियंतिचिद्दिनानीतियावत्ता 
बदुक्तमन्यत्रसत्सम्मावनाभवतीतिगोल्युत्तयाफलितम्‌ । अथासम्भवलक्षणेऽपि 
्गनत्यन्तरस्यमानेक्यखण्डादरपत्वे । “एकायनगतंयावदर्केन्दोमेण्डलान्तरम्‌ ॥” 
इतिपूर्वोक्तेनपातसम्भवः । तत्रपातमध्यंतस्मि्नेवकालेस्थिवयर्थतुरवीन्दुमानयोगार्धं 
मित्युक्तरीत्यामानयोगा्थमिंतिस्थानेक्रान्त्यन्तरमानेक्यखण्डयोरन्तरंगरृहीत्वा साध्य- 
मितिध्येयम्‌ ॥ १% ॥ 

भा० टी०-विषुबत्‌निकटके चंद्रमा सूर्यकी कान्तिकी तुल्यता होनेपर दो पात दो वार 
होते हैं, नहीं तो दोनोंकाही अभाव होता है ॥ १९ ॥ 

अथशुअकार्यमहापातस्पनिषिद्वत्वोक्तिप्रसंगातज्चाङ्गान्तर्गतयोगान्तर्गतब्यती- 
पातस्येवज्ञानमाह- 

शशांकार्कयुतेलित्ताभभोगेनविभाजिताः ॥ 
लब्धंसप्वदशान्तोऽन्योव्यतीपातस्तृतीयकः ॥ २९ ॥ 

अयनांशसंस्कृतयो श्रन्दसुर्ययोयोगस्यराऱ्यादे:कलाअष्टशुतेनभक्ताः फलसप्तद- 
शान्तः । सप्तद्शमध्येषोडशानन्तरंसप्तदशपर्यन्तमित्यर्थ: । तदपिव्यतीपातः । 
अन्यएतदधिकारपू्वोक्तातिरिक्तः । तृतीयएवतृतीयकः । सूर्यचन्द्रयोगान्तराभ्यां 
व्यतीपातद्वैविध्यात्‌ । एवमुपलक्षणादुक्तरीत्याफलंषडविशत्यनन्तरंसप्तावैशांत त्यनन्तरं 
स्तदाठतीयोवैध्रतिः । तत्सञज्ञपातस्यापियोगान्तराभ्यांदवोविध्यादिति । अत्रो- 
पपात्तेः । विष्कम्भादिव्यंतीपातःसप्तदशोयोगइति ॥ २० ॥ 

भाग्टी०-चंद्रमा और सूर्यकी कला मिलाकर ८०० से भाग करनेपर भागफल १७ 
अन्तमें (निकट ) होनेपर व्यतीपात नामक तीसरा पात होताहे ॥ २० ॥ 

अथप्रसङ्घादेततुल्यनिषिद्वेगण्डान्तभसन्धीविवधुस्तयोःस्वरूपज्ञानमाह 


सार्पेन्द्रपैष्णधिष्ण्यानामन्त्याःपादाभसन्धयः ॥ 
तदग्रभेष्वाद्यपादोगण्डान्तनामकीत्येते ॥ २१॥ 


आश्रेषाज्येष्ठारेवतीनक्षत्राणामन्त्याश्रतर्थाश्चरणा:नक्षत्रसन्थयोभवँति । तदग्र- 
भुतेषामाेपाज्पेष्ठारिवतीनक्षत्राणामग्रिमनक्षेतरधुमचामूळाचिनीनक्षतरेप्व्य प. । 
प्रथमचरणोगण्डान्तंनामप्रासिद्स॒च्यते । यद्यप्याळेषाज्येष्टारेवतीनक्षत्राणामान्त- 
मंघटिकादयंमचामूलाशिनीनक्षत्राणामादिमंधटिकाडयमितिचतखोन्तर नट 
"न्तम्‌ । पित तिरिकतोनक्षतरसासिःवकषत्रानतरणटिकोत्तरनक्षतरादिमषिकि्यन्त 
रा लप टिकादयंचन्द्रमण्डलसम्बन्धेनघटिकाःसार्डदयमितिसंहिताविरुङ्तया रस्‌ । 
क्तस्यस्वतःप्रामाण्यान्नक्षतिः । अथंवैकवाक्यतार्थपादशन्दः करनेत्रादवाद्विसङख्या 
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( १८८) सुर्य्यसिद्धान्तः- [ द्वादशो$- 


वाचकः । घटिकाइत्यध्याहारश्च । तथाचद्विसङ्ख्यामिताअन्त्यघटिकानक्षत्र- 
सन्धयः । प्रथमद्वियटिकामितःकालोगण्डान्तामित्यर्थः । अत्रापिगण्डान्तत्वा- 
` द्वसंधिकथनमयुक्तंगण्डान्तस्यतदन्तराळरूपत्वात्तयापितत्कालस्यनिषिद्वस्वोक्तिता- 
व्पयांद्विभागद्वयेनोक्तावपितदन्त्तरालकालउत्तरोत्तरं कालस्यातिनिषिद्धत्वसूचना- 
न्रक्षतिः ॥ २१॥ 
भा०्टी०-आउछेषा, ज्येष्ठा, रेवतीका चौथा चरण भसन्धि और अश्विनी मघा और मूलका 
आदिपाद्‌ गण्डान्त हे॥ २१॥ 
अथैतद्धिकारोक्तानांतुस्यनिषिद्वत्वमाह- 
व्यतीपातत्रयंघोरंगण्डान्तात्रितयंतथा ॥ 
एतद्भसन्धित्रितयंसर्वकमेसुवर्जयेत्‌॥ २२ ॥ 
व्यतीपातानांत्रयंयोगवियोगात्मकोक्रान्तिसाम्यरूपौद्वोव्यतीपातौ । विषुवत्स- 
ब्रिथीक्रान्तिसाम्यान्तरेणव्यतीपातस्तयोरेवभेदः । नपृथक्‌ । पश्चाज्ञान्तर्गतयोगा- 
न्तर्गतव्यतीपातश्चेतित्रयंस्पष्टम्‌ । उपलक्षणाद्वैधुतित्रयमपि । योगवियोगात्मकौ 
क्रान्तिसाम्यरूपोद्वोवेधातिसञ्ज्ञो । विषुवत्सन्रिथोक्रान्तिसाम्यान्तरेण। वेधृतिसञ्ज्ञ- 
स्तृतयोरन्तगेतः। नपृथक्‌ । पञ्चाङ्गान्तर्गतयोगान्तगेतवैधृतियोगश्चेतिस्पष्टै त्रयम्‌ । 
केचिचुव्यतीपातवैधतिसञ्जव्यतीपातद्वयंसंज्चाभेदेनवैधतिरितिपूर्वमुक्ते; पञ्चाङ्गान्त- 
गेतयोगान्तगेतव्यतीपातश्वेतिव्यतीपातत्रयमितिसथाश्रुतमाहुः । घोरंदुष्टंगण्डान्त 
त्रयम्‌ । तथाघोरंनक्षत्रसान्थित्रयम्‌ । एतत्पूवोक्तघोरम्‌ । अतःकारणात्सवमाङ्गल्य 
कमंसुथुभेच्छुरेतददुष्टंजह्मादित्यथेः ॥ २२ ॥ 


भा०टी०-तीन, व्यतीपाततीन गण्डान्त, और तीन खन्धिगतकाळ अतिदूषितहैं । इन्हें 
सव कर्मामे त्यागै ॥ २२॥ 


अथाकोंशपुरुषःशिष्टावशिष्टंेखवाक्यमुपसंहरति- 
इत्यतत्परमंपुण्यंज्योतिषांचरितंहितम्‌ ॥ 
रहस्यमहदाख्यातंकिमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥ २३ ॥ 
हेमय तुभ्यामेति । एवमेतत्‌ । श्रणुष्वेकमनाइत्यादिसर्वकर्मसुबर्जये दित्यनतं 
ज्योतिषांग्रहनक्षत्रादीनांचरितंमाहाल्म्यंगणितादिज्ञानामितियावत । हितमिह 
लोकेकीतिकरं परमपुण्यंपरत्र लोकउस्कृष्ठंधम्पंम । अतएवमहद्रहस्यम्‌ । 
अतिगोप्यमास्यातंमयाकथितम्‌ । अथस्वोत्तंयुक्तयप्रतिपादितमेतस्यमनासिनिश्चि 
तार्यनागतामितितदरोष्ठस्फुरणद्शेनाद्नुमितंचास्मैमत्सङ्गो चेनस्वाशड्रो द्घाटनाश- | 
: क्तायेतमशनप्रतीक्षावसानेमयायुक्तयापिवक्तव्यामेव्याशयेनाह । किमिति । अतःपरं 
त्वमन्यदुक्तातिरिक्तंकिं कतरत्‌ शरतुंज्ञातामिच्छसि । तथाचमयातुभ्यंपूर्वसुक्त 
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ध्वायः १२] संस्कृतटीका-भाषाटीकासखमेतः (१८९) | 


तत्रयत्रयत्रतवसंशयस्तत्रतत्रमत्संक्वोचमुपेश्ष्यमा प्रतिमश्नस्स्वयाकार्यः । तवसमा 
धानेकरिष्याग्रीतिभावः ॥ २३ ॥ ! 

भा०्टी०-इखखमय परमपवित्र ज्योतिष्क वर्गका महान्‌ और हितकर रहस्य कहा । अब क्या 
श्रवण करना चाहत हा ॥२३॥ 

अथाग्रिमग्रनथस्यमरतिपादिताधिकारासंगतिव्वर्पारिहारायारञ्धाविकारसमाषिं- 
फक्किकयाह- 

इतिस्पष्ठम्‌ । दझभेदंग्रहगाणितमितिदशाधिकारात्मकग्रन्थपूवीर्थं पातापि- 
कारसमाप्त्यास माप्तमितितुपाताविकारान्तस्येनेत्येतत्परमंपण्यामित्यादिश्चोकेनेवस्‌ः ' 
चितम्‌ । रंगनाथेनरचितेसयंसिद्धान्तटिप्पणे । पाताघिकारःपूणोयं तहूढा- 
प्रकारके ॥ सूर्यसिद्धान्तगूढार्थघकाशकमिदंदलम्‌ । रंगनाथकृतंदृट्वालभन्तांगः 
णकाःसुखम्‌॥ 

इति श्रीसकलगणकसार्वभौमवल्लालंदैवज्ञात्मजरंगनाथगणकविरचितेगूरार्थप- 
काशकेपूर्वखण्डंपरिपूतिमगमत्‌ । 


इतिसूर्येसिद्धान्तेपाताविकारः ॥ 


एकादश अध्याय समाप्त 1 


इति पूवेखण्डम्‌ । 
अथोत्तरखण्डे हादशोऽध्यायः। 

— CAA 
महादेवंवक्तुण्डंवाणींसू्यप्रणम्यच । कृषणंशररङ्गनाथोव्यास्याम्युत्तरखण्डः 
कम्‌ ॥ अथमुनीन्मतिसर्याशपुरुषवचनमनुवाद्यानन्तरंमयासुरेणसूर्याशपुरुष:पृष्ट- 

200 ८७ [समुद्धतप्रणिपत्यक्कता 
अथाकीशसमुद्धतंप्रणिपत्यक्रताञ्जालिः ॥ 


भत्तयापरमयाभ्यच्येपप्रच्छेदेमयासुरः ॥ १ ॥ 
अधसयौशपुरुषवचनश्रवणानन्तरंमयासुरोमयनामाश्रोतादैतयःकृताञालिः रानि | 
तहस्ताग्राज्ञलिपुटः । अर्काशसमुद्गतंसूयांशोत्पन्नंपुरुषस्वाY - 
याभत्तया । आराध्यखेनज्ञानरूपया । अभ्यच्येसम्पूज्य । प्रणिपत्यनमस्कृत्य । 
ससुञ्चयार्थश्चकारोऽत्रानुसन्धेयः । इदंवक्ष्यमाणपत्नच्छपृष्टवात ॥ १ ॥ 
भा०्टी०-इसके उपरान्त मयासुरने सरयके अंशसे उत्पन्न हुए पुरुषको हाथ जोड़ परमभाक्ते . 
साहित प्रणाम करके यह पूछा ॥ १॥ 
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(१९०) सूय्येखिद्धान्तः- [ द्वादशो5- 


अथकिम्पप्रच्छेत्यतस्तजरनानुवादेप्रथमंतत्कृतंभूमश्षमाह- 
भगवतूकिम्प्रमाणाभूःकिमाकाराकिमाश्रया ॥ 
किविभागाकथंचातञ्रसप्तपातालभरूमयः: ॥ २॥ 


हेभगवनभूभोमिःकिम्प्रमाणाकियत्ममाणंयस्याःसा । किमाकारा कथमाकारः 
स्वरूपंयस्याःसा । किमाश्रयाकआश्रयोयस्याःसा । किंविभागाकथंविभागा- 
विभक्तांशायस्याःसा । अत्रभूम्यांपातालभूमयःपातालविभागरूपाआभयाः सप्त- 
सङ्ख्याकाःकथंतिष्ठन्ति । चःसमुञ्चयार्थः । किमाकारेत्यादोपत्येकमन्वोते । 
अयमभिप्रायः । योजनानिशतान्यष्टाविव्यादिनावगतमूमानंपश्चाशत्को टिविस्ती- 
जॅतिसरवजनावगतभूमानाद्विन्नामेति । त्वदुक्तभूमानेसंशयात्किम्प्रमाणेतिप्रश्नः । 
अन्यथापूर्वभूमानकथनात्‌ । मरनवेयथ्यांपत्तेः । उक्तश्रुतत्वापत्तेश्च । एवंलम्ब- 
ज्याघ्नइत्यादिनास्पष्टपरिध्यन्तरसम्भवात्सर्वजनावगतादशाकारतायाँभ्रमो तदस- 
म्भवेनभवदभिमतत्वाकारस्तदातिरिक्तइतिकिमाकारेतिप्ररनः । एवंतेनदेशान्तश- 
भ्यस्तेत्यादिनाग्रहाणांक्म्पभितोश्रमणस्‌ चनादाधारेशेषादीतिषामभितो श्रमणा स- 
म्भवेनाधारेसंशयात्किमाश्रयेतिमरनः । निराधारायाअवस्थानासम्भवात्‌ । 
एतेनसवंजनावगतभूस्वरूपातिरिक्तभूस्वरुपेणोत्तराधेप्रदनावपिप्रसङ्घाहुक्तोसङ्गता- 
विति॥२॥ 


भा०्टी०- है भगवन्‌! इख प्रध्वीका परिमाण क्या है? आकार कैसाहे ? किसके आश्रयसे 
~ र. ~ हे स्त्में > 
टिकी हे? क्या २ विभाग हैं। और किसप्रकारसे इसमें सप्तपाताल और भूमि हे ॥ २॥ 


अथाकिमा्रयेतिप्रइनकारणेभूम्यभितोग्रहञ्रमणेभूर्यस्योपलक्षणत्वेनप्रइनावाह- 


अहोराजव्यवस्थांचविद्धातिकथंरविः ॥ 
कथंपर्येतिवसुधांभुवनानिविभावयन्‌ ॥ ३ ॥ 


सूर्यः । अहोराजव्यवस्थांदिनराज्योविवेकंकर्थकेनप्रकारेणविद्धातिकरोति । 
अ्ंभाव$। आदशोकारसम्यामध्येमेरुस्तदभितोमभ्रम्युपरिप्रदक्षिणतयामूयेश्रमणनस्व- 
हृश्यविभागेसूर्येदिनंस्वाहश्यविभागेरात्रिरितिसवेजनावगताद्ववदभिप्रेत॑ सूयेश्चम- 
णंभित्नंतर्हित्वन्मतेसयोंदिनंरात्रचव्यवधायकाव्यवधायकोविनाकथंकरोति । अन्ये- 
ग्रहाआपैकथंस्वदिनंस्वरात्रिचकुवाते । मूयोपलक्षणत्वादाति अथभूम्यभिमितोभ्रम- 
णांगीकारेभ्रेवव्यवधायिकेत्यहोरात्रव्यवस्थायुक्तेवत्यतःप्रदनान्तरमाह । कथमिति । 
विभावयन्‌ प्रकाशयन्‌ सन्वसुधांपथ्वींकर्थकेन 
। भूमेनिराधारावस्थानासम्भवेनसाधारत्वेभ्म्य- 


प्रकारेणपयेंतिप्रदक्षिणतया्रमति 


गपर्येतिप्रदक्षिणतयाश्रमाति 
भितोग्रहञ्रमणमाधारेबाधितिमितभावः ॥ २ ॥ 
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यचा १३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१९१) 


भा०्टी०-और सुर्यनारायण किसप्रकारसे दिनरादकी व्यवस्था करते हैं १? थुवनगणप्र 
काश करके एथ्वीपर कैसे पर्यटन करते हैं ? ॥ ३॥ 


प्रक्षावाहत 
देवासुराणामन्योन्यमहोरात्रंविपयंयात्‌ ॥ 
किमर्थैतत्कथंवास्याद्गानोभेगणपूरणात्‌॥ ४ ॥ 


पूर्वाधपूर्ाधेव्याख्यातम्‌ । किमर्थको$योऽभिमायोयस्यतदिश्यहोरात्रविशेषणम्‌ । 
दवासुरयोदिनंरात्रिश्चाभिन्नाकथंनोक्ताव्यत्यासेनियामकाभावादितिभावः । तदे- 
वासुरयोरहोरात्रंसूयेस्यदादशराशिभोगादित्य्थः । कथंकुतः । वाकारः 
समुच्चयेभवति । उभयत्रनियामकाभावाढुभयत्रममसन्देहः । दिनराज्योःमूर्य 
दनादशननियामकत्वाद्यत्रमूयषण्मासावधिदेवाःपर्यंतितत्रासरानपर्यंति । यत्र- 
देवाः षण्मासावधिनपश्यन्तितत्रासुराः पञ्यन्तीत्यह॑भगवतावोधनीय इति- 
आव? ॥ ४ ॥ 


भा०्टी०-देवता व असुराक दिनरात परस्पर विपरीत क्यों हैं १ ओर यह क्यों 
सूर्यकी १२ राशियोंके श्रमणकी समानहैं ॥ ४ ॥ 


अथप्रशनान्तरेपर्वोक्तक्चोकद्वयस्यतावपरयप्रक्रंचाह- 
पिःर्यमासेनभवतिनाडीषष्टयातुमाबुषम्‌॥ 
तदेवकिलसवेत्रनभवेत्केनहेतुना ॥ ९ ॥ 


पितृणामिदमहोरात्रमासेनवषोदधिकचान्दमासेनकेनहेतुनेत्यस्यमत्येकंसमन्व- 
यात्‌ । केनकारेणनभवाति । अन्यथामश्षानुपपत्ते]सावनघटीषष्ट्यामानुषमठर्‍्यागा- 
महोरात्रंकेनकारणेनभवतीत्यर्थः । नचयथा दिव्यन्तदहरुच्यतइतयुक्ततयापूताक्तापः 
ञ्यमानुषाहोरात्रयोरतुक्ेप्र्नावसङ्गतावितिवाच्यम्‌ । दिव्यंतदहरुच्यतइत्यने- 
जेवपू्वोक्तसावनाहोरात्रचान्द्मासयोस्तदहोरात्रमूचनात्‌ सरार दिव्यमित्यत्र- 
पितृणामनुक्तेः सर्यसावनाहोरात्रस्यमानुषाहोरात्रत्वेनतेषामा पप्रत्यक्ष वो 
न्मासस्पैवपित्याहोरात्रखसिद्धेः । = 
पपन्नएवेत्यतस्तात्पर्यप्रशनमाह । तदेवेति । तन्मानुषाहोरात्रम्‌ । एवकारस्तद्न्य- 
निरासार्थकः । सवेत्रसवलोकेकिलनिश्चयेन केनकारणेननस्यात्‌ । पिठदेवदेत्याना- 
मप्रत्यक्षमहोरात्रंकथमङ्गीकृतम्‌ । कथंचमानुषाहोरात्रं पत्यक्षासेद्धंतेषा 
मपिनोक्तमित्यर्थः ॥ ५ ॥ 
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55] 


(१९२) सूय्योसिद्धान्तः- [ दादशो$- 


भा०टी०-पितृदिन एकमासका, और मनुष्योंका ६० घडीका दिन होता हे, दिनरात 
सबके लिये एकसे क्यों नहीं होते ? दिन, अब्द, माल और होराके अधिपति एकप्रका- 
रके क्‍यों नहीं होते ॥ ५॥ 
अथाहर्गणादवगतदिनमासवर्षश्वरेए तस्मसङ्गाद्गोरेेरमश्रपश्चाद्र जम्तोऽतिज- 
वादिध्यत्रप्रश्नद्वयंचाह- 
~ Ts र [oS 
दिनाब्दमासहाराणामांचपानसमाःकुतः ॥ 
0. प्ये ~ ल्‌ 29५ ७. ड 
कृथंपयेतिभगणःसग्रहोऽयंकिमाश्रयः ॥ ६ ॥ 
दिनवषेमासहोराणांस्वामिनोऽभिन्नाःकुतःकस्मान्नमवान्ति । यथादिनाथिप- 
तिव्वंसूयांदीनांक्रमेणतथाप्रथमादिमासवर्षक्रमेणमूर्यादीनांक्रभेणमासवर्षाधिपष्वं- 
युक्तम्‌ । आनयेयुत्तयम्रातिपादनादितिभावः यद्यपिपूरवेहोरेशवरानयनंनोक्तमिति- 
तम््रहनो$सगतस्तथापिलोकेप्रसिद्तरोहोरेश्वरस्त्वयाकिमर्थनो क्तईतितत्पश्नतात्प- 
यँमितिध्येयम्‌। द्ुगणोनक्षत्रसमूहसग्रहोग्रहसहितःकथके नप्रकारेणपर्योतिश्नमाति । 
नक्षत्राणिग्रहाश्चकेनम्रयुक्ताःसन्तोभूम्यभितोञ्नमन्तीत्यथः। अयैषामन्तरिक्षावस्थानेऽ 
पिप्रहनमाह । अयमिति । सग्रहोभगणोदृहमानः किमाअयःकआधारोयस्योति । 
विनाधारमन्तरिक्षावस्थानंनसम्भवतीत्यर्थः ॥ ६॥ 


आा०टी०-भगण किस प्रकारसे ग्रहादिके साथ प्रदक्षिणा करते हैं और उनका 
आश्रय क्या है?॥ ६॥ 


ननुकक्षाएवाधाराःपूर्वतत्रैवस्वमागेगाइत्युक्तेरित्यतः कक्षाणांप्रश्नचतुष्ठयमाह- 
oS ळे, 
भूमरुपयुपयूध्वो:किसुत्सेधाःकिमन्तराः ॥ 
ग्रहक्षेकक्षाः किम्मात्राःस्थिताःकेनक्रमेणताः ॥ ७ ॥ 
भ्रमेः सकाशादूर्ध्वसुच्चाग्रहक्षकक्षाग्रहनक्षत्राणामाकाशे मार्गाःकिसत्सेधाःकिया- 
नत्सेघउच्चतायासांताः । भूमेःसकाशादग्रहनक्षत्रमागेकक्षाः कियदन्तरेण 
संतीत्यर्थः । किमन्तराःकियदन्तराल्यासांताः । उत्तरोत्तरमुच्चाअपिपर- 
स्परंतासांकियदन्तरालमित्यर्थः । किम्मात्राःकिमात्मिकाः । किस्वरुपाः कि- 
प्रमाणावा । ताग्रहनक्षत्रकक्षाःकेनक्रमेणाधिष्ठिताःसन्ति । पूर्वकस्तदुत्तरंकइ- 
त्यादिक्रमोनज्ञातइत्यर्थ: ॥ ७ ॥ 


भा०टी०--घाथिवीसे ग्रहोंकी कक्षा कितनी ऊंची है! परस्परमें अन्तर कितना है? पारे, 
माण क्या हे? और वह किसप्रकारस स्थित हैं ? ॥ ७ ॥ 


। अथानुभवमइनंतससङ्गाुर्यैकिरणपरचारमइनंचपू्वोक्तमानानांमरनद्वयं चाह- 
se ॥ 
कियतीतत्करप्रातिमांनानिकातीकिचतेः ॥ ८ ॥ 
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ध्यायः १३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१९३) 


्रोष्मतौंसूयायथातीक्ष्णांकरणडष्णाकिरणस्तथा विधस्तादशोहेमन्तेनभवतीति. । 
किम्‌ । सर्यस्पकिरणानांप्रातिगेमनपद्धतिःकियतीकियत्ममाणा । मानानिना- , 
क्षत्रसावनचान्द्रसौरादीनिपूर्वोक्तानिकातिकियन्ति । उपक्रमएवसंस्षेपेषमानान्यु- 
क्तानीतितत्तच्वंसम्यङ्गनज्ञातमित्यर्थः । तेमानेःकिंप्रयोजनम्‌ । चःसमुच्चयार्थ; । 
प्रत्येकमन्वेति ॥ ८ ॥ 
मा०्टी०-ग्रीष्ममें सूर्यकी किरणे तीब्र होती है; और देमन्तमें तैसी नहीं होतीं; तिन- 
की करमापिका नियम क्या है? कितने प्रकारके मान हैं? और तिनका प्रयोजन 
फ्या है?॥८॥ 
अथास्यप्रश्नसुपसंहराति- 
एतंमेसंशयंछिन्धिभगवन्ध्रतभावन ॥ 
अन्योनत्वामृतेछेत्ताविद्यतेसवदरिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
हेभगवन्षड्णुणेश्वर्यसम्पन्न । सर्वबोधकेतितात्पयार्थः । भूतभाबनभ्रूतस्या- 
तीतकालस्यभावनाविचारोयस्य । भूतस्योपलक्षणाद्रतमानभविष्यतोरपिकालः 
ञेतिसिद्वोऽथः । त्वंमेमम । एतमुक्तंसंशयम्‌ । जाप्यभिप्रायेणिकवच- 
नम्‌ । तेनमत्कृतान्मश्नानित्यथेः । ङिन्धिच्छेदय । नन्वहमिदानीमेतदु- 
कत्यैववक्नशाकनोम्यन्यस्मात्संशयाम्दूरीकुर्वित्यतआह । अन्यइति । त्वामृते" 
विना । अन्यःसर्वद्दिवान्सवंद्रष्ठा । सर्वज्ञइत्यर्थः । ककत 
नविद्यतेनास्ति । तथात्ैतावत्कालपर्यंतेयथोक्तंतथान्यदपिकृपयावक्तव्याम- 
तिभावः॥ ९॥ 
माण्टी०-हे भूतभावन भगवन्‌ ! मेरे यह समस्त सन्देह दूर कीजिये आपके सिवाय सर्ब 
दर्शी और संशयका छेदन करनेवाला कोईभी नहीं हे ॥९॥ य... 
अथमुनीन्मतिसुनिर्मयासुरोक्तप्रश्नानुवादेकृत्वासूयीशपुरुषीमयासुरंभ्रतिपुनवेद- 
तिस्मेत्याह- 
इतिभत्तयोदितंश्चत्वामयोक्तंवाक्यमस्यहि ॥ 
रहस्यंप्ररमध्यायंतत'प्राहपुनःसतम्‌ ॥ 1० ॥ 
। ससूर्याशपुरुषः । इतिपूर्वोक्तम्‌ । भत्तयाराध्यज्ञानेन । उदितसुसत्नम्‌ । - 
मयेनकथितंवचनंश्र॒वा5कप्प॑। पुनर्द्धितीयवारंततःपूर्वार्धोक्तयनन्तरंतंमयासुरंम- , 
तिपरंद्वितीयमध्यायंग्रन्थम्‌ । ग्रन्थस्योत्तरसण्डमित्यर्थः । अस्यग्रन्यपू्वेखण्डस्य 


हिनिश्चयेनरहस्यंगोप्यत्वेनतत्तश्तंम्राह । प्रकर्षेणावददित्यर्थः ॥ १० ॥ 
। भाग्टी-भक्तिभावसे कहे हुए मयके वचन सुनकर सुर्याश पुरुष फिर परमध्यायरहस्य 
' कहते हुए॥ १०॥ ु 


८ 
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(१९४) सूर्य्यसिद्धान्तः- [ द्वादशो$- 


अथसूर्याशपुरुषवचनानुवादेसर्याशएरुषो मयासुरंप्रातिमदुक्तंसावधानतयाभो- 
तव्यामेत्याह-- 
-ृणुष्येकमनाभूत्वाशुह्ममध्यात्मसञ्ज्ञितम्‌ 
~ ७. ° A 
प्रवक्ष्याम्यतिभक्तानांनादेयंविद्यतेमम ॥ ११ ॥ 
यतःकारणात्‌ । अतिभक्तानामत्यन्तमङ्गजनकारकाणांभवाहृशाँममङ्यस्य 
पुरुषस्य । अदेयमदातव्यंवस्तुनविद्यते । अतःकारणादहंत्वांप्रातेगुह्यंगोप्यम- 
ध्यात्मसञ्ज्ञितमध्यात्मज्ञानसञ्ज्ञं यतमवक्ष्मामिकथयिष्यामितत्वमेकमनाएकस्मि- 
न्मदुक्तेमनो विद्यतेयस्यासोक्ूत्वाशणुष्यश्रत्रद्वारात्मनः संयोगेनप्रत्यक्षंकुवित्यथेः ११ 
भग्डो०-अच्छा तो गुप्त अध्यात्मतत्त्वको कहता हूं तुम एकान्ताचित्तसे श्रवण करो । ऐसी 
कोई वस्तु नदी है जो हम अतिभक्तोको न देसकैं ॥ ११॥ 
गुझवक्ष्यामीतियदुक्ततदाह- 
वासुंदेवःपरंब्रह्मतन्सूतिःपुरुषःपरः ॥ 
अव्यक्तोनिगुण भवि se बि 
व्यक्तोनिगुणःशान्तःपञ्चविशात्परोध्ययः ॥ १२ ॥ 
वसत्यस्मिञ्ञगत्समस्तमसौवाजगतिसमस्तेवसतीतिवसतेरुणिवासुः । देवनाद्वा- 
सनादेवः । वासुथासौँदैवश्चेतिवासदेवः । तथाचोक्तम्‌ । सवंत्रासोसमर्तं 
चवसत्यत्रेतिवियतः । अतो$सौवासुदेवाख्योविद्वद्विःपरिंगीयते ॥? इति । नतु- 
बसुदेवस्यापत्यमितिविग्रहः । तस्यजगत्कारणतानेरूपणावसरेःठुपयोगात्‌ । 
अस्मत्पक्षेपुनरुपादानेकायेस्याधारतयाकायेवोपादानस्यानुस्यूततयावासउपयुक्तरव 
तथाचोक्तश्रतौ । 'इशावास्यमिदंसर्वम्‌ । इत्यादि । भागवतेच | “अजनि- 
चयन्मयंतदविसुच्यमियंनृभवेद्‌ ॥ इति । जीवानामपिन्रिह्मात्मकतयातद्वारः 
णायपरमितिसवांत्तममित्यर्थकम्‌ । “यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपिचोत्तमः । 
अतोऽस्मिलो केवेद्चप्रथितःपुरुषोत्तमः ॥” इतिस्मृतेः । तन्मूसिस्तस्यवासुदेव- 
स्यमूरतिरंशः । इदंविरेषणंसंवक्ष्यमाणस्यसङ्गर्षणस्य । चिन्सूतिरितिपाटस्तुमा- 
मादिकः । वासुदेवःसङ्कषेणइस्यस्माद्वाुदेवात्सङ्कर्षणइस्यस्यार्थस्यविवक्षितस्या- 


प्रतीतेः । अब्यक्तइत्यतीन्द्रियइत्र्थः । तथाचश्चतिः । “नतंबिदाथ 
यइमाजजानान्यञ्ुष्माकमन्तरंबभ्रन । नीहारेणप्रावृताजरप्याचासुतृपउक्थ- 
शासश्ररन्ति ॥ नसंहरतिष्ठतिरूपमस्यनचश्षुषापर्यतिकश्चेनेनम्‌ ॥" 


' इति । अव्यक्तत्वेहेतानिगुणडाते । शान्तः षू्मिरहितत्वात्‌ । पंच- 
बिशञात्परः । घोडशविकृतयःसप्तमकातिविकृतयोमूलभकृतिश्वेतिचतुर्विशति- 
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woe धी 


ध्यायः १२] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (१९५) 


.तस्वानि । पश्चविशस्तुजीवस्तस्मात्परइत्यर्थः । पश्चविशात्मकइतिपाठेजगदात्म- 
कइति ॥ १२॥ 
भाग्टी०-वाखुदेव, परत्रह्म, तन्पूत्ति परमपुरुष, अव्यक्त, निगुण, शान्त, अव्यय और 
पश्चीसवां वस्तुओसे पर है॥ १२॥ 
शुद्धस्यत्रह्मणोजगत्कारणत्वासम्भवादाह- 
्रकृत्यन्तगेतोदेवोव हिरन्तश्चस्गः ॥ 
सङ्षेणोऽयंसृट्ठादोतासुवीर्यमवासृजत ॥ १३ ॥ 
अकृत्यन्तर्गेतोमायोपहितोवहिरन्तश्चसर्वगोजगदुपादानत्वात्‌ । एतानिसवांणि- 
वबिशेषणानिसङ्क्षणस्पवासुदेवांशस्यापिवासुदेवाव्मकतावसानेनबोध्यानि । वासुदे- 
वांशात्मक!सडूषेणःप्रथमंजलानिनिर्माय । तास्वप्सु वीर्येशाक्तिविशेषम्‌ । अवास्‌- 
जश्निक्षेप ॥ १३ ॥ 
| भा०्टी०-जगत्के उपादानरूपसे प्रकृतिके अन्तर्गत हैं, सङ्गषेण बहि और अन्तस्थ व सर्व 
` गतै हैं; यह खश्की आदिके समय एका्णवादिमें अपने वीर्यको निक्षेप करते हैं ॥ १३ ॥ 
ततःकिमतआह- | 
तद्ण्डमभवद्वैमंसवेत्रतमसावृतम्‌॥ 
तत्रानिरुद्धःप्रथमंव्यक्तीभतःसनातनः ॥१४ ॥ 
तत्तच्छक्तिमिलितंजलंहैमंसौव णेमण्डंगोलाकारंस्त्रवददिरन्तश्चान्धकारेणावृत- 
। मभवत्‌ । अन्धकारसहिताकारेसुवर्णाण्डमजनीत्यर्थः । तत्रसुवणाण्ड- 
आदावनिरुद्ध:सनातनोनित्योवायदेवांशसङ्कषणोऽशरूपत्वाद्यक्ताभतोऽभिव्यक्तः । 
नतूर्पन्नः । सत्कार्यवादाभ्युपगमात । यथातिलेभ्यस्तेलंसदैवाभिव्यक्तंनतूत्प- 
न्नम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा० टी०-बह जळ अन्धकारसे छाये हुए सुवर्णका अंडरूप बनगया। तिसमें प्रथम सना- 
तन अनिरुद्ध व्यक्तहुए्‌ ॥ १४॥ 


अथास्याभिधान्तराणिलोकसुन्ञानार्थमाह- 
| हिरण्यगभाभगवानेषच्छन्दसिपठ्यते ॥ 
| आदित्योद्यादिशतत्वाससूत्यासूयेउच्यते त ५॥ 
। एषसङ्कषेणाशोऽनिरुद्धमगवानषडगुणेश्येसम्पन्नश्छन्दसिवेदेहिरण्यगभः सुवः 
|  णाण्डमध्यरूपगभेस्थितत्वात्पठचतेनिरूप्यते । वेदेऽस्यहिरण्यगर्भेइति प्रसिद्वमभि- 
। पान्तरमित्यर्थ; । हिनिश्चयेनादित्यः म नना 1 असूत्या । 
अस्मागतोऽभिव्यक्ततयायमनिरुद्वःसयंडच्यते ॥ ` हिरण्यगर्भःसमवताग्रेभूत- 
स्पजातःपतिरेकआसीत्‌ ॥” इतिश्चतिः ॥ १५॥ 
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हि. 
(१९६) सर्य्येसिद्धान्तः- [द्वादशो£- | 
भा०्टी०-वैदमें इनको हिरण्यगर्भ कहते हैं, आदिमें थे इसलिये आदित्य, और शष्टिके अथ. 
होनेके कारण सूये कहते हें ॥ १५॥ 
अस्यरूपंस्थितिचाह- 
परंज्योतिस्तमःपारेसूर्यो5यंसवितेतिच ॥ 
पर्योतिभुवनान्येवभावयन्भूतभावनः ॥ १६॥ 
अयमनिरुद्ध:सूयेनामकःसविता । इतिनाम्ना । चःसमुञ्चये । प्रसिद्धः । 
तमःपारेऽन्थकारस्यविरामेपरसुष्कृष्ठंञ्योतिस्तेजोरूपस्‌ । अन्धकारनाशकइतिता- 
त्पर्थार्थः । “आदित्यवर्णतमसस्तुपारे”” इतिश्वातिः । एषसविताभूतभावन'प्राण्यु- 
त्पत्तिस्थितिसंहारकारकोभुवनानिवक्ष्यमाणानिभावयन्प्रकाशयन्पर्येति । सुवणाण्ड- 
मध्पेसदाश्चमति ॥ १६॥ 
भाण्टी०-यह अनिरुद्धही परम ज्योतिष्मान्‌ सविता हैं । अन्धकारस्थानको छांचकर भत. 
भावन सखूर्यकिरणसे समस्त शुवनोमें घूमते हे ॥ १६ ॥ 
अथपरंज्योतिरितिपादंविवृण्वत्नन्यदप्येतत्स्वरूपंशोकाभ्यामाह- 
प्रकाशात्मातमोहन्तामहानित्येषविश्वतः ॥ 
ऋचोऽस्यमण्डलंसामान्युस्नासूर्तियंजूंषिच ॥ १७ ॥ 
त्रयीमयोः्यंभगवान्कालात्माकालकाद्रेभुः ॥ 
सवोत्मासवेगःसूक्ष्मःसर्वमस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌॥ १८ ॥ 
प्रकाशरूपोऽन्धकारनाशकोऽतएंवेषअनिरुद्वास्यःसुयोमहान्महत्तत्वमिति । एवं 
विश्रुतोवेदपुराणादोनिरुक्तोःस्यनिरुक्तस्यसूर्यस्य । ऋचः ऋग्वेद्मन्त्रामण्डलं- 
सामानिसामवेद्मंत्राउसाःकिरणायङ्गंषियजुवेदमंत्रामूतिःस्वरूपम्‌ । चःसमुञ्चये । 
अतएवायंनिरुक्तोभगवानषाइणुण्यैश्वर्यंसम्पन्नः । त्रयीमयोवेद्त्रयात्मकः । काल 
रूपःकालस्यकारणम्‌ । विथुजंगदुत्पत्तिस्थितिनाशायसमर्थः । अतएवसवांत्मा- 
जगत्स्वरूपः सग; सर्वत्रस्थितोव्यापकः सुक्ष्मो5्यापकमूतिधारी । अस्मि- | 
निरुक्तसर्यसवनगयतिधितम । मर तारा ॥१७॥१८॥ ` 
भा०्टी ०-प्रकाशरूप, तमोनाशक, और महान्‌ शब्दसे सूर्य ख्यात हें । ऋग्वेद इसका 
मण्डल, सामवेद किरण, और यजुवेद तिनकी मूर्ति हैं । वेद्त्रयात्मक यह भगवान्‌, 


कालात्मा, कालकर्ता, अणिमादिगुणयुक्त, खवोत्मा सर्वग, सूक्ष्म हैं 
प्रतिष्ठित दै ॥ १७॥ १८॥ जि ॥ , सूक्ष्म हे और इनमेही समस्त 


अथपयेतिभवनात्येषेत्यर्धविवणोति- | 


रथेविश्वमयेचकंकृत्वासंवत्सरात्मकम्‌ ॥ ! 
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ध्यायः १२] खंस्कृतटीका-भाषाठीकासमेतः ` (१९७) 


छन्दांस्यश्वाःसप्तयुक्ताःपयेटत्येष॑सवंदा ॥ १९॥ 
त्रिलोक्यात्मकेरथेसंवत्सरात्मकंद्वादशमासात्मके वर्षचक्रंनियोज्यसक्तच्छन्दां- 
सिगाय्युण्णिगनुषटन्त्रहतीपंक्तितरिष्टुब्जगत्योऽ्ाःयुक्ताः संयोजिताः कृत्वा । 
छन्दांस्यश्चास्तत्रयुक्ताति पाठेसप्ताश्वान्रथोनियोज्येत्यथेः । सर्वदानित्यमेषोऽनि- 
हद्धनामापयेटतिश्रमाति ॥ १९ ॥ 
भाग्टी०-विश्वमय र्थपर संवत्सर चक्रके द्वारा छंदोंको खात घोड़े बनाकर यह 
सदा श्रमण करते दें ॥ १९॥ 
अथास्यस्वरूपंत्र्मणउत्पत्तिचाह- 
त्रिपादममृतंगुह्यंपादोऽयंप्रकटोऽभवत्‌ ॥ 
सोऽहंकारंजगत्सृषटचैत्रह्माणमसृजत्प्रयुः ॥ २० ॥ 
अस्यवेदात्मनख्रिपादंचरणत्रयममृतंदिविज्ञयम्‌ । अतएवगुद्यमगम्यमिदम्‌ । 
पादश्चतुर्थचरणः । अयंस्थावरजंगमात्मकजगट्रूपःप्रकट:. प्रत्यक्षो$भवत्‌ । “त्रिपादू- 
ध्व॑उदैत्पुरुप! पादोस्येहाभवत्पुनः ॥ !) इतिश्वतिरपिव्यक्ता । सोःनिरुद्धनामाप्र- 
भुरुतत्तिसमर्थः । अहंकारतस्वरूपंब्रह्माणंपुरुषंजगत्सृष्टये जगत्सर्जेनानिमित्तम- 
सृजदुत्ादयामास ॥ २० ॥ 
भा०्टी०-अमुतकी समान उनके तीन पाद छिपे रहते हैं । चतुथंपादमेंही प्रगट जग" 
वहै । उस प्रभानें अहंकाररूप ब्रह्माको संसारकी सृष्टिके लिये उत्पन्न किया ॥ २०॥ 
अथोत्पादितब्रहमपुरुषंजगत्सजनार्थैनियुज्यस्वयंत्रमन्नवतिष्ठतइष्याह 


तस्मैवेदान्वरान्दत्त्वासवेलोकपितामहम्‌॥ 
ग्रृतिष्ठाप्याण्डमध्ये$थस्वयंपर्यंतिभावयन्‌॥ २३ ॥ 


अथ ब्ह्मोत्पादनानन्तरंस्वयमनिरुद्धनामा । त उत्पादितब्रह्मपुरुषाय व 
वरानुक्कृष्टान्वेदान्द्च्वावेदोक्तमार्गेणसृष्टिसजेनार्थं र पितामहरूपंतं 
ब्रह्माणंसुवणीण्डमध्येप्रतिष्ठाप्यनिधाय । चोऽत्रातुसन्येयः । भावयन्मकाशयन्‌ 


सन्पर्येतिञ्रमाति ॥ २१ ॥ 
भाग्टी०-तिस ब्रह्माको सर्वोत्तम वेद देकर सर्वलोकके पितामहरूपसे अण्डमें 


स्थापित करके स्वयंप्रकाशित होकर श्रमण करते हैं॥ २१॥ 
अथजातसष्टीच्छोब्रह्मचन्द्रसूयावस्मअत्यक्षावुत्पादयामासेत्याह 
अथसृष्ट्यांमनश्वकरेत्रह्माहंकारमार्तिभ्रत्‌ सा त्‌॥ 
__ मनस्न््रमजशेसुया्णोसतेजसाति ०0 २ 


१ पर्येत्येषवशीसदा इति पाठान्तरम्‌ 
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(१९८) सूर्य्यसिद्धांतः- [ द्वादशोः- 


अथाधिकारग्राप्यनन्तरम्‌ । अहङ्गारतस्वमूत्तिधारकोबह्मासष्टयांमनोन्तः- 

करणंचक्रेकरोतिस्म । ब्रह्मणोऽहेसुष्टिंरोमीतीच्छाजातेत्यर्थः । अनन्तरं 
तस्यमनसःसकाशाच्चन्द्रमाजज्ञउत्पन्नः । चन्दरोभवत्वितिमनसाचन्द्रो जातइ- 
त्यर्थः । अक्ष्गोनेत्राभ्यांसकाशात्तेजसांनिधिराकरभूतःमूर्यउप्पन्नः । चक्षुरिन्दरि- 
यस्यतेजसत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


भा० टी०-तिसके उपरान्त अहंकारमूतिधारी ब्रह्माने जब सश्किरनेका मन किया तब 
>> 4, ~ ~ i ७. = च ~ ~ 
मनसे चंद्रमा, आर नेत्रोंके तेजसे तेज निधानरूप सूर्य उत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ 


अथमहाभूतोत्पात्तिमाह- 
मनसःखंततोवायुरश्षिरापोधराक्रमात्‌ ॥ 
गुणेकवृद्धयापञ्चैवमहाभ्ूतानिजज्ञिरे ॥ २३ ॥ 

मनस आकाशीभबखितीच्छयात्मन; समाकाशंततआकाशार्कमाद्यथोः 


ततरंवायुरमिर्जलंपरथिवी । आकाइशाद्वायुर्वायोरमिरमेरापोऽग्यः प्रथिवीति 
णुणैकबृद्या गुणस्येकोपचयेनमहाभूतानिपञ्चसङ्स्याकाने । एवकारात्त्यूना- 


घिकव्यवच्छेदः । जिरे उत्पन्नानि । शाव्द्ुणसहितमाकारां शब्दस्पशंशु- 
णद्वयसमेतोवायुः शब्द्स्पशरूपाव्मकणुणत्रयसमेतो;भिः शब्दस्पशरूपरसात्म- 
कगुणचतुष्टयसमेतंजल॑ शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मकगुणपश्चकसमेतापृथिवीति 
स्फुटाथोः ॥ २३ ॥ 


भाग्टा०-मनसे प्रथम शून्य, फिर वायु, अग्नि, जल और धरती, एकशुणकी वृद्धिके 
द्वारा पांचमहाभूतको उत्पन्न करते हुए॥ २३ ॥ 


अथचन्द्रसूयेयोःस्वरूपंवदन्पश्चताराणामुत्पत्तिमाह- 
अग्नीपोमौभानुचन्द्रौततस्त्वङ्गोरकाद्यः ॥ 
तेजोश्रूखाम्बुवातेभ्यःक्रमशःपश्चजज्ञिरे ॥ २४॥ 


सूर्यचन्द्रोप्रागदितोत्पत्तीअभिषोमोसूयों।मिस्वरूपस्तेजोगोलक श्राक्षुपत्वात्‌ । च- 
न्द्रस्तुसोमस्वरूप; । मद्यस्यसोमवाच्यत्वाजलगोलरूपः । अम्रीषोमावितिप्रयोग- 
चछान्दसिकः । ततोःनन्तरमद्धारकादयोभोमादयः पश्चताराग्रहास्तेजोभूखाम्बुवा- 
तेभ्यः क्रमादुत्पन्नाः । तुकारादुक्तभूतस्यभागाधिक्य मन्यभूतानां चभागसाम्यामि- 
त्यथः । मङ्गछस्तेजसउत्पन्नोऽतएवायमङ्गारकउच्यते । बुधो भूमितः । बृहस्प 
तिराकाशात्‌। झक्रोजलात्‌। शनिर्वायो; ॥ २४ ॥ ३ 


आग्टी०-अग्निखोमस्वरूप, रवि, चन्द्र, आदिमें तदोपरान्त मंगछादिे ग्रहगण तेज, पृथ्वी 
आकाश, जलवायुसे कमानुसार पांच उत्पन्न हुए ॥ २४ ॥ 


१ भूताचङ्गारकाद्यः इतिवापाठः । 
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ध्यायः १२] संस्क्ृतठीका-भाषादीकासमेतः (१९९ ) 


अथराशीत्रक्षत्राणिचाह- 
° i ° [oS 
पुनद्रादर वात्मानग्यभजद्राशसज्ज्ञकम्‌ ॥ 
नक्षत्रूपिणंश्र्यःसत्तविशात्मकंवशी ॥२९ ॥ 
पुनरनन्तरमात्मानद्वादशधाद्वादशस्थानेप॒राशिसज्ज्ञकव्यभजत्‌ । मनः कारपत- 
वृत्तद्वादशावभागराशवृत्तमकराद्त्यथः । भयोडितीयवारमात्मान नक्षवरापण- 
सप्तावशाव्सकव्यभजत्‌ । मनःकल्पितंतदेववृत्तंस्तविशतिविभागंचाकरोदित्यथं । 
नतुन्यूनाधिकविभागा कर्थनकृताउक्तसङ्ख्यायाँनेयामकाभावादत्यतआह । वशा- 
त । इच्छाविषयंवशाविद्यतेयस्योतेवशीस्वतन्त्रच्छस्यानयांगानहत्वात्‌ ।स्वच्छया- 
सत्सङ्ख्याकावभागाःकृताइतभाव' 1 सप्तविशतिविभागव्यञ्जकाननक्षत्राणता- 
रासकानिनिमितानीत्य्थसिद्धम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाग्टी०-वशी ब्रह्माने किर मनसे कल्पित वृत्तको १२ भागमें राशिरूपसे और फिर २७ 
भागमें नक्षररूपसते विभाग किया ॥ २५॥ 
अथवराचरंजगदकरोदित्याह- 
ततश्वराचरावेभधानमंमंदवएवकस्‌ || ११ 
0 >>. क INN LoS 
ऊध्वेमध्याधरेभ्योऽथस्रोतोभ्ग्रःप्रङ्कतीःसजन्‌॥ २६॥ 
तत सचक्ग्रहसजनानन्तरमूध्वमध्याधरम्यः श्रष्ठमध्याधमन्य स्रोतोभ्योव्यक्ति 
भ्यःप्रकृतीःसत्वरजस्तमाविभदाव्मकप्रक्गता त्मकप्रकृतीः सर्जात्नेमायन्‌ देवपूवकदवमइष्यासु- 
रादिकंविइवंजगञ्चराचरंचेतनाचेतनात्मकानममकृतवान ॥ २६॥ 
भा०्टी०-तदोपरान्त श्रेष्ठ, अधम, अडुयायी, प्रकातिखजन करके दूब सानवादि: चरचर 
विश्वको निर्माण किया ॥ २६ ॥ 
अथरचितपदार्थानामवस्थानंकृतवानित्याह । 


गुणकमेविभागेनसृद्दाप्राग्वदनुक्रमात्‌ ॥ 
विभागंकल्पयामासयथास्वंवेददशनात्‌॥ २७ ॥ 
गाणाःसत्त्वर्जस्तमोरूपाः । १-मंपूर्वेजन्माजितंसदसत्कम । अनयोरविभागेनेकी- 


करणात्मकेनभाग्वच्न्दसूयांदिप्रागुक्तसष्टिरित्यनुक्रमात्सृष्टादेवमनुष्यासुरभूमिपवे- 
तादिकचराचरसजनंकृत्वा वेददरंनादवेदोक्तप्रकारायथास्व यथादशयथाकालाव 


भागमवस्थानविभागंकल्पयामासकृतवान्‌ ॥ २७॥ 
भा०्टी०-गुण और कर्मके विभागले पूर्वकमरूपसे स्टष्टिकरके वेदम कही: रीतिके अनुसार 


बिभागादि किये ॥ २७॥ 
कैषामित्यतआह- 
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(२००) सूर्य्यसिद्धान्त- [ द्वादशो$- 


ग्रहनक्षत्रताराणांभूमेविश्वस्यवाविशुः ॥ 
देवासुरमनुष्याणांसिद्धानांचयथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
विभुमियोजनसमधथोंबह्माग्रहनक्षत्रयोबिम्बानांपुरथिव्याखरेलोक्यस्य । वाकारः 
समुच्चये । आकारेऽवस्थानंकृतवान्‌। तत्रग्रहनक्षत्राणांयथाकालमनियतावस्थानम्‌। 
पृथिव्यास्तुनियतावस्थानम्‌ । एथिव्यांतुत्रैलोक्यस्ययथादेशमवस्थानम्‌ । तत्रय- 
थाक्रमंयथायोग्यंदेवासुरमनुष्याणांसिद्धानाम्‌ । चःसमुच्चये । अवस्थानंयथादेशं- 
कृतवान्‌॥ २८ ॥ 
भा०्टी०-अणिमादिशुणसम्पन्न ब्रह्माजीने ग्रह नक्षत्र ताराओंको, पृथ्वीको और विश्वको 
तथा देवासुर सिद्धादिको तिन २ के वियोजित कमसे स्थित कराया ॥ २८ ॥ 
ननुसवंत्राकाशस्यसत्त्वाद्र्माण्डमध्यस्थनब्रह्मणाग्रहनक्षत्राणांभूमेश्वावस्थानंत्रह्मा- 
एडबहिराकाशेकृतमथवाबह्माण्डान्तराकाऐेकृतमित्यतआह- 

+ Ne भुवादिकम्‌ 
ब्रह्माण्डमेतत्सुपिरितजेदेभूभुवादिकम्‌ ॥ 
कटाहद्वितयस्यैवसम्पुटंगोलकाकृतिः ॥ २९ ॥ 

एतत्मागुक्ंब्रहमणापिष्ठितंसुवणाण्डंसुषिरमवकाशात्मकंतत्रावकारइदंजगतभूः 
शवःस्वगात्मकमवस्थितंनबहिः । नन्वण्डमगोलाकारत्वेनान्तरावकाशात्मकत्वमस- 
म्भवतीत्यतआह । कटाहद्वितयस्येति । कटाहोऽधंगोलाकारंसावकारांपात्रंतस्याद्ि- 
तयंद्वयंसमंतस्य । एवकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदकार्थः । सम्पुटमाभिमुख्येनमिलितं 
गोलकाकृतिगोंलाकारःस्यात्‌ । तथाचनक्षातिः ॥ २९ ॥ 


भा०्टी-अवकाशयुक्त ब्रह्माण्डमें भूडुर्वादि स्थित हैं। दो कटाहके सम्पुट जातिकी समान 
गोलाकार है ॥ २९ ॥ 


अथब्रह्माण्डान्तःपरिधिवदंस्तदंतभेग्रहादिकमाकाशेयथास्थानंपरिश्रमती तिछो- 
काभ्यामाह- 
ब्रह्माण्डमध्येपरिधिव्योमकक्षाभिधीयते ॥ 
तन्मध्येश्रमणंभानामधोऽवःक्रमशस्तथा॥ ३०॥ 
मन्दामरेज्यभ्रषुतरसूयंशुक्रेनदुजेन्द्वः ॥ 
परिश्रमन्त्यथोऽधस्थाःसिद्धविद्याधराघनाः ॥ ३१ ॥ 
बरह्मा्डान्तःपरिधिस्तुल्यवत्तमानंव्योमकक्षावश्यमाणाकाशकक्षोच्यते । तन्म- 
्ेबरहमाण्डमध्यआकारेभानां नक्षत्राणांसवेषांसवंतस्तुस्पोध्वांन्तरितानांश्रमणंभ- 
बाति । तथातुल्योर्ध्वान्तरेणाधोनक्षत्रेभ्योषोधःक्रमाच्छनिबृहस्पतिभौमाकंशुक- 
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ध्यायः १२ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः : (२०१) 


बुधचन्दाअथस्तात्परिश्रमन्ति । सिद्वाविद्याधराश्चाधस्थाश्चन्द्रादधस्थिताअधोऽधः . 
क्रमेणाकाशेस्थिताः। एषांप्रवहवायाववस्थानाभावाचचन्द्रवन्नपरिश्रमः॥ ३०॥३१॥ ' 


भाग्टी०-ब्रह्माण्डमें परिधिका नाम व्योमकक्षा है तिसमें नक्षत्रोंका श्रमण है तिसके 
नीचे क्रमानुसार शनि, बृहस्पति, मंगळ, शुक्र, सूर्य, बुध, चन्द्रमा, भ्रमण करते हें। 
तिसके नीचे सिद्ध विद्याधर गण, और सबसे नीचे समस्त मेघ स्थित हैं ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अथभूम्यवस्थानमाह- 
गोलोव्योमितिष्ठाति ` ~ 
मध्येसमन्तादण्डस्यभूगोलोव ॥ 
बिश्राणःप्रमांशा्त्रह्मणावारणात्मकाम्‌ ॥ ३२॥ 
अण्डस्यन्रहाण्डस्यसमन्तात्सर्वमरदेशान्मध्ये मध्यस्थानेकेन्दरूपआकाशेभूगो- 
लस्तिष्ठाति । नन्वाकाशेनिराधारवस्तुनोऽ्रस्थानासम्भवात्कथमवस्थितोशूमिगोलः 
इत्यतोभ्रगोलविरोषणमाह। विश्वाणइति । ब्रह्मण:परमांशक्तिधारणात्मिकांनिराधा- 
रावस्थानरूपांबिश्राणोधारयन । तथाचनक्षतिः । एतेनभूःकिमाकाराकिमाश्रयेति- 
भ्रतद्वयमुत्तरितम्‌ ॥ २२ ॥ 
भाग्यी०-त्रह्माकी धारणात्मिका परमाशाक्तिके वळसे अण्डके सर्व प्रदेशके मध्यदेशमें 
व्योमके बीच भूगोल स्थित है ॥ ३१ ॥ 
अथकथंचात्रसप्तपातालभूमयइतिभरनस्योत्तरमाह- 
तदन्तरपुटाःसप्तनागासुरसमाश्रयाः ॥ 
घिरसोपेतारम्या ०००९ > 
दिव्योषधिरसोपितारम्याःपातालभूमयः ॥ ३३ ॥ 
तस्पभूगोलस्यान्तरपुटामध्यस्थपुटागुहारूपाः सप्तातलवितलस़तलादिकाःपाता 
लभ्ूमयःपातालमप्रदेशारम्यामनोहराःसान्त । ननुश्नगोलेमलुष्या 
सन्तीत्यतस्तद्विशेषणमाह । नागासुरसमाश्रयाइते । वास॒किप्रसुखादयःसपदित्या 
एषामाश्रयभूताः । नतुतत्रसूर्यसञ्चाराभावात्तमोमयत्बेनतस्स्थितलोकानाव्यव- 
हारः कथंभवतीत्यतोद्वितीयंविशेषणमाह । दिव्यौषधिरसोपेताइतिदिव्यायाओंष- 
धयःस्वप्रकाशास्तासांरसैयुक्ताः । तथाचतत्मकारेनव्यवहारोभवतितद्वशेनतल्णोका- 


नांजीवनश्चभवतीतिभावः ॥ ३३ ॥ 
भा०्टी०-भूगोळके अन्तर्म स्थित नागखुराश्रित पातालादि७ भूमियें स्वप्रकाश वृक्षोंसे युक्त 
और रमणीक हैं ॥ ३३॥ 
अथभूगोलमुक््वादक्षिणोत्तरश्ूव्यासाधिकममाणमेरोरवस्थानमाह- 


अनेकरत्ननिचयोजाम्बूनदमयोगिरिः ॥ 
भूगोलमध्यगोमेरुरुभयत्राविनिगेतः ॥ २४ ॥ 
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(२०२) सूय्यासेछान्तः- [ द्वादशो$- 


पर्वतोमेवांख्यो$नेकरत्ननिचयो २.७) 


भूगोलमध्यगतःपवतोमेवांख्यो$नेकरत्ननिचयो$नेकानिनानाविधानिमाणिक्य- 
वञ्जादीनितेषांनिचयःसमूहोयत्रासो । जाम्बूनद्मयोजाम्बूनद । जम्बूफलामल- 
गलदसतःप्रवृत्ताजम्तूनदीरसयुताम्‌दभूत्सुवणम्‌ । जाम्बूनदोहितदतःसुरासद्सनः 
घाःशश्वत्पिबन्त्यमृतपानरसानुभावाः ॥” इतिभास्कराचायोकेश्चसुवणतन्मयःस्वण 
घटितउभयत्रव्यासान्तरितभूपष्ठपरदेशाभ्यांविनिगतोबहिःस्थितदण्डाकारस्वणादरि 
मध्येभूगोलःप्रोतोऽस्ति। अतएवभ्ूभृदित्यन्वथसंज्ञइतितात्पयाथः ॥ ३४ ॥ 

भा०्टी०-भूगोलके मध्यगत और उभय मेरुसे निकली हुई जम्बूनदासि शोभित विविध 
रत्नाका चनाहुआ मेरु ह॥ ३४॥ 


अथमेरोरूध्वाधःप्रदेशयोदेवादयोऽसुराश्चवसन्तीत्याह~ 
उपरिष्टात्स्थितास्तस्यसेन्द्रादेवामहर्ष॑यः ॥ 
अधस्तादसुरास्तद्वदिषन्तोऽन्योऽन्यमाश्रिताः ॥ ३९ ॥ 


उपरिष्टास्स्थितास्तस्यसेन्द्राइन्द्रसाहितादेवाइन्द्रादयोदेवामहषयः । चः्सशुः 
अयार्थोऽनुसन्धेयः। स्यिताः। अधस्तान्मेरोरधःप्रदेश । असुरादैत्याः । तढत्‌। 
यथोध्वंभागेदेवास्तद्वदित्यर्थः । आश्रिताआस्थिताः । ननुदेवासुराश्चेकत्रकर्थनस्थि- 
ताइत्यतआह । द्विषन्तइति । अन्योन्यंपरस्परद्वेषंकु्वन्तः । तथाचदेवासुरयो 
परस्परं द्वेषसद्गावादेकत्रावस्थानासंभवेनोत्तमादेवास्तदूर्ध्वभागेस्यितामहषेयश्चंदै 
व्यभीतास्तत्रव स्थितास्तदधोभागेतन्निकृष्टादैत्याःस्थिताइतिभावः ॥ ३५ ॥ 

भा०्टो०-ऊपर ( उत्तरादिशा ) में इन्द्रादि देवता और महर्षिगण स्थित दें । नीचे 


( दक्षिणमे) अखुरोंका वास है । परस्परमें विद्वेष होनेके कारण दूसरी दिशामें 
आश्रय लिया हे ॥ ३५॥ 


अथकभ्ूगोलेसमुद्रावस्थानमाह- 
ततःसमन्तात्पारिचिःक्रमेणायंमहाणेवः ॥ | 
मेखलेवस्थितोधात्यादेवासुरविभागक्ृत्‌ ॥ ३६॥ 


दण्डाकारमेरोःसकाशादभितोयंप्त्यक्षोमहाणेवोमहासमुद्रः क्रमेणनिरन्तराल- 
मेणपरिधिरूपोभूम्यामेखलेबकाश्चीरूपोदेवासुरविभागकृतदेवंदैत्ययोभमिगोले 
विभागयोरविरेखारूपइत्य्थः। तेनसमुद्रादत्तरंभूगोलस्याधजम्बूद्वीपदेवानांसमुत्रा- 
दक्षिणं समुद्रातिरिक्तभूमिगोलस्पाधषड्द्वीपषट्समुदोभयात्मकंदैत्यानामितिसिं' 
द्वम्‌ । मरुदण्डानुरुद्धभूगोलमध्येपरिधिरूपोलवणसमुद्रो$स्ति । उत्तरगोलार्धदाक्षि- 
णभूगोलाधांन्तंगतसमुदस्यप्रान्तपारेषिस्पृष्टमितिमेखलायाः कट्यघः स्थितत्वेन 


तात्पर्यार्थः ॥ ३६ ॥ | छ र 
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ध्यायः १२ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः । (२०३) 
` भाग्डौ०-तिसमेँ महासमुद्र घेरेके आकारसे मेखलाकी समान स्थित है । समुद्रने भूगोळ- 
को देवासुरभूमिमें विभाग किया है ॥ ३६॥ 
अथसमुदोत्तरतटेपरिधिरूपेजम्बूद्वीपारम्भेचतुर्विभागेचत्वारिनगराणि 
सन्तीत्याह 
समन्तान्भेरुमध्याच्तुतुल्यभागेषुतोयधेः ॥ 
द्रीपेषुदिश्षुपर्वादिनगर्योदेवनिर्मिताः ॥ ३०॥ 
मेरुमध्यादण्डाकारमेरोर्मध्य प्रदेशाद्रगोलगर्भात्मकादितित्वर्थः । समन्ताद" 
भितोभूगोळपृष्ठेतोयधेः परिघिरूपसमुद्रस्यतुल्यभागेषुसमभागेषुद्वीपेषुजमबूद्वी 
पारम्भेषुदिक्षचतर्विभागेएचठुदिक्षुपूर्वादिनगयोमेरोः पूर्वदाक्षिणपश्चिमोत्तरादिक्‌ 
क्रमेणचतुःपुर्योदिवनिर्मतादेवः कृताः सन्तीतिदोषः । समुद्गोत्तरतटेजम्बूदीप- 
स्यादिभागरुपे तुल्यान्तरेणचत्वारिनगराणिभूगोलस्यंकल्पितपूवांदिदिशासुसः 
न्तीतितात्पयोर्थः ॥ ३७ ॥ 
आा०्टी०-मेरुमध्यप्रदेशमें घेरारूप समुद्रकी पूवांदि चारों दिशाओंमें देवताओंकी बनाई 
हई चाइ पुरी हैं॥ ३७॥ 
अथासांनामानिद्वी पोत्थितस्यजम्बूद्वीपादिभागस्थितवषांस्यपारिभाषिकविभागे- 
्वित्यर्थेचक्षोकत्रयेणविशदयाति- 
भूवृत्तपादेपूवेस्यांयमकोटीतिविश्च॒ता ॥ 
मद्वाश्चवषेनगरीस्वर्णप्राकारतोरणा ॥ २८ ॥ 
याम्यायाँभारतेवर्षेलङ्कातद्वन्महापुरी ॥ 
पश्चिमेकेतुमालाख्येरोमकास्याप्रकीत्तिता ॥ ३९ ॥ 
उदक्सिद्धपुरीनामकुरुवपेंप्रकी्तिता ॥ 
तस्यांसिद्वामहात्मानोनिवसन्तिगतव्यथाः॥ ४०॥ 
भूगोलउभयत्रद्ण्डाकारोमेरुयत्रनिगेतस्तस्स्थानाभ्यां । वृत्ताकारसूत्रेणोध्वाध- 
रेणभूगोलस्यखण्डदयंपूर्वापरंतियंग्वृत्ताकारंसूत्रेणोध्वांधोभमे: खण्डदयंतेनभू- 
गोरेवमाकाराश्चतवारोशूम्यंशास्तत्रध्वस्थपूववमेसम्यांयः समुद्रपरिधिस्तस्यच- 
तुर्थाशेभदाथसंज्ञकवषेंपूर्वस्मिन्नूध्वांधः शकलसन्धी सवणेघटिताःपासादास्तोर- 
णानिचयस्पामेताहशीपुरीयमकोटीतिसंज्ञया विश्वुताविख्याता याम्यायामूध्वे- 
शकलडयसंधौमेरुस्तस्यदक्षिणत्वाद्वारतसञ्जञवर्षे लङ्कासञ्जामहानगरीतद- . 


स्स्वणेप्राकारतोरणाविश्रतेत्यर्थः । पश्चिमेपश्चिमशकलाध:स्थशकलसन्धीके- 
तुमालसंज्ञेवरषरोमकसज्ज्ञानगरीउक्ता । उदक । अधः्शकलद्व्यसन्धाङ- 
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(२०४) सुर्य्यसिद्धान्तः- [ द्वादशो!-- 


रुसञ्ज्ञकवर्षेसिद्धपुरीनामनगरीप्रोक्ता । अस्याःपुर्याः सिद्धपुरीत्वमन्वर्थमित्याह। 
तस्यामिति । सिद्धपुर्योसिद्धायोगाम्यासकाअस्मदादिश्योमहानुत्कृष्टआत्मायेषाति- 
गतव्यथादुःखरहितानिरन्तरावसन्ति ॥ ३८ ॥ २९ ॥ ४० ॥ 


भाग्ठी०-भूवृत्तके चतुर्थाशसे पूर्वदेशमें भद्राश्व वर्ष हे, तिसमें यमकोटि पुरी हे कहते 
हैं कि यह सुवणंकी भांत और तोरणोंले वेष्टित है । दक्षिणदिशामें भारतवर्ष है; 
तिसके मध्यम लड़ा महापुरी हे । पाश्चिमके बीच केतुमालवर्षमें रोमक नगरी है। उसरपें 
छुरुवर्ष पुरीके बीच छिद्धपुरी स्थित है, तहां सिद्ध महात्मालोग सब कशेंसे छुटे हुए 
वास करत हूं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


अथोक्तानांचतुर्णापुराणांपरस्परमन्तणलमव्यवहितंमेरोरासामन्तरंचाह- 
भूवृत्तपादविवरास्ताथान्योन्यंप्रतिष्ठेताः ॥ 
ताभ्यश्रोत्तरगोमेरुस्तावानेवसुराश्रयः ॥ ४१ ॥ 

ताउक्तनगयोंऽन्योन्यंपरस्परं भूवृत्तपादावेवराभूगोलवृत्तपारिधिचतुथोशान्त- 


रालाःप्रतिष्ठिताःसन्तीत्यथेः । चकारपूर्वेक्तेनसमुच्चयार्थकः । ताभ्यडक्तपुः 
रीम्यःसकाशादुत्तरदिक्स्थोमेरु; पूर्वोक्तः सुराश्रयः देवेरधिष्ठितस्तावान्मू 
परिधिचतुर्थांशान्तरेणस्थितः । एवकारोन्यूनाधिकव्यवच्छेदार्थः । चकारः 


छोकपूर्वार्धेनसमुचयार्थ: ॥ ४१ ॥ 
भाण्टी०-नगरियें भूबृत्तके चतु्थोशमें परस्परके अन्तरे स्थित हैं । तिनसे एतिनकी बरा" 
बर उत्तरदेशमें वह मेरुपव॑त है जिसपर देवतालोग रहते हैं ॥ ४१॥ 
अथतेषांपुराणांनिरक्षवमस्तीत्याह- 


तासामुपरिगोयातिविषुवस्थोदिवाकरः ॥ 


नतास्ुविषुवच्छायानाक्षस्योन्नतिरिष्यते ॥ ४२॥ 

तासाउुक्तनगरीणांविषुवस्थोविषुवट्टत्तस्थोयदिनेसमरारत्रिन्दिवंत दविनेयन्मार्गेन- 
श्रमतितद्विषुबट्ृत्तंतत्रस्थइत्यर्थः । सूर्यउपरिगःसन्याति्रमति । अतःकारणा- 
त्तासुनगरीषुविषुवच्छायाक्षभानभवातितन्नगराणां विषुषड्ृत्ताभिन्नपू्वांपरवृत्तसद्भा- 
' वात्‌ । तत्रस्थसूर्यमध्याहरेछायाभावोपलम्भात्‌ । अतएवतेषुनगरेषुअक्षधुव- 

्योन्नतिसुचचताक्षांशरूपानेष्यतेनांगीकियते । अक्षांशाभावान्रिरक्षदेशलंतेपांसि- 
द्वामितिभावः ॥ ४२ ॥ 
भा०टी०-िषुबतस्थित सूर्य तिनखे ऊपरको गमन करते हैं । इसकारण तहांपर न विषय. 
च्छाया है न अक्षोन्नति है ॥ ४२ ॥ १ 

अथमेराडक्तपुरीषुचक्रमेणलम्बांशाक्षांशाभावाबुपपत्त्याप्रतिपा 
मंधुवस्थितिमाह- 


3 ताम्यश्चोत्तरतो मेरारेति वा पाठ: । 


द्यिषुस्तयो'पथ- 
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यायः १२] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२०५) 
ष्र ७ 


भरोर्भयतोमध्येधुवतारेनभःस्थिते ॥ 
निरक्षेदेशसंस्थानामुभयेक्षितिजाश्रये ॥ ४३॥ 
अरोरुभयतोदक्षिणोचराग्रयौराकाशस्थितेश्ववतारेदक्षिणोतरे ऋमेणमध्यआका- 
शमध्येभवतः । निरकदशसंस्थानांमागुक्तनगरस्थितमदुभ्याणायुभयेदषिणो रेव 
तारेक्षितिजाअयेतद्वगभेक्षितिजवृत्तस्थेभवतइत्यथः ॥ ४३॥ % 
भाग्दी ०-दोनों मेरुके मध्य आकाशमें दक्षिण ए उत्तरमें दो, घुवतारे स्थित हैं । निरक्ष- 
देशमें स्थित दोनेके कारण दोनों क्षितिज रेखामें स्थित हैं ॥ ४३॥ र 
अथातएवतेष्वक्षांञाभावलम्बाँशपरमत्वमितिवदन्मेरावक्षांहपरमत्वामि्याह- 
अतोनाक्षोच्छ्यस्तासुधुवयोःक्षितिजस्थयोः ॥ 
नवतिल॑म्बकांशास्तुमेरावक्षांशकास्तथा॥ ४४ ॥ न 
तासूक्तनगरीषु । मतम च चय 
क्षितिजादधुवौच्च्यमक्षांशाइतितद्मावात्तद्भावई तिभाव: 
व वा सि Rao ती ूयकषांशोननबत्- 
ला | यो तरा मी 
थामरावक्षाशपरमत्वाङ्वम्बाँशाभावइत्यर्थसिद्धम्‌ । एतेन । र 
सरंस्पात्तदक्षविज्ेषलवैस्तदाकिम्‌ । चक्तांशकेरित्यतुपातयत्तया इ 


तिभास्कराचार्योक्तेम्थमप्रइ्नस्पोत्तरंसचितम्‌ । ्पष्टपाशिथि- 
52011 0 'पस्थानातुरोंधेनापचीयमान॑मैरावभावास्मकं भावात्मकं नातुपपत्नामिति- 
साधनंचकल्पितेकमध धिनापचीयमानंमेरावभावात्मक 
चसूचितस्‌ ॥ ४४ ॥ 


भाय ०-तिसके लिये- तहांपर छुवौच्च्य नहीं है। गो घुव क्षितिज गोलमें स्थित हैं इसका 
शण तहांके लम्बकांश ९० और मेरुके अक्षांश नब्बे हैं ॥ ४४॥ 


>> ~ रंविवक्षुदेवासुरयोर्दिनारम्भम्रथ ~ ~ सर > के ममाह- 
अथाहोसात्रव्यवस्थांचेत्यादिभररनोत्त 


भागस्थेंदेवानांयातिदशैनम्‌ ॥ 
भेषादौदेवभागस्थेदेवानायातिदशैनम्‌ 
असुराणांतुलादौतुसूयंस्तद्वागसञ्चरः ॥ ४५ ॥ 
जम्बूदीपलक्षणससुदसन्धीपरिधिक्भूगीलमध्यत प. हे 


प्रवहवायुनाविषुवदत्त 
तकात बितर तः । मकरा- 
गा साचतवि्पाततेदकिणतः ih नत: 1 तत्स्वस्थानेप्रवहवायुनाश्रमति|एवं- 


Mts 
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व्वा 
[द्वादशो;- 


कांतिवृत्तप्रदेशाःस्वस्वस्थानेप्रवहवायुनाभवन्ति। तत्रमेषादौदेवभागस्थोजम्बूदीपदे- 
वासुरविभागकृदितिपूर्वोक्ते: । तत्सम्बद्धामेषादिकन्यान्ताराशयउत्तरगोलः ।तत्रस्थ; 
सूयेमिषादौमेषादिमदेशेदेवानामेरोरुत्तराग्रवर्तिनांदशैनंषण्मासानन्तरभथमदशेन- 
यातिगच्छति । प्रामोतीत्यर्थः । विषुवटृत्तस्यतस्कषितिजत्वात्‌ । एवंदैतयानांमेरोद्‌- 
क्षिणाभ्रवत्तिनामित्यसुराणामित्युक्तेनेवोक्तम्‌ । तद्वागसश्चरोदैत्यभागेसमुद्रादिद- 
क्षिणविभागस्थास्तुलादिमीनान्ताराशयो दक्षिणगोलस्तत्रसञ्चरोगमनंयस्येत्येताह- 
शसूर्यस्तुलादिपरदेशठुकाराददशनानन्तरंग्रथमदरानंगरामोतीत्यर्थः । तेषामपिविषुव- 
ढृत्तक्षितिजत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 
भा०्दी०-स्त देवभागमें स्थित होने पो ता दै । तलादि 

व जम तोता नाका हाय होता हे तका नत: 


अथप्रसङ्गाद्रीप्मेतीब्रकरइत्याद्यधोक्तप्रइनस्योत्तरमाह- 
ञ्‌ है 2०९ १2० ७०० (०५ 
त्यासन्नतयातेनप्रीष्मेतीव्रकराररवेः ॥ 
देवभागेसुराणांतुहेमन © न्तेसन स्ट 

तुहेमन्तमन्दतान्यया ॥ ४६॥ | 
द तेन । उत्तरदक्षिणगोलयोः सूर्यस्योत्तरदक्षिणसश्चाररूपकारणेनेस्यर्थः । 
भिगेजम्बूदधीपे  अत्यासन्नतयाङ्यस्यात्यन्तनिकटस्थत्वेनग्रीष्मेग्रीष्मतौं 
मर्यस्यतेजोगोलकस्यकिरणास्तीक्णाअत्युष्णाअसुराणांदेवभागइत्यस्यासन्नतयाभाः- 
गइत्यस्यसमन्वयादेत्यानांभागेसमुदादिदक्षिणमंदशहमन्तेहेमन्ततोतुकारात्मूयस्या- 
त्युष्णा,किरणा:सूयस्यात्यासन्नत्वात्‌ । अन्यथासुयेस्यदूरस्थत्वेनमन्दताकिरणाना- 
मत्युष्णताभावः । देवभागेहेमन्तर्ताकराणांमन्दता । अतएवतत्रशीताधिक्यंदैः 
व्यभागेग्रीष्मेकराणांमन्दताशीताधिक्यंच । तथाच । देवभागेदक्षिणगोलेसूर्यस्यदू- | 
रस्थत्वसुत्तरगोलेनिकटस्थत्वंमध्याह्नतांशानांक्रमेणाधिकार्पत्वादितिभावः॥४६॥ | 


भाग्टी०-ड्खीकारण अत्यासन्नके वशले देवभागमें देवताओं' 


होती हैं । अन्यथा हेमन्तमे मन्दताको प्राप्त करती हैं ॥ चे पक्षमें सुयेकी किरण तीव्र | 


अथमेषादोंदेवभागस्थइत्युक्तंदेवासुराहोरात्रकथनव्याजेनविशदयांति- 


(२०६) भूर्य्यंसिद्वान्तः- 


देवासुराविषुवतिक्षितिजस्थदिवाकरम्‌॥ 
2. & ban J न्स ळी. वामसव्येदिनक्षपे ॥ ४७॥ 
षु *सूयाक्षेतिजस्थं' विषुवदत्तस्यतयो व 
अँगालमध्यस्थत्वेनक्षितिजल्वात्‌ । पतेषादेवदैत्यानामन्योन्यपरस्परंयेवामसब् । विषवद्त्स्पतयो,स्वस्थाना- 


व्येअ- 
बकीयलात्सव्यमतोदेत्यानामपसन्यत्वतीप चा मान *। अयंभावः । देवानां १ 
र नोद न पा इइ भार भूमेरुत्तरभाग | 


0 
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ध्यायः १२] संस्कृतटीका- भाषाटीकासमेतः। ९२०३) 


भाग! स्वकीयत्वात्सव्यंदेवानांस्वकीयव्वाभावादपसव्यमतोदैत्यानांवामसव्यभागा- 
वुतरदक्षिणगोलोेवानांक्रमेणदिनरात्री । देवानांवामसव्यभागोदक्षिणोत्तरगोलौ 
दैत्यानांदिनराची । अन्यथान्योन्यंवामसव्येइत्यनयोःसङ्गतार्थानुपपत्तेः । अतए- 
बपूर्वमेषादावित्याञ्क्तमिति ॥ ४७ ॥ 
भा०्श०-विषुवदिनमें सूयैको देवता और असुर क्षितिजरेखामें देखेते हें । इसभ्रकारसे 
उत्तर दक्षिण वशखे दिनरातका परस्पर उळटा फेर होता दे ॥ २७॥ 
अथपूर्व छोकोत्तराध॑स्पसन्दिग्धवंशइयादिनपूर्वापराधेकथनच्छलेनतद््थ छी का 
भ्यांविशदयां वि ति- 
मेषादाबुदितःसूरयस्रीन्राशील॒दग॒त्तरम्‌ ॥ 
CES र्‍यंपूरयेन्मेरुवा [aS 
सञ्चरन्प्रागहमध्यपूरयन्मरुवासनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

ASN ¢ रि श्वार्धेमेवस टर 
ककांदीनसशञ्चरस्तददह्व-पश्लावमवसः ॥ 
तुलारदीखीन्मगार्दीशतद्वदेवसुरद्रिषाम्‌॥ ४% ॥ 

भषादोविषुवदत्तस्थक्रान्तिवृत्तभागेरेवर यासन्नउदितोदशनर्ताप्राप्;सूयेउत्तरयथो- 
तरंक्रमेणेतियावत्‌ । तरीन्राशीनुदगुत्तरभागस्थान्मेषवृषमिथुनान्सश्वरन्नातिक्ामन्स- 
न्मेर्स्थानांदेवानांप्रागहमंध्यंप्रथमॉदेनस्पाथपूरयेत्यूणकरातीत्यथ* त ला मिथुनान्ते 
सर्येमेरस्थानांमध्याहंस्यादितिफलितार्थः । र्‌ 
इत्कमेणेत्यर्थ: । अतिक्रामन्सन्सस्‌याँदिवसस्पपश्वाद्धमपरद्लम्‌ । एवकारोःन्य- 
योगव्यवच्छेदाथे; । पूरयेत्‌ कन्यान्तेसयेमेरस्थानांस्र्यांस्तोभवतीतिफाळेतार्थः न 


अथदैत्यानामाह । तुलादीनिति । सुरादेषांमेरोरदी 
तुलादींखीन्राशास्तुलावाश्विकधतुराख्यान्राशीन्मकरछ शीन म्भमीनांस्तदत्क्रमेणातिकाम 
नसूर्यः । चकारस्तुलामगादिकमेणपूर्वापराधमित्यथक; । एवकारउक्तातिरिक्तव्यः 
चच्छेदार्थः । दिनंपूरयतीत्यर्थः । धदुरन्तेसूयदैत्ारनामः ःयाहुमीनान्तेसूयेसू्यास्तो 

भवतीतिफलितार्थः ४८ ॥ ४९ ॥ 

भा०्टी०-उत्तरमेरवालियोंकि पक्षमें मेषादिमेंसयंहीनेपर सूर्योदय २ राशितक ऋमसे उत्त" 
रको होताहै तब मेरुमें रहनेवाले देवोंके दिनका एवो होताहे कर्कट आदि उत्तरयाशियोंमें 
होनेसे पराद्ध दिवा दै। वैसेदी दुलादि और मकरादिमें अखुरोकी पूर्वपराद्ध दिवाहै॥४८।४९॥ 


अथातोदेवासुराणामितिगरस्योत्तरंसिदवमित्याह- 


अतोदिनक्षपतेषामन्योन्यंहिविपर्येयात्‌॥ 
अहोरात्रप्रमाणंचभानोभंगणपूरणात्‌ ॥ ९० ॥ 
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(२०८) सृय्योसिद्धान्तः- [ द्वादशो 


अतडक्तकारणात्तेांदेवदैत्यानामन्योन्यंपरस्परंहिनिश्चयेनाविपर्ययाव्यत्यासादिन 
रात्रीस्तऱतिफलितम्‌ । एतत्फलितार्थस्तुपूर्वबहुधोक्तः । अथतत्कथंवास्यात्‌ । 
भानोरभ॑गणपूरणादितिप्रहनस्याप्युत्तरं फलितमित्याह । अहोरात्रम्रमाणामिति । 
सर्यस्यमेषादिद्वादशराशिभोगाददेवंदैत्यानामहोरात्रमानंभवति । चकार/पूर्वार्थेन 
सस॒च्चयार्थकस्तेनद्वयोःूर्वोक्तमेकंकारणामितिस्पष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 


भा०टी०-इखलििये परस्पर उनके दिनरात अद्ळबद्ळसे हैं । सूर्यके भगण का पूरण 
कालही अहोरात्र है ॥ ५० ॥ 


अथमेषादाइुदितइत्यादिक्चोकद्रयस्यफलितार्थंतदुपपात्तेचाह- 
दिनक्षपाधेमेतेषामयनान्तेविपयैयात्‌ ॥ 
उपयोत्मानमन्योन्यंकल्पयन्तिसुरासुराः ॥ ५१ ॥ 
एतेषाँदेवदैत्यानामयनान्तेश्यनसन्धौविपययादत्यासादिनक्षपार्ध दिनार्धराज्यध 
चभवति । यत्रदेवानां मध्याहंराज्यर्धतत्रदैत्यानांक्रमेणराज्यर्धमध्याहेयत्रचदैत्या- 
नामध्याहराज्यधेतत्रदेवानाक्रमेणरात्रयधेमध्याह्रेइतिफालेता्थः । अन्नहेतुमाह । 
उपरीति । देवदैत्यामेरोरुत्तरदक्षिणाम्रवार्तिनोन्योन्यमात्मानंस्वसुपारेभागऊःवंभा- 
गेकल्पयन्त्यङ्कीकुवेन्ति ।वस्वुतोभूभेगोलकत्वेनसवंत्रतुस्यतवात्निरपेक्षोध्वाधोभागयो- 
रनुपपत्ते; । तथाचदेवादैत्यापैक्षयोध्वस्थत्वमन्यमानादैत्यानधःस्थानङ्गीकुवेन्ति । 
दैत्याश्रदेवस्थानापेक्षयोध्वस्थंमन्यमानादेवानधःकुर्वन्तीतितात्पर्यार्थः । एवंचदेव 
दैत्ययोविपरीतावस्थाना दिनरात्यो्वैपरीतयंयुक्तमेवेतिभावः ॥ ५१ ॥ 


भा० टी०-दिवार्ड और राश्यद्धं याम्योत्तर अयनान्तमें होताहै । रका विपरीत 
भावसे हुआ करताहे । और वे अपने २ स्थानको ऊपर समझते हैं ॥ ५१ i 


अथदेवदैत्ययो रूध्वाधोरीतिमन्यत्रापिसदृष्टान्तमतिदिशाति - 
अन्येऽपिसमसूत्रस्थामन्यन्तेऽधः पररपरम्‌ ॥ 
_अद्राश्वकेत॒मालस्थालझसिद्दपुराश्रिताः ॥ ९२॥ 
अन्पेदेवदैत्यभिन्नाभ््गोलस्था; । अपिशन्दोदेषदैत्ययोःसमुञ्यार्थकः । समसूत्र- 
स्थाभूव्यासान्तरितानराःपरस्परमधोमन्यन्ते । तत्रोदाहरति । भदाश्वकेतुमा- 
लस्थाइति । भद्वाथकेतमालशब्दौस्वस्यान्तर्गतयमकोटिरोमकनगरविरीषा 
भिघायकौसरपष्टभूव्यासान्तरस्थत्वाङ्गीकोरतुयथा श्वुतपरस्परमधोमन्यन्तेतुयंचरणस्तु 
व्यक्तरव ॥ ५२ ॥ 


भा० टी०-वैसेही समसतवाळे गण परस्परको नीचे ह 
केतुमाळ अथवा लंका और खिद्धपुरवासी समदा है रे १ ।जैसे भद्राश्व और 
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थ्याय; १२ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२०९) 


मन्यन्ते >. 
0... यन्तेखेयतोगोलस्तस्यकोध्वैकवाप्यधः ॥ ५३ ॥ 

रगोळेसर्वत्रसवंपदेशपुमध्येस्वस्थानंनिजायिष्ठितस्थानमूध्वेस्थितंतदधिष्टिताम- 
चुष्याःस्वामिमानेनाङ्गीकु्ुः । अतःकारणाडूगोलेसर्वएवोध्वस्था: । अधः स्था- 
स्तुनभवन्त्येव । स्वापेक्षयोध्वांधःस्वत्वनवस्तुतइतितत्वम्‌ । अन्यथाधःस्थस्वे- 
नपतनशङ्कयाभूरोलमदुप्याच्चवस्थानानुपपत्ते; । अत्रकारणमाह । खइति । 
यतःकारणात्सेत्रह्माण्डाकाशमध्यमागेभूगोलोऽस्ति । तथाच भूगोलादभितस्तु- 
त्यत्वाङ्गगोलेतत्वतयोरध्वाधोभागादेरसम्भवइतिभावः । स्वाभिमायंस्पष्टयाति । 
तस्योति | भूगोलस्याकाशमध्यस्थस्यसमन्तादाकाशेक्ककस्मिनुभागऊध्वैमूध्वेत्व | 
कस्मनभागे । वासमुच्चये । अधोऽधस्त्वम्‌ । अपिरुः्वत्वेनसमुच्चयाथकः । 


च > क रे ~ 


तथाचसमन्तादाकाशस्यतुर्यतेनभूमेरूध्वोधोभागौनिवेचनीक्तुंमरक्यौयाभ्याम्र- 
ध्वाँबोलोकानियताः स्पुरितिभूमेरूध्वांधोभागाद्यसम्भवादितिभावः ॥ ५३ ॥ 

भा०टी०-पृथ्वीके गोलहोनेसे सर्वत्र अपने २ स्थानको ऊपर स्थितहुआ स मझतेहे, शून्य 
मध्यास्थित गोछमें नीचाही क्या है? और उसमें ऊंचाईही कहां है? ॥ ५३ ॥ 


नान्वियंभूःसमादर्शाकाराप्रत्यक्षाकथंगोलाकारेत्यतआह= 


अर्पकायतयालोकाः स्वात्स्थानात्सवेतोसुखम्‌॥ 
पश्यन्तिवृत्तामप्येतांचक्राकारांवसुन्धराम्‌॥ ५४ ॥ 
जनाःस्वाधिष्ठितमदेशातसर्वतःसर्वदिश्च । अभिसुखंबृत्तांगोलाकारामेतां प्रत्य- 
क्षांपृथ्वींचक्ताकारांमण्डलाकारांसमांपर्यन्ति । एवकाराेपिशब्दः । तेनभूमे- 
वैस्ठुतोगोलाकारत्वेऽपितदाकारेणादशनंसुङराकारतयादशेनंच न विरुद्धम्‌ । 
अन्नहेतुमाह । अस्पकायतयेति । हस्वशरीरत्वेनेत्यथः । तथाच महतीभस्त- 
तपृष्ठस्थस्यमनुष्यस्यातिह्ृस्वस्यारपदष्िप्रचाराङ्रोलाकारतयानभासते किन्तुसममण्ड 
छतयाभासतेगोलवृत्तशतांशस्यसमत्वेनभानात्‌ । अन्यथा प्रथमज्यायाश्चापसम- 
त्वानुपपत्तिरितिभावः ॥ ५४ ॥ 
भाँग्टी०-छोटे' शरीरवाळे होनेले लोग चारोंओर इस पृथ्वीको गोळाकाररूपखे 
देखते हैं ॥ ५९॥ 
अथनिरक्षादिदेशेषुमेरुव्यातिरिक्तान्यदेशेषुदिनराञ्योमानंविवधुरमेरोरअभागयो- 
निरक्षदेशषुभचक्रश्नमणमाह- 
सव्यंभ्रमतिदेवानामपसव्यंसुरद्विषाम्‌ ॥ 
उपरिष्ाद्वगालो5/ब्यक्षेपश्वान्मुख'सदा ॥ ५५ ॥ 
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२१०) सूथ्योसिद्धान्तः- [ दादशोऽ- 


अयंपरत्यक्षोभगोलोनक्षत्रायिष्ठितस्ूतेगोलोदेवानांमेरोरुत्तराग्रवर्तिनांसव्यम्‌ । 
पूवोदिक्रममागेणेत्यर्थः । भ्रमतिभ्रमपरिवतकरोतीत्यर्थः । देत्यानांमेरोदोश्षि. 
` णाग्रवतिनानपसव्यंपूर्वादिदिग्व्युत्कममार्गेण । पूर्वोत्तरपाश्विमद्क्षिणक्रमेणेत्पर्थ: । 
नक्षत्राधिष्ठितगोलेश्रमति । व्यक्षेनिरक्षदेशेषु । जात्याभिभायेणेकवचनमू । उप- 
रिष्टान्मस्तकोध्व॑मध्यभागोमगोलःपश्चान्सुखःपाश्चिमदिगमिमुखः सदानित्यंपरि- 
भ्रमति। भगोलस्पधुवमध्यस्थत्वेनश्रमणात । तयोस्तत्राशितिजवृत्तस्थत्वाच॥५५॥ 

भाग्टी०-यह भूगोल देवताओंके निकट सब्यादिमें ( दक्षिणसे वाममें ) और असुरेंके 


>>, टी. 


निकट अपसव्यादिमें ओर निरक्तमनुष्योके निकट मस्तकोद्ध मध्यभागमें पश्चिम दिशाओं 
भ्रमण करता हे॥ ५%॥ 


अथनिरक्षेदिनशत्योमानेकथयन्नन्यत्जापिततोन्यूनाविकंमानभवतीत्याह- 


अतस्ततरदिनंतिंशब्नाडिकंशवेरीतथा ॥ 
हानिवृद्वीसदावामंसुरासुरविभागयोः ॥ ५६ ॥ 
अतोनिरक्षेमस्तकोध्वभगोलोश्रमतीतिकारणात्तत्रनिरक्षदेशेत्रिशन्नाडिकं त्रिश- 
द्वटीमितंदिनस्यात्‌ । शवेरीरात्रिस्तथात्रिशद्वटीपरिमितास्यात्‌ । ततक्षितिज- 
वृत्तस्यधुवददयसंलमतयागोलमध्यस्थत्वादिनरात्योस्वुल्यत्वंयुक्तमेवेति भावः । सुरा- 
सुरविभागयोजेम्बूद्वीपसमुदरादिदक्षिणदेशयोःसदाविषुवत्कमणातिरिक्तकालेक्षयदृ- 
द्वीदिनरात्योःप्रत्येकंवामव्यस्तंयथास्यात्तथाज्ञेयम्‌ । एतढुक्तभवाति । जम्बूद्वीपे- 
दिनह्वासेरात्रिवृद्धिस्तदादक्षिणदेशेदिनरात्र्यो:क्रमेण वृद्धिहानी । जम्बूद्वीपदिनवृ- 
द्वौरात्रिहानिस्तदादक्षिणदेशेदिनराज्योःकमेणहानिवृद्धी । एवंदक्षिणदेशेहानिवृ- 
डयोजम्बूदीपेवाद्विहानीदिनेरात्रीवायथायोग्यमिति । अत्रोपपात्तिः । ततक्षितिज- 
वृत्तस्यधुवसम्बन्धभावेनगोलमध्यस्थत्वाभावादिनराच्योः सदाविपुवदिनव्यातिरिल्ते- 
नतुल्यत्वंकिनतुन्पूनाविकत्वमहोरात्रस्यपष्टिषदिकात्मकत्वादिति ॥ ५६ ॥ 
भाग्टी०-निरक्षदेशमे सदा तीस घडीका दिन और ३० हॉकी रात होती है । सुरासुरवि- 
आगमें दिनरातके विपर्रातरूपसे हानि वृद्धि होती है ॥ ५६ ॥ 


अधैततःछहोकोचराद्धार्थेछोकाभ्यांविशदयाति- 
मेषादोतुसदावृद्िर्दगुत्तरतोःघिका॥ 
देवांशेचक्षपाहानिविपरीततथासुरे ॥ ५७ ॥ 
तुलादौद्यनिशोवोमंक्षयवृद्धीतयोरुम ॥ 
देशक्रान्तिवशानित्यंतद्रिज्ञानंपरोदितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


कि > कर फरर उड त 
१ मेषादोप्रत्यहम्‌ इति वा पाठ: । 
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व्यायः १२ षे र > 
ध्यायः १२] खस्कृतटाका-भाबाटीकासमेतः : (२११) 


मेषादोपडभउद्णुत्तरगोलेमू्येसति । उत्तरतोयथोत्तरसदायावदुत्तरगोलेदेवांशे. तसा च 
जम्दूद्धीफेथिकायथोत्तरमाधिकाबृद्विनिरक्षदेशीयादनेतु काराद्यथोत्तरंसुयस्योत्तरग. है 
मनेयथोत्तरंदिनेवृद्विःपरमोत्तरगमनातपरावर्तते । यथोत्तर॑न्यूनावाङ्गिरत्यर्थः 
क्षपाहानीरात्रेरपचयः । चःससुच्चये । आसुरेसमदादिदलिणभागेतथ विनर यो. करत्यर्थः । 
पनि विहान ञ्योई 

क्षयदद्धावपरातव्यस्तम्‌ । त्रोद्धिरित्यर्थः । ठुलादोषड्भेदक्षिणगोले- 
सुयैसतितयोजेम्बूढीपससदवादिदक्षिणभागयोरदिनरात्रयोरुभेदेक्षयद्धीउपचयापच- 
यौवामेव्यस्तमू । अयमथः t जम्दूद्रीपेदिनरातर्योरुत्तरगोलस्थवाद्रेक्षयक्रमेणक्षयव- 
द्वीस्तः ।सङुदादिदकषिणभागेदिनरात्र्योबेद्विक्षपौस्तइति । ननुक्षयवृद्ध्योःकियन्मित- 
स्वामित्यतपूर्वोक्तिस्मारयाति । देशक्रान्तिवशादिति।तद्विज्ञानंतयोःक्षयवृद्धयोज्ञानेसं- 
ख्याज्ञानेनित्यंमत्यहदेशकान्तिवशात्‌ || देशपलभाक्रान्तिरेतदुभयाबुरोधातुरापू- 
र्वखण्डस्पष्टाधिकारे । कांतिज्याविषुवद्ान्नीक्षातज्याद्वादशोद्त्ता । त्रिज्यागुणा- 
होरात्राथेकर्णाप्ताचरजासवः ॥ तत्कामुकामित्यनेनादिनरात्र्योरधंमुक्तम्‌ । तट्गिगुणं- 
दिनरात्र्योरित्यथॉसेद्वम्‌ । अत्रोपपात्ति: । निरक्षदेशेधवद्यलमक्षितिजवृत्तततउत्तर- 
भागेस्वस्थानक्षितिजं स्वभूगोलमध्यस्थमुत्तरश्वादधोदक्षिणशुवाच्चोच्चमित्यतड- 
त्तरगीलेनिरक्षक्षेतिजादधोदाक्षिणगोलूऊध्वामतिपश्चद्शघटिकानिरक्षदेशदिनार्ध- 
क्षातेजान्तररूपचरेणगोलकमणयुतहीनं दिनार्धरात्यर्धचविपरीतम्‌ । एवंदक्षि- 
णभागभीष्टदेशीक्षितिजसुत्तरुवाहुन्नतंदक्षिणछ्चवान्नतामितिनिरक्षक्षितिजात्निरक्षाति- 
तिजंगोलकमेणोध्वाधइत्युत्तरभागाव्यस्तम्‌ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

भा्टी०-सूर्यमेषादिमे (कर्कतक ) संचरण करनेसे देवांशर्मे ऋमानुसार दिनमान 
चाद्धि ऑर रात्रिमानकी हानि होती है, किन्तु अघुरांशमे विपरीत होता है। तुळादिमें 
।देवानिशि मान ओर क्षय वृद्धि विपयय होता है । क्षय वाद्धि देशकी क्रान्तिके वशस जैसा 
होता है बही सर्वोत्तम ज्ञान पूर्वमे ( २ अध्यायमें ) कह आयाहूं ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 

अथोक्तस्यावविदेशंविवक्षःप्रथमंतदुपयुक्तानिान्त्यंशयोजनान्याह- 

भूवृत्तक्रान्तिभागन्न॑भगणांशविभाजितम्‌ ॥ 
अवाप्तयोजनेरकोन्यक्षादयात्युपारिस्थितः ॥ «९ ॥ 


शूवत्तंभूपरिधियोजनमानंप्रागुक्तमभीष्टकान्त्यंशैगौणितंदादरराशिभागेःपष्ट्य- 
धिकशतत्रयमितेभंक्तंलब्धयोजनेः कृत्वासूयंउपरिआकाशेस्थितोवतेमानोदक्षिण- 
_तउत्तरतोवायौतिगच्छति । क्रान्त्यभावेतुनिरक्षदेशोपयेधपारेभ्रमांते । अत्रोपप- 
त्तिः। निरक्षदेशान्मेरोरुत्तरदक्षिणाग्राभिमुखंसर्य;क्रान्त्यशैगच्छति । तद्योजनज्ञा- 
नेतुभगणांशैमेवग्रदयानिरक्षदेशस्पष्टश्परिधियोजनानितदाक्रान्त्यशै;कानीत्यनुपाते- 
नेत्युपपन्नम्‌ ॥ ५० ॥ 
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(२१२) सुय्येसिद्धान्तः- [ द्वादशोए- 


भार टी०-भूवृत्तको (प०५९ ) सूर्यक्रान्तिसे गुणकरके ३६० Ds जो योजन 
संख्या होगी निरक्ष देशल तितने योजन दूर स्थित स्थानमें सूर्य मध्याह्ने समय 
गस्तकपर होगा॥ ५९॥ 


अथादिनमानानयनगाणितस्यावधिदेशज्ञानं छोकाभ्यामाह-- 


परमापक्रमादेवंयोजनानिविशोधयेत्‌ ॥ 
भूवत्तपादाच्छेषाणियानिस्युयोजनानितेः ॥ ६० ॥ 
अयनान्तेविलोमेनदेवासुरविभागयोः ॥ 
नाडीपश्यासकृदहनिशाप्यास्मिन्सकृत्तथा ॥ ६१ ॥ 


परमक्रान्तिभागाचतुर्विशन्मितात्‌ । एवंपू्वोक्तरीत्यायोजनानिजातानि । भूप- 
'रघेःपू्वोक्तस्यचतुथोशात्परिवर्जयेत्‌। अवशिष्टानियानियत्सङ्स्यामितानियोजना- 
निभवन्तितेयाजनेदैवासुराविभागयोरनिरक्षदेशादुत्तरदक्षिणम्रदेशयोयोदेशोतयोरि- 
त्यर्थः । अयनान्तउत्तरदक्षिणायनसन्धोककादिस्थेसयेंदाक्षिणोत्तरायणसन्धौमकरा- 
दिस्थेसूयेविलोमेनव्यत्यासेनसक्ृदेकवारंनाडीषष्टयाघटीषष्टयाहदिनमानभवति । 
अस्मिन्नेताहशेदेशतंस्मिन्नेवायनसन्ध्यासन्नेसकृदेकवारंतथाषष्टिघटीमिताविलोमे- 
नरात्रिभैवाति। आपिशब्दोदिनेनसमुच्चयार्थः । एतदुक्तेभवति । ककांदिस्थेसू्ये- 
निरक्षदेशाटुत्तरतयोजनान्तरितदेरेषाष्टिषटीमितदिनंतदैवनिरक्षदेशाददक्षिणतद्यो ज- 
नान्तरितदेशेषष्टिघटीमितारात्रः । मकरादिस्थेसुयेताहशोत्तरभागेषष्टिवटीमि- 
तारात्रिर्दक्षिणभागेताइरषष्टिमितंदिनमिति । अत्रोपपत्तिः । परमक्रान्तियोजना- 
निश्ूवृत्तचतुरथौशयोजनेभ्योहीनानि । निरक्षदेशात्तन्मितयोजनान्तरितोयोदक्षिणो- 
ज्ञरदेशस्तस्मान्मेरोदक्षिणोत्तराग्रंक्रमेणपरमक्रान्तियोजनान्तरितम्‌ । अतस्तत्रलं- 
बांशाश्चतुर्विशतिःपलांशाश्चषद्घष्टिरिति । तदेशकान्तिवृत्तानुकारंक्षितिजमित्यय- 
नान्तेपश्चदशघटीमितमहोरात्रवृत्तचतुभोगसण्डनिरक्षतदेशक्षितिजयोरन्तराळरू- 
चंचरमतउक्तरीस्यादिनार्धरात्ययैवोक्तरीत्यायथायोग्यंत्रिशत्तद्दिगुणंषष्टिघटीमितत- 
न्मानंगणितरीत्योपपन्नम्‌। युक्तंचेतत्‌ । अयनान्ताहोरात्रवृत्तस्येकस्यतत्सितिजप्र- 
देशएकत्रैवसंलमत्वाद्द्रिधासंलमत्वाभावावहन्रमितमूर्यपरिवत्तंपूर्तिःष्टिषटाभि- 
दृशेनमदशैनंयथायोग्यंतद्गोलस्थिस्यामत्यक्षासिद्वमेवेति ॥ ६० ॥ ६१॥ 
भा०्टी०-सूर्येके परमापक्रमके अनुसार योजन, भूवृत्त योजन पादसे अलग करनेपर जो 


योजन रहते हें निरक्ष देशसे तितने दूर अयनान्त दिनको देवासुर विभागमे विपरीतरु- 
चसे दिनरात ६० घटीका होता है॥ ६०॥ ६१॥ 


अथोक्तदिनरात्रिमानगणितंत दवधिदेशपयैन्तंदक्षिणोत्तरभागयोनागरइत्याह-- 
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ध्यायः १२] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२१३) 


तदन्तरे$पिपष्टयन्तेक्षयवृद्धीअहर्निशोः ॥ 
परतोविपरीतोऽयंभगोलःपरिवतते ॥ ६२॥ 


तदन्तरेनिरक्षदेशोक्तावधिदेशयोरन्तरालदक्षिणोत्तरविभागदेशेषष्टणन्तेषष्टिघटी 
मध्येक्षय परद्धी अपचयोपचयावुक्तरीत्यादिनराञ्योयंथायोग्यंभवतः । परतोऽवधि- 
देादग्रिमंदेशदक्षिणोत्रेदे्यदेवस्थाननिकदेऽयं ्त्यक्षोभगोलोनकषत्राद्य्िष्ठितो 
मू्तोगोलोविपरीतोऽवधिदेशान्तर्गत देशसम्बन्धीगाणितविरुद्वः परिवत्ततेश्रमाति 
ha La ~ ~ CC ~ र 
तत्रोक्तरीव्यादिनरात्योदाद्िक्षपोनभवतइत्यर्थः । त्रि्याधिकाराञ्चरानयनानु- 
पपत्तेः । चरस्वरूपासम्भवा्च ॥ ६२ ॥ 
भाग्टी०-दोनों दिशामें उख दूरताके मध्य ६० दण्डके मध्यमे दिन या रात घटता बढता 
हे । तिस्से ऊपर दोनों स्थानोंमें विपरीत भावसे भूगोल परिश्रमण करता है ॥ ६२ ॥ 
अथविपरीतगोलास्थितिंक्चोकाभ्यांप्रदशयाति- 
> >. ~ ~ 
ऊने सूवृत्तपादतुद्र्ञ्यापक्रमयाजनः ॥ 
© Les 2-3: >> ~ 
चनुस्तगस्थःसावितादवभागनहृश्यत ॥ ६३ ॥ 
3200 eS ७ CN 
तथाचसुरभागेतुमिथनेककेटस्थतः ॥ 
ज A > र 0९५ 
नष्टच्छायामहीवृत्तपादेदशनमादिशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
द्वि पशिञ्यायायेक्ऋान्त्यंशास्तेषांयोजनैः पूर्वावगतैभूपरिधिचतर्थशिहीनेङ्‌- 
तेसति । तुकारान्निरक्षदेशाद्य्योजनांतरितेदेशेदेवभागउत्तरभागेधनुमकरराशि- 
स्थोर्क॑प्तदेशवासिभिनदश्यते । धनुर्मकरस्थेऽकेतेषांरात्रिः सदास्यादित्यर्थः । 
असुरभागेनिरक्षदेशादाभिणप्रदेशे । चःसमुचयाथः । तुकारात्तद्योजनान्त- 
{पतमदे रोमि थ॒नेककेंकर्कराशोस्यितोऽकेस्तथातदेशवासिभिनंदश्यते AE FT 
=छायामहीवृत्तपादे । अभावंप्ाप्ताछायाभूच्छायायत्रताहराश्रूपाराधचठुथा- 
शेसूयैस्यदर्शनंसदाकथयेत्‌ । यत्रश्भच्छायास्मिकारात्रिनास्तितत्रदिनामित्यथः । 
तथाचनिरक्षदेशाततथोजनान्तरितोत्तरप्देरोककंमिधुनस्थोऽकोद्यतेतथोजनान्त- 
रितदक्षिणप्रदेशेधनुमेकरस्थो5कोंदृरयतइतिफलितार्थः । अतएव। “ व्यंशयु- 
ड्नवरसाः पलांशकायत्रतत्रविषयेकदाचन । इश्यतेनमकरोनका्ुकाकेवेका केः 
मिथुनीसदोदितौ ॥ ” इतिभास्कराचार्योक्तंसङ्गच्छते ॥ ६३ ॥ ६४॥ 
भा०्टी०-द्विराशिके अपक्रमागत योजन भूवृत्तपादसे वियोग करनेपर जो योजन होता- 


है, तितनी दूर देवभावमें धनु वा मृगास्थित सूर्यं कभी दिखाई नहीं ला असुरभागमें 
वैसही दरस्थानले मिथुनकर्क स्थित सूर्य कभी दिखता नहा । जिंसस्थानमें पृथ्वीकी 


० 


छाया नहीं है तहांपर सूर्यका दर्शन होता है ॥ ६३॥ ६४॥ 
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(२१४) सूय्येसिद्धान्तः- [ द्वादशो$- 
अथान्यत्रापिविपरीतस्थितिंछोकाम्यांदशैयाति- 
एकज्यापक्रमानीतियोंजने पु पखिजितै NN 
:परिवर्जितेः ॥ 
भूमिकक्षाचतुथौशेव्यक्षाच्छेषेर्तुयोजनेः॥ ६८ ॥ 

° भेषुसंस्थितो Ya ™ Sa 
धनुस्गालिकुम्भषुसंस्थितोऽकोनहृश्यते ॥ 
देवभागेऽसुराणांतुवृषाद्येभचतुष्टये॥। ६६ ॥ 

एकरात्रिज्याया'कान्त्पंरोभ्योभूपरिधिचतुर्थारोहीनेकृतेसाते निरक्षदेशादव- 
शिष्टेयोंजनेः । तुकारादन्तरितेदेशेदेवभागउत्तरभागेधनुर्मकरवृश्चिकङुंभराशिषु- 
स्थितः सूर्यस्तदेशवासिभिरनेहृङ्यते। असुराणांदैत्यानांनिरश्षदेशात्तद्योजनान्तरितद- 
क्षिणभागेदृषादिकेराशिचतुष्टयेस्थितोऽकेस्तदेशवासिभिर्नदृर्यते ।तुकारादुत्तरभागे- 
बृषाद्चितुष्टयस्थितोकेस्तदेशवासिभिर्टेशयते वृश्चिकादिचतुष्टर्यस्थितोकोदक्षि- 
णभागेतदेशवासिभिरंश्यतइत्यर्थः । अतएव । ` यत्रसाङधिगजवाजिसम्मिता- 
स्तत्रवुश्चिकचतुष्टयंनच । हृङ्यतेचवृषभाच्चतुष्टयंसर्वदासमुदितं हिलक्ष्यते ॥ ” 
इति भास्कराचार्योक्तंच्सङ्गचछते ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


` भाण्टी-एक राशिके अपक्रमगत योजन भृवृत्तपाद्से घटालेनेपर जो योजन होता है 
तिस दूरके स्थानसे देवभागमें बृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भके स्थित सूर्य नहीं दीखते । 
तावत स्थित अखुरभागमे बृषादि चार राशिके सूर्य नहीं देख जाते॥ ६५॥ ६६॥ 


अथगून्यणाशिक्रान्त्यानीतयोजनेभ्योवगतमेवंग्रभागयोरापिस्थितिवेलक्षण्यमाह- 
भरोमेषादिचक्राधेंदेवाःपश्यन्तिभास्करम्‌ ॥ 
सकृदेवोदितंतद्वद्सुराश्वतुलादिगम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मेरावुत्तराग्रावस्थितादेवामेषादिचक्राथेमेषादिराशिषट्केऽवस्थितमर्कसकृदेकवा- 
रम्‌। एवकारादनेकवारनिरासनिश्चयः । उादितमदशनानन्तरंप्रथमदनविषयं 
निरन्तरं पश्यन्ति । असुरामेरुदक्षिणाग्रस्थादैप्याः । चः देवैः समुच्चयार्थ; । 
तुलाद्राशिषद्कस्थंतद्वत्‌सकृढुदितंनिरेतरंपश्यन्ति ॥ ६७॥ 


आा्टी०-मेरुस्थितद्‌बतालोग मेषादिचक्राद्वेगत सूर्यको खदा देखते हैं और असुरलोग 
बुळादिगत सूयेको तैसाही देखते है ॥ ६७ ॥ 


अथनिरक्षदेशादयनसन्धौकियद्भियोजनैरूध्वमकोंभवतितदाह- 
भूमण्डलात्पञ्चदशेभागेदेवेऽथवासुरे ॥ 
उपरिष्टाद्रजत्यकःसोम्ययाम्यायनान्तगः ॥ ६८ ॥ 
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ध्यायः १२] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२१५) 


देवउत्तरभागे । अथवासुरेदल्षिणभागें । निरक्षेदेशाद्पारिधेःपचदशेभागेत- . 
त्फलयोजनाँ तरितिदेशेक्रमेणसौम्ययाम्यायनान्तगउत्तरायणातदक्षिणायनांतास्थितो 
$कैउपारिष्टादूध्वेत्रजतिपरिश्चरमाति । यथागोलसंघौनिरक्षदेशेतयात्रभागद्वयइति- 
फलितार्थः । अत्रोपपात्तिः । अपर्नांतस्थेपरमक्रातिश्वतुर्विशत्यंशास्तद्योजनानि । 
“अूवृत्तंक्रांतिभागप्रंभगणांशविभाजितम्‌ ।' इत्यत्रचतुर्विशातिमितगुणभगणांशमि- 
तहरोणुणेनापवर्त्यहारस्थानिपंचदशतिभूमंड लात्पंचदशेभागडत्युक्तमुपपन्नम्‌ ॥६८॥ 

भा*टी०-भूवृत्तके पेचदश भाग दूर उत्तर अयनमें देवभागमे और दृक्षिणायनमें असुरभाः 
गमें सूर्य मस्तकके ऊपर होकर भ्रमण करते हैं ॥ ६८ ॥ 

अथनिरक्षदेशाद्वपरिधिपश्चदशभागपयेन्तसू्पस्पदाक्षेणोच्रतोगमनमुक्स्वात- 
च्छायागमनंप्रतिपाद्यति- 
तदन्तरालयोशछायायाम्योदक््सम्भवत्यप्ि ॥ 
मेरोराभिसुखंयातिपरतःस्वविभागयोः ॥ ६९ ॥ 
तदन्तरालयोनिरक्षदेशात्पश्चद्हभागमध्यस्थितदक्षिणोत्तरदेशयोश्छायाद्वादशां- 
युलशंकोर्मध्याहच्छायाभीष्टकालिकच्छायाग्रंवादक्षिणागरसततराग्रंवासंभवति । एत- 
ढुक्तेभवति । निरक्षदेशात्पंचदशभागान्तरालोत्तरदेशेमध्याहूनतांशानांदात्तिणत्वंछा- 
याग्रसुत्तरम्‌ । नतांशानासुत्तरत्वेछायाग्रंदक्षिणम्‌ । एवंनिरक्षदेशात्पञ्चदशभागान्त- 
रालस्थितदासषिणदेशेसूर्यस्योत्तरस्थलेछायाग्रंदाकषिणंदक्षिणस्यत्वेछायाग्रत्तरामात । 
परत:पत्वदशभागान्तरालदेशेस्वाविभागयोदेक्षिणोत्तरविभागयोमेंरोरमिमुसंमेवे- 
केयोः सम्मखक्रमेणदक्षिणाग्रमुत्तराग्रेयथास्यात्तथेत्यथः । ` छायायातिगच्छीति 
भवतीत्यर्थः । आपिशब्दःपूवाधार्थेनसमुञचयार्थकः ॥ ६९ ॥ ks 
भाग्टी०-इन दोनोंके मध्यस्थित स्यानमें छाया दक्षिण या उत्तरमें स्थित होसकती 
इतने ऊपर अपने २ भागमें छाया मेरुकें सामने पतित होती है॥ ६५ ॥ 


अथकर्पर्येतिश॒वनानिविभावय॒हितिमश्तस्पोत्तरेकोकाम्यामाह< 
भद्गाश्ोपरिगःकुयोद्वारतेतृदयंरविः ॥ 
रात्यधैकेतुमालेतुंकुरावस्तमयंतदा ॥ ७० ॥ 
भारतादिषुवषेषुतद्वदेवपरिश्रमन्‌ ॥ 


मध्योदयाधैरात्र्यस्तकालात्कुयोत्मदक्षिणम्‌ ॥ ७३ ॥ 


(वापस i Sad 
| तदातस्मिन्कालेकेतुमालवऽरात्रंक्रोकसुव्षेस्तमयंसवास्तंक्यौत्‌ तुकाः 
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(२१६) सूय्यंसिद्धान्तः- [ द्वादशो$- 


रादुक्तवषेयोरन्तरालेदिनस्यगतंरोषंवारात्रेश्चतद्यथायोग्यंकुयां दित्यर्थः । अतिस्थूल- 
देशग्रहणेयथाश्रुतमिदंभव्यंकिश्चित्सूक्ष्मदेराग्रहणे तुयमकोटिलङ्कारोमकसिद्धपुरा- 


ण्यन्तर्गेतानितच्छव्द्वाच्यानिज्ञयानि । “लङ्कापुरेऽकेस्ययदो दयःस्यात्तदा 
दिनार्धयमकोटिपुयाम्‌ । अधस्तदासिद्वपरेस्तकालःस्यादोमकेरा 
त्रिपलंतदैव ॥?? इतिभास्कराचार्योक्तभूगोलळउक्तनगराणांभूपरिधि- 
चतुर्थाशान्तरत्वास्संगच्छते । अथभारतादिषुत्रिदवर्षसज्ज्ञेषुमारतकेतुमालकुरु- 
वषेषुतद्वद्वव्ाश्ववर्षधापीरगवत्‌ । एवकारात्तन्न्यूनाधिकव्यवच्छेद्‌ःपरिश्नमन्प- 


रिभ्रमेणस्वस्वाभिमतस्थानापरिस्थितिकुवेन्सूर्यः प्रदक्षिणंयथास्यात्तथासव्पक्र- 
मेणस्वस्थानादिक्रमेणोतियावत्‌ । उक्तचतुर्वषेषुमध्योद्याधेरात्र्यस्तकालान्मध्या- 
होदयाधेरात्यस्तसञ्ज्ञान्कालान्कुयोत्‌ । एतढुक्तेभवति । भारतवषार्पारगते$केभा- 
रतकेतुमालकरुभद्वाश्ववर्षघुक्रमेणमध्याह्ृसूयोंदयाधरात्रास्ताःस्युः । केतुमालवर्षो- 
परिगतेऽकेकेतुमालकुरुभद्राश्चभारतवषेषुक्रमेणमध्याहृसूयोंदयार्धरात्रास्ताः । कुरु- 
वर्षोपरिगताकेंकुरुभदाश्चभारतकेठुमालवषेंषुक्रमेणमध्याहसूयोंदयाथरात्रास्ताभ- 

वन्तीति ॥ ७० ॥ ७१॥ 

भा०्टी०-जिख समय भद्राश्वमें मस्तकपर सूर्य होता हे, तब भारतभें ल॑कोदयगत होता 
है, केतुमाळमें रात्र्यद्धे ( आधीरात ) ओर कुरुवर्षमें अस्त प्रायः होता है । भारतादिवर्षमें 
वैसेही सूयेश्चमणके द्वारा मध्य, उद्य, आर्धारात, अस्तकाळ आदिकरके प्रदक्षिण करते 
हैं॥ ७०॥ ७१॥ 

ननुग्रहाणांगतिसद्गावात््रतिदेशंयाम्योत्तरयोग्रहगमनंप्रतिक्षणचाविलक्षणंभास- 
तांपरन्तुनक्षत्राणांगत्यभावाअतिक्षणश्रमेणेकत्रावस्थानाभावेऽपिप्रतिदेशमेकरूपा- 


वस्थानंकुतोन । एवंधुवयोःपरिभ्रमस्याप्यभावात्सदासवंत्रैकरूपावस्थानदरानापः 
त्तिश्चेत्वतआह- 


घ्रुवोत्रतिभेचक्रस्यनतिमेरुपरयास्यतः ॥ 
Les ७. A NEN 
निरक्षाभिसुखंयातुर्विपरीतेनतोन्नते ॥ ७२॥ 
भेरुंमेरोरुत्तराग्रंदक्षिणाग्रंवातदभिसुखंमयास्यतोगच्छतःपुरुषस्यधुवोन्नतिःकमे- 
णोत्तरदाक्षिणयोध॑वयोरौच्च्यंभवाति । भचकस्यनक्षत्राधिष्ठितगोलमध्यभागवृत्तस्य 
नतिःक्रमेणदक्षिणात्तरयोनेतत्वंभवति । निरक्षदेशाभिमुखंगच्छतःपुरुषस्यनतोन्नते 
. पूर्वोक्तेव्यस्तेभवतः 1 उत्तरभागस्थपुरुषस्यनिरक्षाभिमुखंगच्छत:पूवोक्तस्थानापे- 
क्षयोत्तरधुवस्यनतत्वपवस्थानापेक्षयाभचक्रस्योन्नतत्वम्‌ । एवंदक्षिणभागस्थ 


पुरुषस्यनिरक्षाभिमुखंगच्छत;पू्वस्थानापेक्षयादक्षिणधुवस्पनतत्वंभचक्रस्योत्नतत्व- 
मिति॥ ७२॥ 
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ध्यायः १२] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२१७) 


भाग्टी०-मेरुके सामने गमन करनेखे क्रमानुसार धुवकी उन्नति और भचक्रकी नति 
दिखाई देती है आर निरक्षके सामने गमन करनेसे विपरीत दिखाई देताहे अर्थात्‌ धुवकी 
नति और भचक्रकी उन्नति दिखाई देती है ॥ ७२ ॥ 

अथकुतण्वमित्यतः । कर्थपर्येतिभगणः सम्रहोऽयंकिमाश्रयः । इतिप्रश्नस्पो- 
त्तरभचक्रत्रमणवस्तुस्थितिमाह- 


अचक्रंघुवयोबद्वमाक्षिपप्रवहानिलैः ॥ 
पर्यत्यजसंतन्नद्धाग्रहकक्षायथाक्रमम्‌ ॥ ७३ ॥ 


भचक्रंनक्षत्राधिष्ठितमूतंगोलरूपं धुवयोदेक्षिणोत्तरस्थिरतारयोबद्धंबह्मणानिबद्धं- 
नियतवासुगतिनागोलाकारेणप्रतिबद्धंप्रवहानिलेः प्रवहवाय्वंशै; स्वस्वस्थानस्थैरा- 
क्षिप्तस्वस्वस्थानाभिषातंप्राप्ंसदजसंनिरन्तरंपर्योति । पश्चिमाभिमुखंभ्रमतात्यर्थः । 
ननुनक्षत्रचक्केवायुनाश्रमति । ग्रहास्वधोः्ध'स्थाः सम्बन्थाभावात्कथंभ्रमन्ती- 
स्यतआह । तन्नद्वाइति । ग्रहाणांशन्यादीनांकक्षामागोवाय्वंशरूपाभचक्रान्तग- 
ताकाऱस्थायथाक्रममधोधस्तन्नद्धामहाभवहवायुगोलस्थापितभचक्रेवायुसूत्रेणानि- 
बद्धाअतोभचक्रेणसहृश्रमँति । तत्रस्थाग्रहाअपिभ्रमन्तीतिकिचित्रम्‌ । तथाच- 
प्रवहवासुगोलमध्यस्थविषुवद्रत्तपूवांपरनिरक्षदेरेधुवयोः क्षितिजस्थत्वाद्गचक्रस्यम- 
स्तकोपरिञ्रमणात्चमेर्वग्रामिमुखप्रयातुधुवउञ्चोभवाति । ततआसन्नत्वाद्गचक्रनतं- 
भवति । ततोदूरत्वादितिसर्वयुक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

भाग्टी-दो धुवमें बॅधाहुआ भचक्र प्रवहवायुसे आक्षिप्त होकर सदा घूमता है और क्रमा- 
नुसार तिसमें बद्ध ग्रहकक्षा, भचक्रके साथ चळती रहती है ॥ ७३ ॥ 


अथ पित्र्संमासेनभवतीतिप्रश्रयोरुत्तरमाह- 


सक्नदुद्वतमब्दाधैपश्यन्त्यकैसुरासुराः ॥ 
पितरः शशिगाः पक्षंस्वदिनंचनराभुवि ॥ ७४ ॥ 
यथादेवंदैस्पाएकवारमुदितंसूर्यसौरवर्षाधेपयेन्तपश्यन्ति । तथापितरशन्द्वि- 

म्बगोलोध्वोस्थताः । पक्षैपंचदशतिथिपयन्तपश्यन्ति । नराभूमोस्वा भूमौस्वदिनपर्यन्तमर्क 
पश्यन्त्यतः । “पिञ्यंमासेनभवतिनाडीषष्टयातुमाउपम्‌ ।' इतिसर्वंयुक्तमतएव । 
“विधूथ्वभागेपितरोवसन्तः स्वाधः सुधादीधितिमामनान्त । प्यन्तितेर्क- 
निजमस्तकोध्ेदक्षेयतोऽस्माद्छदलतदैषाम्‌ । भाधान्तरत्वान्नविधोरधःस्थंत- 
स्मान्निशीथः खलुपौर्णमास्याम्‌ । कृष्णेरविः पक्षदलेऽभ्युदेतिशुङ्केऽस्तमेत्यर्थतएव- 
सिद्धम्‌ ॥ इतिभास्कराचायेंणविस्तायक्तंसङ्ग च्छते ॥ ७४ ॥ 
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(२१८) सुर्य्येसिद्धान्तः- [ दादशो$- 


० भाळ्टी०-देवता और असुरलोग जैसे एकवार उद्य हुए सूर्यको ६ मासपर्यैन्त देखते 
हें ॥ पितगण चन्द्रस्थित होनेका कारण पक्षभरतक और पृथ्वीके आदमी सारे दिन 
सूर्यको देखते हैं ॥ ७४॥ 
अथप्रसङ्गादू्वंस्थस्यारपभगणानामधःस्थस्याधिकभगणानांयुत्तयामातिपाद्ना- 
थप्रथमंकक्षायाऊर्ध्वाधः कमेणमहदल्पत्वं तत्रस्थभागानांमहदल्पप्रदेशत्वंचाह- 


उपारस्थस्यमहताकक्षाल्पाधः स्थतस्यच ॥ 
नी ho ल्प ल्पय 
महत्याकक्षयाभागामहन्तांऽल्पास्तथाल्पया ॥ ७५ ॥ 
ऊध्वेस्थग्रहस्यकक्षावायुवृत्तमागरूपामहतीमहापारेधिप्रमाणा । अधःस्थस्य- 
अहस्यकक्षाल्पाल्पपरिधिप्रमाणा । चोनिश्चयाथें । लघुकक्षाणांमहाकक्षान्तर्ग- 
तत्वेनमहाकक्षाणांचान्तगंतलघुकक्षावेनोध्वाधः स्थयोर्महदल्पपारधिकेकक्षे । 
अन्यथोक्तस्वरूपानुपपत्तेः । एवंमहतिवृत्तपरिधौद्वादशराशिभागानांसमत्वेना- 
इनेभागाएकैकभागप्रदेशामहत्याकक्षयाकृत्वामहान्तोबहुस्थलात्मकालघुनिवृत्तेत- 
दृङ्कनतथाभागाअल्पयाकक्षयाकत्वाल्पाअल्पस्थलात्मकाः ऋमेणैकैकभागप्रमाणम॑- 
घिकाल्पंनसमंचक्रांशपूर्त्यनुपपत्तेरातितात्पर्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भा०्टी०-ऊपर स्थितहुई कक्षा बड़ी है नाचे स्थित हुई कक्षा अल्प है, तिसकारणसे कक्षा- 
गत अंश बृहत्‌ और अल्प होते हैं ॥ ७५॥ 
अधोध्वाध; क्रमेणग्रहभगणभोगकालयोमंहदल्पत्वमाह- 
कालेनाल्पे + ऽल्पभ्र [oN श्र 
ट्पेनभगणंभुडक्तेडल्पश्रमणाश्रितः ॥ 
काझेनमहतामण्डलेमहतिभ्रमन्‌ ८2 ~ 
ग्रहः काः ॥७६॥ 
अल्पश्रमणाश्रितः । अल्पश्नमणंपरिधिमानंयस्या: साल्पभ्रमणाधःस्थकक्षा । 
तत्स्थोग्रहो$ल्पेनसमयेनभगणंद्वादशराऱ्यात्मकंभड्‌क्ते$तिक्रमते । महतिमण्डले । 
ऊध्वस्थकक्षायामित्यर्थ; । भमन्गच्छन्महताबहुनासमयेनद्वादशराशीन्ध्क्ते । 
वक्ष्यमाणयोजनगतेरभिन्नत्वात्‌ ॥ ७६॥ 


भा०टी०-अब्पकक्षाश्रित ग्रह अल्पकालमे भगणको भोग करता है। और महत्कक्षास्थित- 
ग्रह दार्धिकालमें भौग करता है ॥ ७६ ॥ ह 


अथातएवोध्वाधः कमेणग्रहयोभेगणास्तुल्यकालेल्पाबहवोभवन्तीतिसोदाहर- 
णमाह- 


स्वल्पयातोबहुन्भुङक्तेभगणाञ्छीतदीधितिः ॥ 
महत्याकक्षयागच्छंस्ततः स्वल्पंशनेश्वरः ॥ ७७ ॥ 
स्वल्पप्रमाणयाकक्षया । तुकारादतिक्तामंश्रंदोबदभमाणान्भगणान्बहुवारं 
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ध्यायः १२ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः ' (२१९) 


णमर्पप्रमाणान्भगणान्‌ । जात्यमिम्रायेणेकवचनम्‌ । अल्पवारंदादशराशान्युक्ते । 
अतएवशनैश्चरदति ॥ ७७ ॥ 


भा० टी०-एक समयके मध्यमें स्वप कक्षागत चंद्रमा बहुतसे भगण भोगताहैः परन्तु 
शनिकी कक्षाके महरत्ववशसे भगण अल्प होते हैं ॥ ७७॥ 


अर्थदिनान्द्मासहोराणामाविपानसमाः कुतः । इतिप्रश्नस्योत्तरश्चोकाभ्यामाह- 
मंदादधःक्रमेणस्युश्चतुर्थोदिवसाधिपाः ॥ 
वर्षांथिपतयस्तद्रतृतीयाश्चप्रकीत्तिताः ॥ ७८ ॥ 
ऊध्वेक्रमेणशाशिनोमासानामविपाःस्मृताः। 
होरेशाःसूर्यतनयादधोऽघःक्रमतस्तथा ॥ ७९॥ 


झनेःसकाशादधः कक्षाक्रमेणचतुथसइख्याकाग्रहादिनाविपतयोवारेश्वराभ- 
वन्ति । यथाझनिरविचन्द्रभौमबुधणरुशुक्राइतितव्क्रमः । वर्षस्यषष्टयाधिकशतत्रय- 
दिनात्मकस्पस्वामिनस्तदरन्मन्दादधःक्रमेणठ्तीयसङ्याकागरहाउक्ताः। च:समुच- 
यार्थे । तकमश्चयथाशनिभौमशक्रचन्द्रणरुस्‌यंघुधाइति । चन्दात्सकाशादूध्वेकक्षा- 
ऋमेणग्रहामासानांत्रिशदिनात्मकानास्वामिनःकथिताः । तव्कमश्चचन्द्रबुधशुक्ररवि- 
भौमणुरुशनयइति । शनेः सकाशादधःक्रमरः। अधःक्रमेणहोरेशाः । होरेतिलमं 
भगणस्यचार्धम्‌ । इतिपञ्चदशञभागात्मकहोराणांदिनेदादशरात्रोद्वादशेत्यहोरात्रेच- 
तुर्विंशतिहोराणामित्यर्थः । होरासार्ध द्विनाडिका । इतिषष्टिषटिकात्मकेऽहोरात्े | 
चतुर्विशतिहोराणामित्यन्ये । स्वामिनस्तथामासेश्वरवदव्यवहिताः कथिताः । 
यथातत्कमः शनिगुरुभौमराविशुक्रबुधचन्द्ाइति । अत्रशनेःसर्वोध्वेस्थत्वाचन्द्रस्यस- 
वाँधःस्थत्वात्ताभ्यामधऊक्वंक्रमः क्रमेणोक्तः । अन्यग्रहस्यावधित्वाभ्सुपगमेविनिगः 
मनाविरहापत्तेः। नतुझनेरायावधित्वेनसष्चादौदिनवर्षहोराणांस्वामित्वं नवाचन्द्र 
ध्याद्यवधिलेनसृष्टयादौमासेशलंपूर्वखण्डोक्तानीततदशिर्विरोधापत्तेः । अत्रोपप- 
त्तिः होरारूपलमानांकान्तिवृत्तेध: क्रमेणमेषादीनांसम्भवादूध्व॑कक्षातोशथः क्रमेण- 
होरेशलंयुक्तम्‌ । एवमहोरात्रेचतर्विशातहोराःसप्ततष्टाखयोहोरेशागताः । चतुर्थो 
हेरेशोद्वितीयदिनप्रारम्भेसण्वप्रथमहेरेशत्वाद्भद्वितीयदिनेशः । एवसुत्तरत्रापि 
एवमेतद्वारक्रमेणसावनवर्षेत्रयोवाराइतिपूर्व वर्षेशादाग्रिमवर्षेशो3थः कक्षाक्रमेणतृती- 
यउत्तरोत्तरम्‌। एवंसावनमासैद्वौवारौवारक्रमेणमासेश्वरस्पाधिकावितिकक्षोध्वक्रमे- 


द्वादशराशीनिसर्थ; । भुंक्ते । SE | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(२३०) सूर्यसिद्धान्तः- [ द्वादृशाऽ- 


वारक्रमेणेकान्तरितप्वात्कक्षो्ध्वक्रमेण मासेश्वरउत्तरोत्तरमित्युपपन्नंमन्दादित्यादि- 
शोकद्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ ७९॥ | 


A 


भा०्टी०- शनिसे नीचेके वृत्तमें गयाहुआ क्रमशः चोथा ग्रह दिनका स्वामी और तीसरा 
ग्रह वर्षाधिपती है ॥ ७८॥ चंद्रमासे क्रमानुसार ऊपर गयेहुए मासके स्वामी हें । शानेखे 
नीचे यी 'धिपति 0009 ht — द्ण्ड 
ऋमानुसार नीचेको गयेहुए ग्रह होराधिपति हे ॥ ( होरा =२ दण्ड ) ॥ ७९ ॥ 


अग्रहक्षेकक्षाःकिमात्राः। इतिप्रश्नस्योत्तरंविवक्षुःप्रथमनक्षत्राणांकक्षामानमाह- 
~ द्र्क + em a 
भवेद्गकक्षातिग्मांशोभ्रेमणंपष्टिताडितम्‌॥ 
3९ > योजनैस्तै ha 
सवोंपरिष्टाइञ्रमतियोजनेस्तेभमण्डलम्‌ ॥ ८० ॥ 
सूयेस्यभ्रमणंकक्षापरिधिमानंयोजनात्मकम्‌ ।'खखार्थेकसुराणवा:।' इतिवक्ष्यमा- 
णंषष्टयागणितंसन्नक्षत्राणांकक्षानक्षत्राधिष्ठितगोलस्यमध्यवृत्तंस्यात्‌ । तेनक्षत्रकक्षा- 
मितैयोजनैभमण्डलंनक्षत्राधिष्ठितगोलमध्यवृत्तंसवोपरिष्ट्राचचन्दरा दिसप्तग्रहेभ्यउपारि- 
दूरंभ्रमातिभूगोलादभितःपरिश्रमति ।अत्रोपपत्तिः। नक्षत्राणांगत्यभावाच्छनेरप्यत्यू- 
ध्वनक्षत्रमण्डलतत्रसूयंगत्यासूर्यकक्षातदानक्षत्रगस्यभावेऽप्येककलागतिकल्पनयानु- 
पातान्यथानुपपत्तितया। 'कल्प्योहरोरूपमहाररारोः।' इतीच्छा ह्वासेफलबृद्धञचपेक्षि- 
तव्वाद्यस्तानुपातोलाघवात्सूर्यगतिःषाष्टिकलामिताचभगवताकृता । नक्षत्रगतेरभा- 
वा्चेतिषष्टिताडितमित्युपपन्नम्‌॥ ८०॥ 
भा०्टी०-सूर्यकी कक्षाको ६० खे गुणा करनेपर भकक्षा होती हे । वह सबके ऊपर श्रमण 
करती है ॥ ८०॥ 


अथग्रहकक्षाणांमानज्ञाना थेमाकाशकक्षामानम्‌ । कियतीतत्करप्राप्तिः । इतिप्रश्न- 
स्योत्तरमाह- 


कल्पोक्तचन्द्रभगणागुणिताःशशिकक्षया ॥ 
आकाशकक्षासाज्ञियाकरव्यापितयारवेः ॥ ८१ ॥ 


कल्पोक्तचन्द्र्भगणाः । 'एतेसहस्रणुणिताःकस्पेस्युभेगणादयः।” इत्युक्तया- 
युगचन्द्रभगणाःसहस्रणुणिताःकरपचन्द्रभगणाइत्यर्थः । चन्द्रकक्षयाखत्रयाब्धि- 
द्विदहनाइतिवक्ष्यमाणयागुणितासातान्मिताकाशकक्षापरिधिरूपाज्ञेया । धीम- 
तेतिशेषः । नन्वनन्ताकाशस्यकथंपरिधिरित्यतआह । करव्याप्षारितिसूय- 
स्यकिरणप्रचारस्तथाकाशकक्षापरिमितइत्यर्थः । तथाचयदेशावच्छेदेनसूर्यकि- 
रणप्रचारस्तदेशच्छिन्नाकाशगोलस्यत्रहण्डकटाहान्तर्गतस्पपरिविमानंसम्भवत्ये- 
वेतिभावः । अत्रोपपत्तिः । समनंतरमेवयद्भगणभक्ताखकक्षातस्यक 
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ध्यायः १२ ] ~स्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२२१) 


क्षास्यादित्युक्तेभंगणकक्षाघातःखकक्षासिद्धा । अतश्चन्दभगणकक्षयोघांतःखकक्षातु- 
ल्यएवेतिदिक्‌ ॥ ८१ ॥ 
भाग्टी०-एक कल्पम्रें चन्द्रमाके भगण चंद्रकक्षाल गुणा किये जाय तो आकाशकक्षा 
होती है, तितनी दूरतक सूर्यकी किरणें व्याप्त हें ॥८१॥ 
अथग्रहाणांकक्षानयनंयोजनगत्यानयनंचाह- 
चर २९५ ९५ oe 
सवयत्कल्पभगणभक्तातद्त्रमणभवत्‌ ॥ 
कुवासरोविभज्याहःसर्वेषांप्राग्गातिः स्मृता ॥ ८२ ॥ 
साकेकरव्यापतिरूपाकाइकक्षायत्करपभगणेयस्यकल्पभगणेभेक्ताफळंतस्य कक्षा- 
भवेत्‌ । एवकारोनिश्चयाथें । खकक्षाकल्परविसावनेर्भक्ताप्राप्त फलं सर्वेषामुक्तभग- 
णसम्बन्धिनांग्रहादीनामह्वोदिवसस्यदिनसंम्बन्धिनीत्यर्थः । प्राग्गतियाजनात्मिका- 
कथिता । अत्रोपपत्तिः । कल्पभगणकक्षाधातरूपाकाशकक्षाकल्पभगणभक्ताकक्षा 
स्यादेव । कल्पेखकक्षामितयोजनानिग्रहः कामतीतिकल्परावेसावनादिनेराकाशक- 
क्षामितयोजनानितदेकरविसावनदिनेनकानात्यनुपातेन पूरवंगतियोंजनात्मिकाप्रत्यहं 
तुल्येत्युपपन्नम्‌ ॥ ८२ ॥ 
भाग्टी*-उस कक्षाको ग्रहोके कल्प भगणसे भाग कियाजाय तो स्वकक्षा होगी । 
कक्षाको कुदिनले भाग कियाजाय तो सबकी प्रात्यहिक प्राकगति होगा ॥ ८२ ॥ 
अथयोजनात्मकगतेःकलास्मकगतिंस्वायामाह- 
मुक्तियोजनजासङ्ख्यासेन्दोश्रेमणसङ्गुणा ॥ 
स्वकक्षाप्तातुसातस्यतिथ्याप्तागतिलिपिकाः॥ ८२ ॥ 
गतियोजनोतन्नायासङख्पासासङ्ख्याचन्द्रस्यश्मणसङ्घणाकक्षयाणाशेतास्वक- 
क्षपाप्ताभिमतग्रहरुपकक्षयाभक्तासाफलरूपातिथ्याप्तापश्चदशभक्ता । तुकारातफल 
तस्पाभिमतप्रहस्पगतिकलाभवन्ति । अन्नोपपत्तिः । कक्षायोजनैश्चक्रकलास्त- 
दागतियोजनेःकाइत्यनुपातेनगतिकलाः । तत्रापिचन्द्रकक्षापंचदशभक्ताश्चक्रकला- 
इतिचक्रकलास्वरूपंधृतमित्युपपन्नमू ॥ ८२ ॥ र 
भा०्टी०-भुक्ति योजन चन्द्र कक्षासे गुणकरके स्वकक्षासे भागकरने पर गतिकला 
होगी ॥ ८३ ॥ 


अथकिसुत्सेथाइतिमरनस्योत्तरमाह- 
कक्षाभूकणंगुणितामहीमण्डलभाजिता ॥ 
तत्कणांभूमिकणोनाग्रहीच्च्यंस्वंदलीकृताः ॥ ८४ ॥ 
ग्रहाणांयोजनात्मिकाकक्षाभूकणेभयोजनानिदातान्यश्ीश्वकणोंदिगुणानीत्युक्तभू- 
व्यासेनपाडशशतेनणुणितामुपरिधिनातदवगतेनभक्ताफर्लतस्पा 


ठंतस्याःकक्षायाः कणांव्या- 
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(२२२) सूय्यंसिद्धान्तः- [ द्वादशोऽ- 


: साभवन्ति । एतेभूव्यासेनहीनाअर्थिताः सन्तः स्वणृहीत व्याससम्बन्धिग्रहौच्च्यं- 
ग्रहस्यो्चताभूमेः सकाशाद्भवति । अत्रोपपात्तिः । भूपरिधिनाभूव्यासस्तदाकक्षा- 
` योजनैः कइस्यनुपातेनकक्षाव्यासास्तेऽिताः कक्षाव्यासार्धभूगभेकक्षार्पारधिप्रदे- 
शान्तराळरूपंभूएष्ठात्‌ तदन्तरज्ञानार्थझूव्यासाधेनहीनेभूपष्ठात्‌ कक्षोच्च्यंतत्रकक्षा- 
व्यासाभव्यासोनाअधिताः कृताः । उभयथासमत्वात्‌। कक्षोच्च्यभेवग्रहौच्च्य॑- 
ग्रहस्यतत्राधिष्ठानादिति । एतेनसिद्वग्रहोच्च्येभ्यः परस्परान्तरगतज्ञानंसुगस- 
मिति । किमन्तराइतिप्रशनस्योत्तरंस्वतःसिद्ध मेवेतिदिक्‌ ॥ ८४ ॥ 

भाग्टी०-स्वकक्षाको भूकर्णल गुणकरके भूवृत्तद्वारा भागकरनेपर स्वकक्षाकर्ण होगा 
तिस्से भूकर्णको वियोग करके दोसे भाग करनेपर पृर्थ्वासे दूरताका निर्णय हो 
जायगा ॥ ८९ ॥ 


अथोध्वेक्रमेणसिद्धा:कक्षाविवश्षु:पथमचन्दस्यकक्षांबुधशीभोचकक्षांचाह- 
खत्रयान्धिद्विदहनाःकक्षातुहिमदीधितेः ॥ 
ज्ञशीत्रस्याड्डखद्वित्रिकृतशूुन्येन्दवस्ततः ॥ ८५ ॥ 
चन्दस्यकक्षासहखगुणितसिद्धरामाः । ठुकारादागमप्रामाण्येनाङ्गीकायो । 
अन्यथान्योन्याश्रयापच्तेस्ततश्वद्वादूध्वे बुधशीघोञ्चस्यकक्षानखद्न्तवेदादिशः । 
यद्यपिबुधशीप्रोचमाकारे प्रत्यक्षंनोति तक्कक्षोक्तिरयुक्तातथापिवुधशीन्रोञ्चभ- 
गणानीतकक्षायांगव्यनुरोपेनचन्द्रध्वगायांडुधोभ्रमाति । पूर्सूर्यशुकेन्दुजे- 
न्दवः । इतिक्रमोक्तेः । अन्यथाभगणेक्यादेककक्षायांरबि्ुधशुक्राणामव स्थितौ 
मण्डळभङ्गापत्तेरितिसूचनाथंमुक्ता ॥ ८५ ॥ 
भा०्री०-चं० ३२४०००, बु० शी० चन्द्रे १०४३२०९, ॥ ८५॥ 
अथशुक्रशीमोचस्यककषांसूर्यबुधशक्राणामभिन्नांकक्षांचाह- 
शुक्रशीभस्यसप्तायेरसाब्धिरसषड्यमाः ॥ 
>> ° ३५ र 
तताऽकडुवशुक्राणांखखाथकस्ुराणवाः॥ ८६ ॥ 
तदूर्वशुक्रशीघोचस्यकक्षादिज्यंगवेदपड्रसपक्षाःशुक्रावस्थानसूचनायथयुक्ताः । 
ततस्तदूध्वेस्‌यंञुधशुक्राणांभगणैक्यादभिन्नाकक्षाखखपश्चभूदेवाब्धय; । यद्यपि- 
बुधश्यक्रयो:सूर्योध'स्थस्वास्केवलेसूर्यकक्षेववक्तुसुचितातथापिकक्षयैकोभगणस्तदा- 
! करपराविसावनादिनेःखकक्षामितयोजनानितदाहगंणेनकानीत्यतुपातागतयो जनैः क- 
इप्यनुपातेनसूर्येडुधशुक्राणामभिन्नत्वसिद्चर्थडुधशक्रयोरप्यक्ता । अन्यथासमत्वा- ` 


नुपपत्तेरिति ॥ ८६ ॥ 
भा०्टी०झु०-शीण्बुशी०्से २६६४६३७, । सुर्य, बु, श, मध्य ४३३१५०० ॥ ८६ ॥ 
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थ्यायः १२] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेत: . (२२३) 
अथभोमस्यकक्षांचन्टरमन्दोचस्यकक्षांचाह- 
कुजस्याप्यङ्कशून्याङकपड्वेदैकभुजंगमाः ॥ 
चन्द्र चस्यकताशान्धिवसुद्विञ्यष्ठवद्वय ह्य: ॥ ८७ ॥ 


भामस्य । आपरान्दात्सूया दूष्वकक्षानवखनवषडिन्द्रसपांः । चन्द्रमन्दोञ्चस्य- 


कभावदाहवद्सपपक्षरामनागरामाः । इयमप्याकारोनदृर्यातथापिगतयोजनैश्च- 
न्दोचज्ञानायोक्ता ॥ ८७ ॥ 


भा०्टी०-म८=१४६९०९। चन्द्रोञ्च ३८=,३२८=,४८४॥ ८७॥ 
अथगुरुराहो! कक्षेआह- 


कृततु्ानपञ्चाद्र्गुणन्डुविषयागुरो 
स्वभोनोर्वेदतकोषएद्रिशेलाथेखकुजराः ॥ ८८ ॥ 
बृहस्पतेभामाचन्दोचादोध्वकक्षावेदाडमुनिपश्वस्वररामचन्दराराः । राहोः 
कक्षावेदाङ्गगजयमसप्तपश्चाशीतयः । इयमहृदयापिराहोगोत्योजनेज्ञांनार्थमक्ता । 
अत्रापिपातस्यचक्रशुद्वत्वमवधेयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
भाग्टो०-बृह० ५१=, ३७५=, ७६४ । राहु ८०, ५७२=, ८६४ ॥ ८८ ॥ 
अथशनेकक्षांनक्षत्राविष्ठितमूतंगोलमध्यकक्षांचाह- 

LoS ° ° >A 
पञ्चबाणाक्षनागतुरसाद्यकाःशनस्ततः ॥ 
भारनाराविखशून्याकवसुरन्श्रशराश्वनः ॥ ८९॥ 

ततोबृहस्पतेराहोवार्ध्वंशनेःकक्षाप ्वपञ्चद्चष्टषड्रससप्ताकोः ।नक्षत्राणांगोलमध्ये 
कक्षाशनेरूध्वंद्ादशनवशताष्टनवतितत्त्वानि । यद्यपि । 'भवेद्गकक्षातीक्ष्णांगो्रमणं 
बािताडितम्‌ - ॥” इत्यनेनभकक्षायाद्वादशांतारेतत्वादयुक्तत्वंतथापिसेवयत्कल्प- 
भगणैरित्यनेनसूर्यकक्षायाउक्त्याद्वादशाधोऽवयवस्यानिबन्धनेत्यागेऽपिभकक्षार्थभग- 
वतागृहीतत्वाददोषः । एतेनाधो$वयबस्याधेन्यूनत्वेनत्यागोऽधाभ्यधिकत्वेनोध्व- 
मञरकाघिकग्रहणकक्षानिबन्धेनकृतमितिसूचितम्‌ ॥ ८९ ॥ 

भान्टी०-शनि १२७ ६६८ २२५ । भकक्षा २५९ ८९० ०१२ ॥ ८९ ॥ 

ननुचन्दरकक्षायाआगमनपामाण्येनांगीकारेसर्वकक्षाणामागममरामाण्यापच्ासेव- 


यत्करपभगणेर्भक्तातग्रमणंभवेत्‌। इतिकक्षानयनंव्यथंम्‌ । अन्यथाकाशाकक्षाज्ञाना- 
सम्भवापत्तेरित्यतआकाराकसैवागममामाण्पेनांगीकार्येतिवसन्तातिलकयाह-- 


खन्योमखत्रयखसागरषट्कनागव्योमाञून्ययमरूपनगा- 
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(२२४) स्येसिद्धान्तः- [ द्वादशा$- 


७. ७ -यन्तरेदिनक Da 
एचन्द्राः॥ ब्रह्माण्डसम्पुटपारश्रमणसमन्तादृभ्यन 
रस्यकरंप्रसारः ॥ ९०॥ 

वेदाङ्गाष्टाशीतिनखभूसप्षधृतयः प्रयुतणुणितायोजनानिपूर्वार्धोक्तानि । ब्रह्माण्ड- 
सम्पुटपरिभ्रमणंबह्माण्डगोलस्यपारेथिः । कल्पभगणकक्षाहातित्वेनाकाशकक्षायाः 
पूर्वस्वरूपोक्तेरितिनपौनरुक्तयम्‌ । अभ्यन्तरेब्रह्माण्डगोलान्तः सूर्यस्याभितः किर- 
णानांप्रसारः सूर्यकिरणप्रचारदेशस्यपरिधिस्तततुल्यः । एतनबह्माण्डगोलान्तः 
परिधिनेबाद्यइतिसूचितम्‌ ॥ ९० ॥ 


भा*टी०-ब्रह्माण्डकी कक्षा १८७१२०८०८६४०००००० योजन इसके मध्यमें सूर्यकी किर. 
णोंका विस्तार है ॥ ९०॥ 


अथाग्रिमग्रन्थस्यासङ्घतित्वपरिहाराथमध्यायसमापिफक्किकयाह- 
eS Ce द्वान्तेश्नगोला 
इतिसूरयसिद्वान्तेभ्रगोलाध्यायः ॥ १२ ॥ 
इतिभिन्नच्छन्दसाप्रारब्धप्रसंगः समाप्तइत्यर्थः । पूवेखण्डेग्रन्थैकदेशस्याधिका- 


~ ७. पे eS 


रसउज्ञाकृता । उत्तरखण्डेग्रन्थेकदेशस्याध्यायसंज्ञाभिन्नप्रसंगवशात्कृतेतिध्येयम्‌ । 
रंगनाथेनराचेतेसूर्यसिद्धान्ताटेप्पणे ॥ 
उत्तरार्धेसमाप्षोऽयंभूगोलाध्यायसंज्ञकः ॥ 


इतिश्रीसकलगणकसावंभो मवछालदैवज्ञात्मजरंगनाथविरचितेगूडाथंप्रकाशके” 
उत्तरखण्डेभूगोलाध्यायःपूर्णः ॥ १२ ॥ 
द्वादश अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
— OCDE 
अथपुनर्झुनीन्‌भोतृन्मातिछोकाभ्यामाह-- 
अथगुप्तेशुचौदेशेस्रातःशुचिरलङ्कृतः ॥ 
सम्पूज्यभास्करंभत्तयाग्रहान्भान्यथगुद्यकान्‌॥ १॥ 
पारम्पयांपदेशेनयथाज्ञानंगुरोमुखात्‌ ॥ 
आचार्यःशिष्यबोधाथसवैप्रत्यक्षदर्शिवान्‌॥ २॥ 


१ करप्रचारः इति वा पाठ: । 
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ध्यायः १३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२२५) 


अथजन्दोमङ्गलारथः । द्वितीयोथशब्दःपूर्वोक्तानन्तयार्थकः । गप्ेरहसिशुचौ- 
पवित्रेदेशेस्थानआचार्य:सर्याशपुरुषोमयासराध्यापकः । स्नातःकृतस्नानःञुचिः 
शुद्धमनाः । अरङकृतोहस्तकर्णेकण्ठादि भूषणभूषितः । निश्चिन्तत्वद्योतकमिदं- 
विरोषणमू । अन्यथाग्रहादिव्यवहारादिव्याकुलतयामनस्यैयोनुपपत्तः । भास्करं 
शसयैस्वोपजीव्यंभकत्याराध्यवनज्ञानरूपयासम्पूज्यनमस्कारस्तुतिविषर्यकृत्वाग्र- 
हानचन्द्ादिग्रहान । सूयंस्पपथगुदेशःप्राधान्यज्ञानार्थम्‌ । भानिनक्षत्राणिराशी श्र- 
गुहकान्यक्षादीन््ुददेवताःसम्पूज्य । समुच्चयायकश्चोत्रानुसन्धेयः । गुरोःसूर्यस्य- 
मुखाद्वदनारविन्दात्‌ । पारम्पयोपदेशेनसूर्यणमुनीन्मत्युक्त॑ मुनिभिःसुर्याशपुरुषं- 
्रत्युक्तमितिपरम्परयाकथनेन । वस्तुतस्त॒ । शिष्यस्याग्रहोत्पादनार्थज्ञानेतिगोप्य 
त्वसूचनमेतदुत्तयाकृतम्‌ । कथमन्यथासूयोत्ञसांशपुरुषोमयासरंप्रत्यवददूरस्थसुनी- 
न्प्रतिकथनउच्यतोऽ्कस्वांपुरुषंप्रतिकथनेऽनुद्यतःकुतःकारणाभावाच्च । यथास्वश- 
्तयायादृशज्ञानेपूवोक्तमवगर्तशिष्यवोधार्यमयासुरस्याभ्रमज्ञानोत्पादनार्थंसर्वमराग- 
ध्यायोक्तंमत्यक्षद्‌रिवान्मत्यक्षंदरितवानित्यर्थः ॥ १ ॥ २॥ 

आ०्टी०-शुप्त, पवित्रतायुक्त स्थानमें सजकर बैठा हुआ प्रत्यक्षदर्शी आचार्य रवि, ग्रह, 
नक्षत्र और युद्मक लोगोंका पूजन करने के पीछे शिष्यपरम्पराकरके जो शुरुमुखसे सुनाथा, 
वह सब शिष्यको समझानेके लिये ॥ १॥ २॥ 


कथंर्दाशतवानितिमयासुरंप््ुक्तसूर्याशपुरुषवचनस्यानुवादेसूर्यौरापुरुषोमयासु- 
रंप्रतिगोलबन्धोदेशंतदुपक्रमंचछोकाभ्यामाह- 
भूभगोलस्यरचनांकुर्यादाश्वयेकारिणीम्‌॥ 
अभींप्रथिवीगोलंकारयेत्वातुदारवम्‌ ॥ ३ ॥ 
दण्डंतन्मध्यगंमेरोरुभयत्रविनिर्गतम्‌ ॥ 
अधारकक्षाद्वितयंकक्षावैषुवतीतथा ॥ ४ ॥ 
भगोलस्यभूगोलादभितःसंस्थितस्यनक्षत्राधिष्ठितगोलस्यपरागध्यायोक्तार्थस्यर- 
चर्नांस्थितिज्ञानार्थदृष्टान्तात्मकगोलस्यर्निमितंसुधीगणकोगोलशिल्पज्ञः'छुयांत । 
ननुत्वदक्तेनसर्वज्ञानंभवतीतिदृष्टान्तगोलनिबन्थनेव्यर्थमेवेत्यतआह । आश्चर्यका- 
रिणीमिति । उत्तम्रतीत्युद्रताद्वतबुदिजर्नायत्रीतथाचोक्तेनस्वाधस्तियग्भागयोलो- 
कावस्थानस्यतद्वागस्थभगोलमदेशस्यचभूमे्निराधारत्वादेश्ज्ञानंमनसिसमतीतिक- 
नभवत्यतोदष्टान्तगोलेन्रिश्रयसम्भवात्तत्रिवन्यनमावरयकमितिभावः । कथंरच- ` 
नाँकुयाँदित्यतआह । Fs क रय च । भुवोगोलमभीष्टेस्वेच्छाकल्पितपरिधि- 
म्रमाणकंदारवं टितंसच्छिद्रंकारयित्वाकाष्ठशिल्पन्नदवाराकृत्वेत्यर्थः । 
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(२२६) सूय्यसिद्धान्तः- | बयोद्शोऽ- 


मेरोरनुकल्परूपंदण्डकाष्ठंतन्मध्यगंतस्यकाष्ठघटितभगोलस्यमध्येच्छिदमध्येशिथिल 
तयास्थितम्‌ । उभयत्रभूगोळस्थव्यासप्रमाणच्छिदरस्याग्राभ्यांबहिरित्य्थः । 


विनिर्गतमेकाग्रादन्यतराग्रावरिषष्टद्ण्डप्रदेशतुल्यंनिःसतम्‌ । उभयाग्राभ्यातुः 
ल्यौद्ण्डदिशोयथास्यातांतथाऊ्यांदित्यर्थः । भगोलनिबन्धनारथमाधारवृत्तद्व- 


यमाह । आधारकक्षाद्वितयामिति । भगोलनिबन्धनार्थमादावाश्रयार्थवृत्तयोद्वितय- 
मूद्धांधस्ति्यंगवस्थानक्रमेणेकमेकमेवंद्वयामित्यर्थः । भूगोलादुभयतस्तुल्यान्तरेणद- 
ण्डप्रदेशयोःप्रोतमेकेवृत्तंकुयौत्‌ । तत्तुस्येवृत्तमपरंतद्थच्छेदेनदण्डमोतंकुयादितिसि- 
द्वोऽथेः । एतढृत्तद्वयव्यतिरेकेणभूगोलादभितोभगोलनिबन्धनाचुपपत्तेः । भगोल- 
निबन्धनारंभमाह । कक्षेति । वैषुवतीविषुवसंवन्धिनीकक्षावृत्तपारिधिर्विषुवद्वत्त- 
मिव्यथः । तथाधारवृत्तद्वयस्याधेच्छेदेनभगोलमध्यवृत्तानुकल्पेनगणकेननिव- 
द्वमित्यर्थः ॥ ३॥ ४॥ 


भा०्टी०-काठका बना अभीष्ट ( इच्छित ) एथ्वीगोळ आगे करके आश्चयंकारी भूगोल 
बनावे । उस गोलेके दोनों ओर निकला हुआ मेरुदण्ड, आधारकी दो कक्षा ओर विषुबकी 
कक्षा बनावे ॥ ३॥ ४॥ 


अथमेषादिद्वाद्शराशीनामहोरात्रवृत्तनिबन्धनमन्यदपिक्षोकपंचकेनाह- 
भगणांशाडुलेःकार्यादलितेस्तिसणवताः ॥ 
स्वाहोरात्राधेकणेश्चतत्प्रमाणानमानतः ॥ « ॥ 
कान्तिविक्षेपभागेश्वदलितेदैक्षिणोत्तंरेः ॥ 
स्वैःस्वेरपक्रमेस्तिखोमेषादीनामपक्रमात्‌ ॥ ६॥ 
कक्षाःप्रकल्पयेत्ताश्चककोदीनांविपयेयात्‌ ॥ 
तद्गत्तिसस्तुलादीनांगगादीनांविलोमतः ॥ ७ ॥ 
याम्यगोलाश्रिताःकायोःकक्षाधाराइयोरापि ॥ 
याम्योदग्गोलसंस्थानांभानामभिजितस्तथा ॥ ८॥ 
सप्तर्पीणामगस्त्यस्यत्र्मादीनांचकल्पयेत्‌ ॥ 
मध्येवेषुवतीकक्षासर्वेषामेवसंस्थिता ॥ ९ ॥ 


भगणांशाइलेः द्वाद्शराशिभागेः पष्टयधिकशतत्रयपरिमिता इलैःद- 


लितैःसमविभागेनखण्डितैरङ्कितैरित्प्थः । ताःकक्षाःवंराशलाकावृत्तास्मिका- 
स्तिस्रः त्रिसङ्ख्याकाः । एवकारादईनेवृत्तेचन्यूनाधिकव्यवच्छेदः । 
शिपज्ञेनगोलगणितज्ञेनकायोः । एतापपूर्वृत्तप्रमाणेननकायाइत्यभिम्राये- 
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ध्यायः १३] सँस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२२७) 


णाह । स्वाहोरात्राधकर्णेरिते । स्वशब्दैनमेषादित्रि्कतस्यप्रतिराश्यहोरात्रव- 
तस्याधकर्णोन्यासाथद्युजाताभिरित्य्थः । चकाराक्कार्याः । स्वस्वद्चुज्यामितन 
'व्यासाधेनमेषादित्रयाणांवृत्तत्रयंकुर्यादित्य्थः । ननुस्पष्टाधिकारोक्ताहोरात्रार्धक- 
णोनयनेयुक्त्यभावातेवृत्तिनिमा णंकुत;कायोमित्यतआह । तसमाणानुमानत- 
इति । विषुवत्कक्षापरमाणानुमानादृत्तत्रयंकायंम्‌ । यथाविषुदद्धत्तंपूव॑वत्तस- 
मम्‌ । तथातदनुरोधेनमेपान्तवृत्तमल्पंतदनुरोधनवृषान्तवृत्तमल्पंतदनुरोधेनामेथु- 
नान्तमल्पमित्युत्तरोत्तरमट्पव्यासाथंवृत्तम्‌ । तत्वहोरात्रवृत्तमितिद्यज्याव्यासा- 
द्वेनवृत्तानिमाणं युक्तियुक्तेकान्तिज्यावगोंना त्रिज्यावगान्मूलस्वाहोरात्रवृत्तव्यासा- 
धेत्वादितिभावः । तवृत्तत्रयंसिद्धंकृत्वादषान्तगोलेनिवश्नाति । करांतिविक्षेप- 
भागेरितक्रान्तिवृत्तस्यावषवद्धत्तप्रदेशादिक्षिप्भदेशायेरंरेः:चकारादाधाखृत्तस्थेदे- 
लितेःसमविभागेनखण्डितरङ्गितिः दाक्षिणोत्तरविषुवद्धत्तकान्तिवृत्तप्रदेशयोदक्षि- 
णोत्तरान्तरात्मकेरुक्तलक्षणेः स्वकीयेःस्वकीयेः स्वराशिसम्वद्धेरपक्रमेः स्पष्टा- 
यिकारानीतकान्त्यंरीमेषादीनांमेषादिराशित्रयान्तानांमेषान्तदृषान्तामेथुनान्ताना- 
मित्यर्थः । तिस्रस्रिसङ्ख्याकाःपाम्निमितावृत्तरूपाःकक्षाः । अपक्रमात्‌ अप- 
शब्द्स्योपसर्गत्वात्कमादित्ययेः । प्रकल्पयेत्‌ शिल्पज्ञगणकोविषुवट्टत्तानुरोधे- 
नाधारवृत्तद्वय उत्तरतोनिवन्धयेदित्यर्थः । ककांदीनामाह । ताइति । मेषा- 
दिकक्षानिबद्धाःककोदीनांककंसिंहकन्यानामादिम्रदेशानांविपर्ययाब्यत्यासात्‌ । च- 
कारःससुञ्चये । तेनप्रकर्पयेदित्यर्थः । मिथुनान्तवृत्तंककादेवृषान्तवृत्त॑सिंहा- 


देमेषान्तवृत्तंकन्यादेरितिफलितम्‌ । तुलादीनामाह । तद्वदिति । तुलादीनांतु- 


लावुश्चिकधन्विनांति्रः । अन्यात्रिसङ्ख्याकाःकक्षास्तद्वदेकाद्त्रिराशिक्रान्त्यं 
शेस्तुलान्तवृश्चिकान्तधतुरन्तानांयाम्यगोलाश्रिताः । विषुवद्धत्तादक्षिणभागआ- 
धारवृत्तद्वयेनिवद्वाःकार्याः । गणकेनेतिशेषः । मकरादीनामाह । मुगादी- 
नामिति । विलोमतउत्क्रमाचुलादिसम्बद्धाःकक्षामकरादीनांभवन्ति । धनुरन्त- 
ृत्तंमकरादेव्श्चिकान्तवृत्तंकुम्भादेस्तुलान्तवृत्तंमीनादेरितिफलितम्‌ । ताराणांक- 
क्षानिबन्धनमाह । कक्षाधारादिति । भानामश्चिन्यादिसप्तविशतिनक्षत्रबिम्बा- 
नाँयाम्योंदग्गोलसंस्थानां विषुवड्टत्ाहक्षिणोत्तरभागयोर्यथायोग्यमवस्थितानांय- 
्क्षत्रधवकस्पष्टकान्तिरुत्तरातत्नक्षत्राणासुत्तरभागावस्थितानांयेषांस्पष्टकान्ति द॑क्षि- 
णातेषांदक्षिणाभागावस्थितानामित्यर्थः । दयो दंक्षिणोत्तरभागयोः । अपिशब्दो- , 
याम्योत्तरनक्षत्रक्रमेणव्यवस्थार्थकः । कक्षाधारात्कक्षाणामाधारवृत्तद्वयात्तयो- 
रित्यर्थः । सप्तम्यर्थेपश्चमी । कक्षाःस्वस्पष्टकान्तिज्योतपन्नयुज्याव्यासाधंप्रमाण 
नवृत्ताकाराःप्रकरपयेत्‌ । शित्पज्ञोनिवन्धयेत्‌ । अन्येषामप्याह । अभिजितइति । 
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(२२८) सूय्येसिद्धान्तः- [ ब्रयोदशोऽ~ 


अभििन्नक्षत्रविम्बस्यसप्तपिविम्बानामगस्स्यनक्षत्रबिम्बस्यन्रह्मसंज्ञकतारायुक्तलुब्ध 
कापांवत्सादिनक्षत्रबिम्बानांचकारोऽतुसन्धेयः । तथाकक्षायथायोग्यंप्रकल्पयेदि- 
त्यर्थः । निबन्धनप्रकारमुपसंहरति । मध्यइति । सर्वासाशुक्तकक्षाणांमध्ये 
तुल्यभागेऽनाधारवृत्तमध्यप्रदेशे । एवकारादन्ययोगव्यवच्छेद्‌ः । वैषुबती- 
कक्षाविषुवसम्बन्धिनीवृत्तरूपासंस्थितावस्थिताभवाति । तथाशिह्पज्ञःकक्षाँनिः 
बन्धयेदित्यर्थः । विपुवद्ठत्तात्स्वस्पष्टक्रान्त्यन्तरेणस्वुज्याव्यासाधंप्रमाणेनाहो- 
रात्रवृत्तमाधारवृत्तयोमिबन्धयेदितिनिम्कृष्टोऽर्थः ॥ ७॥ ६॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


भा०्टी०-स्वाहोरात्रार्डकर्णके पारमाणसे व्याखयुक्त तीन वृत्तोके बनाकर परत्येकमे 
३६० भाग आंकित करे । क्रांतिविक्षेपांश अंकित दक्षिण उत्तररेखामें मेषाद्कि अपक्रमके 
अनुसार, अपक्रमांशमें कहे हुए तीन वृत्त संयोग करे । वहा विपर्रातभावस हलिनो 
कक्षा है वैसी दक्षिण दिशामें तुळादिकी तीनकक्षा संयुक्त करे | बही विलोमके अछ 
सार मकरादिकी कक्षा होगी उत्तर दक्षिणमे सामिजित्‌ ( अभिजितके सहित) नक्षत्रोकी 
कक्षाएँ आधार कक्षाके ऊपर संयुक्त करे । इसी प्रकारसे सप्तर्षि, अगस्त्य, ब्रह्महदयादि 
की कक्षा करे । सबके मध्यभागमें वैषुवत कक्षा स्थित रहेगी ॥ ५॥ ६॥७॥ ८ ॥ ९ ॥ 


अथगोलेमेषादिराशिसन्निवेशंसार्थक्चोकेनाह- 


तदाधारयुतेरूध्वेमयनेविधुवद्वयम्‌ ॥ 

विषुवस्थानतोभागेःस्पष्टेभेगणसञ्चरात्‌ ॥ 

क्षेत्राण्येवमजादीनांतियंगज्याभिःप्रकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 

तदाधारुतेस्तदिघुवद्दद्तमाधारमाधाखतंतयोयुतेःसम्पाताद्ध्वंमुपरि । अन्ति- 

माहोरात्राधारवृत्तयोःसम्पातेऽयनेदाक्षिणोत्तरायणसंधिस्थानेभवतः । अत्रोध्वेपद्‌- 
सश्चारादाधारवत्तमूध्वांधरंग्राह्मनतियंगुन्मण्डलाकारम्‌ । तेनेतव्फालितम्‌ । विषुः 
वद़ृत्तस्योध्वांधराधारवृत्तङध्व॑मधञ्चसम्पातस्तत्रोध्वंसम्पातान्मकराद्यहोरात्रवृत्त 
चतारवशत्यंशेस्तदाधारवृत्तेदक्षिणतोयत्रलमंतत्रोत्तरायणसन्धिस्थानम्‌।एवमधः सम्पा 
तात्कका्यहोरात्रवृत्तंचतुर्षिशत्यंरस्तदाधारवृत्तउत्तरतोयत्रलम्नंतत्रदक्षिणायनसन्धि 
स्थानमिति।अयनाद्विषुवस्यविपरीतस्थितच्वादूध्वंशब्द्योतितविपरीताधःशब्द्स- 


म्बन्धाद्विषुवद्वयंभवति।तात््यरथस्तु तियंशुन्मण्डलाकाराधारवृत्ताविषवदृत्तसम्पातौ . 


पूवापरौक्रमेणमेषादितुलादिरूपौविइवत्स्थानेभवतइति।अथराशिसाफल्यसन्निवश- 
माह । विषुवस्स्थानतइति । विषुवप्रदेशास्स्फुटे राशिसम्बन्थिभिस्त्रिशन्मितेरशेभंग- 
णसञ्चराद्वाशिसाकल्यसंन्निवेशात्तिर्यण्ज्याभिरुक्तवत्तानुकारा तिरक्तानुकारसृत्र- 
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वृत्तप्रदेरोरजादीनांमेषादीनाम्‌ । एवमयनविषुवकट्पनरीत्यातदन्तरालेक्षेत्राणि- 
स्थानानिसुधीर्गणकःप्रकहपयेदङ्कयेत्‌ । यद्यथापूर्वदिक्स्थविषवस्थानाद्रोलवृत्तदा- 
दशाँशखण्डप्रदेशेनमेपान्ताहोरात्रवृत्तपूर्वमागेयत्रस्थानंतत्रमेषान्तस्थानंतस्मात्तद- 
न्तरेणवृषान्ताहोरात्रवृत्तेतदन्तरणवृषान्तस्थानमस्मादयनसन्धिस्थानं तस्रदेशान्त- 
३णमिथुनान्तस्थानमस्मात्पश्चिमभागेककोन्ताहोरात्रवृत्ते तदन्तरेणकर्कान्तस्थान- 
मस्मादपिसिंहान्ताहोरात्रवृत्तेतदन्तरेण सिंदान्तस्थानमस्मादपितदन्तरेणपाश्चिम- 
विषुवस्थानंकन्यान्तस्थानमस्मादपिपूर्वभागेतुलाम्ताहोरात्रवृत्तेतदन्तरेणतुलान्तः 
स्थानमस्मादपिवृश्चिकान्ताहोरात्रवत्तेतदन्तरेणवृश्चिकान्तस्थानमस्मादपितदन्तरे- 
णायनसन्धिस्थानंधनुरन्तस्थानमस्माकुम्भादयहोरात्रवृत्तेतदन्तरेणमकरान्तस्थान- 
मस्मादपिमीनाद्चहोरात्रवृत्तेत दन्तरेणङ॒म्भान्तस्थानंमीनादिस्थानंच । अस्मादपिः 
पूर्वविषुवेमीनान्तस्थानंमेषादिस्थानंचतदन्तरेणेतिव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०टी०-विषुबती और आधारकक्षाके संयुत स्थान से ऊपरकी ओर दो विषुव 
अंकितकरे । तदुपरान्त विषुवतीसे राशि अन्तरमें मेषादि १२ क्षेत्र तिरछे भावसे 
निणर्यकरे॥ १० ॥ 
ननुगोलेवृत्तेद्रादशराशीनांसत्त्वादन्यथाचककलानुपपत्तेरित्यत्रकवृत्ताभावात्‌ 
कर्थराश्यङ्कनंराशिविभागावुपपत्तिश्च । अन्तरालभागस्याकाशात्मकत्वादित्यतोवृ- 
तकथनच्छलेनपूर्वोक्तेस्पष्ट्रयन्सूर्येस्तद्वत्तेभगणभोगंकरोतीत्याह- 


अयनादयनंचेवकक्षातियक्तथापरा ॥ 
क्रान्तिसंज्ञातयासूयंःसदापर्यतिभासयन्‌ ॥ 11 ॥ 


अयनस्थानमारम्यपरिवर्तनतदयनस्थानपर्येन्तेचकारआरम्भसमाध्योभित्रायन- 
स्थाननिरासार्थकः । अपरागोलआधारवृत्तसमावृत्तरूपाकक्षातथाराइयङ्कमार्गेण । 
एवकारो$न्यमार्गव्यवच्छेदार्थकः । तियेकू । उक्तबृत्तानुकारविलक्षणानुकाराक्रा- 
न्तिसंज्ञाक्रमणंक्रान्तिः । ग्रहगमनभोगज्ञानार्थवृत्तंतत्सज्ञमुपकश्पितम्‌ । अयनावि- 
घुवद्धयसंसक्तंकान्तिवृत्तंद्रादशराश्यद्वितंगोलिनिबंधयेदितितात्पयॉर्थ: । भासयन्धु- 
वनानिप्रकाशयनसनससूप; । एतेन चन्दादीनांनिरासः । सदानिरन्तरंतयाक्रा- 
न्तिसंज्ञयाक [ गच्छन्‌भगणर्पारपूतिभागंकरोति । सूर्यगत्यनुरो- 
घेननियतंक्रान्तिवृत्तंकल्पितामितिभावः ॥ ११ ॥ 

भा०्टी०-एक अयनसे दूसरे अयनमें गयीहई तिरछी कक्षाको क्रांतिकक्षा कहतेहें तिसके 
ऊपर सूर्यप्रकाशकरके भ्रमण करते हैं॥११॥ 


ननुचन्दाद्याःकान्तिवृत्तेकृतोनगच्छन्तीत्यतआह- 
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(२३०) सूय्यैसिद्धान्तः- [ ब्रयोदृशोऽ- 


न्द्रा च AN 
चन्दराद्याश्चस्वकैःपातेरपमण्डलमाश्रितेः ॥ 
So >> 
ततोऽपकृष्टाहृश्यन्तेविक्षेपान्तेष्वपक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
चन्द्रादयोऽकेव्यतिरिक्ताग्रहाःस्वकैःस्वीयेःपातेःपाताख्यदैवतेरपमण्डलंकान्ति- 
बृत्त माश्रितैःस्वस्वभोगस्थानेधिष्ठितैस्ततःऋान्तिवृत्तान्तर्गतग्रहभोगस्थाना दित्यर्थः । 
चकाराद्रिक्षेपान्तरेणापकृष्टादक्षिणउत्तरतोवाकर्षिताभवान्ति । अतःकारणादपक्र- 
माच्क्रान्तिवृत्तान्तर्गतस्वभोगस्थानादित्यर्थः । दक्षिणउत्तरतोवा विक्षेपान्तेषुग- 
णितागतविक्षेपकलाग्रस्थानेषुभूस्थजनेदृश्यन्ते । तथाचक्रान्तिवृत्तं यथाविषुवन्मः 
ण्डलेऽवस्थितंतथाक्रान्तिवृत्तेपातस्थानेतत्ष्भान्तरस्थानेचलममुक्त परमविक्षेपक- 
लाभिस्तत्रिभान्तरस्थानादूः्वांधः कमेणदक्षिणोत्तरतोलम्नचवृत्तंविक्षेपवृत्त॑चंद्ादि- 
गत्यनुरोधेनस्वंस्वंभिन्नंकर्पितं तत्रगच्छंतीतिभावः॥ १२ ॥ 


~ 


भा०टी०-चन्दादि अपने पातसे खिचकर और वृत्तको आश्रित करते हैं । वैलेही आकृष्टहो- 
कर अपने अपक्रमसे विक्षेपान्तमें दिखाई देते हैं॥ १२॥ 


अथत्रिप्रहनाधिकारोक्तळम्रमध्यलम्रयोःस्वरूपमाह- 


उद्याक्षातजलय़मस्तगच्छच्चतदशात्‌ ॥ 
लड्ठोदयेयेथासिद्धंखमध्योपरिमध्यमम्‌ ॥ १३ ॥ 
उद्यक्षितिजेक्षितिजवृत्तस्यपूर्वदिग्देशइत्यर्थः । लम्न॑क्रान्तिवृत्तंयत्पदेशेपवहवा- 

युनासंसक्तेतसदेशोमेषाद्यवधिभोगेनोदयलम्मुच्यतइत्यर्थः । प्रसंगादस्तलग्नस्व- 
रूपमाह | अस्तमिति । तद्शादुदयलमानुरोधादस्तमस्तक्षितिजंक्षितिजवृत्तस्प- 
पश्चिमदिक्र देशमित्यर्थः । कान्तिवत्तगच्छत्‌ यत्रदेशेनप्रवहवायुनासँछमंतत्मदें- 
शोमेषादय्यवधिभोगेनास्तलम्रंसमुच्यतइस्यर्थ; । तथाचक्षितिजोध्वसदाक्रांतिवृत्तस्य- 
सद्भावादु दयास्तलमयोःषड्ाइयन्तरंसिद्ध॑लङ्को दयैनिरक्षदेशीयराषयुदयासाभिः । 
यथात्रिप्रनाधिकारोक्त्रकारेणतत्सङ्ख्यामितंसिद्धनिष्पन्नम्‌ । मध्यमंमध्यलमं- 
तत्खमध्योपरिखस्यहृ्याकाशविभागस्यमध्यं मध्यगतदक्षिणोत्तरसूत्रवृत्तानुकारम- 
देशरूपंनतुखमध्यंभास्कराचायॉभिमतंस्वस्वस्तिकंतल्लमस्यकदाचिव्कलेनसदानु- 
त्पत्तेः । तस्योपरिस्थितंकरान्तिवृत्तयाम्योत्तरवृत्तेतत्मदेदोनलमंवत्मदेशोमेषाद्यवाधि- 
भोगेनमध्यलममुच्यतइतितात्पयांर्थ: ॥ १३ ॥ 


भा०टी०-उद्यक्षितिज वृत्तमें डिसका अंशही लग्न है । अस्तमें अस्त ( सातवां ) होता है । 
ळंकोद्यसे जो मध्यम सिद्ध होता है, वह अपनी मध्यरेखाके ऊपर है ॥ १३॥ तार 


अथत्रिप्रश्‍नाधिकारोक्तान्त्यायाःस्वरूपंस्पष्टाधिकारोक्तचरज्याया:स्वरूपंचाह- 
मध्यक्षितिजयोमेध्येयाज्यासान्त्याभिधीयते ॥ 
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ध्यायः १३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकाम्रोतः (२३१) 


ज्ञयाचरदलज्याचविषुवत्क्षितिजान्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 


याउत्तरगोलेत्रिज्याचरज्यायुतिरूपादक्षिणगोलेचरज्योनात्रिज्यारूपात्रिपरना- 
धिकारोक्ता । अन्त्यासामध्यंयाम्योत्तरत्तक्षितिजंस्वाभिमतदेशक्षितिजवत्ततयो- 
मंध्येऽन्तरालेऽहोरात्रतृत्तस्यैकदेशेज्या । उदयास्तसूत्रयाम्योत्तरमूत्रसम्पातादहो- 
रात्रयाम्योत्तरवृत्तसम्पातावायिसूत्ररूपाज्यासूत्रानुकारा नतुज्या । अहोरात्राक्षैति 
ञवृत्तसम्पातद्धयबद्धोदयास्ततमूत्रस्याहोरात्रवृत्तव्याससूत्रत्वाभावात। अतएवोत्तरगो- 
छेन्त्यात्रिज्याधिकासङ्गचछते अभिधीयतेगोलज्ञैःकथ्यते । नन्वन्त्योपजीव्यचर- 
ज्यैवकिस्वरूपाययातस्सिद्धिरित्यतआह । ज्ञेयेति । उन्मण्डलंचाविषुवमण्डलंपारे- 
कीर्त्यते । इतित्रिप्रश्‍नाधिकारोक्तेनद्धयोःशब्दयोरेकार्थवाचकत्वात्तियंगाधारवृत्ता- 
नुकारंस्थिरॉनरक्षक्षितिजंवृत्तमुन्मण्डल॑ क्षितिजंस्वाभिमतदेशक्षितिजवृत्तमनयोरन्त 
रम्‌ । चकारोविशेषार्थकस्तुकारपरस्ततेनतदन्तरालस्थिताहोरात्रक्तेकदेशस्याधेज्या- 
रूपमृजुसूत्रमन्तराविरेषात्मकम्‌ । तथाचस्वनिरक्षदेशस्वदेशयोरुदयास्तसूत्रयोरन्तर 
मूध्वांधरमितिफलितार्थः । चरदलज्यातदन्तरालस्थिताहोरात्रवृत्तैकदेशरूपचरा- 
ख्यखण्डकस्य । नतुद्लमधेस्‌ । ज्याचरज्येत्यर्थः । गोलज्ैज्ञातव्या ॥ १४ ॥ 
भा०्टी०-मध्य और क्षितिजके मध्यमें जो ज्या है वही अन्त्य है । विषुवत्‌ और क्षितिजके 
अन्तरको चरदल ज्या कहते हैं ॥ १४॥ 


नतुपूर्वेक्चोकढ्यो क्तक्षितिजस्याज्ञानादुर्ोधमित्यतः ोकार्धेनक्षितिजस्वरूपमाह- 
> Lo 4 ® 9) 3) eS 
कुत्यापरिस्वकस्थानमध्योक्षातेजमण्डलम्‌ ॥ 3५ ॥ 
भूगोलेस्वकंस्वीयंस्थानंभूपदेशकदेशरूपमुपरिसवैप्रदेशेम्यऊवॅकृत्वाप्रकल्पम- 
ध्येतादृशभूगोलऊधध्वाधःखण्डसन्धौयद्रत्तंतस्कषितिजवृत्तंतदनुरोघेनदष्टान्तगोलेक्षि- 
तिजवृत्त॑स्थिरंसंयुक्तंकायेमितिभावः ॥ १५॥ 
भा०्टी०-अपने स्थानको सबसे ऊपर करके मध्यमें क्षितिजमण्डलळ स्थिर करे ॥ १५॥ 
अधैनंदृष्ठान्तगोळंसिद्धंकृवास्यस्वतएवपाश्चिमश्रमोयथाभवतितथाप्रकारमाह- 


वञ्नच्छत्नंबहिश्चापिलोकालोकेनवेष्टितम्‌॥ 
अमृतस्रावयोगेनकालश्रमणसाधनम्‌॥ १६॥ 
बहिः । गोलोपरीत्यर्थः । गोलाकारेणवख्रेणच्छत्नंछादितदष्टान्तगोलम्‌ । चका- 
राडखोपरितत्तद्वत्तानामङ्कनकायंम्‌। लोकालोकेनवेष्टितंदश्यादश्यसन्धिसथवृत्तेनक्षि- 
तिजाख्येनसंसक्तम।अपिःसमुच्चये । एतेनक्षितिजवस्रच्छन्ननकारय्यकितुवस्रोपरिक्षि - 
तिजंगोलसंसक्तकेनापिप्रकोरणस्थिरंयपाभवतितथाकार्यमितितात्पयेम्‌। अमृतस्रा - 
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(२२२) सूर्य्येसिद्धान्तः- [च्रयोदशो5- 


वयोगेनेताहशंगोलकृत्वाजलमवाहाधोघांतनकालभ्रमणसाधनंषष्टिनाक्षत्रघटी भिई- 
ान्तगोळस्पश्रमणंयथाभवतितथासाधनंकारणंकार्यस्वयंवहगोळयन्त्रकायैमित्यर्थः। 
एतदुक्तंभर्वति । दष्टान्तगोलवस्रच्छन्नंकृत्वातदाधास्यष्टयग्रेदाक्षिणोत्तराभोसिक्षिप्तन- 
लिकयोशकषेप्ये । यथायष्ट्चग्रधुवाभिमुखंस्पात्‌। ततोयष्टयग्रञ्जेमागंगतजलप्रवाहेणपू- 
वाँभिसुखेनतस्याधःपश्चाद्गागेवातोऽपियथास्यात्तथास्यादशैनार्थमेववस्रच्छन्नमुक्तम्‌। 
अन्यथागोलवृत्तान्तरवकाशमार्गेणजलाघातदशनश्रमेणचमत्कारानुत्पत्तेः । आका- 
शाकारतासम्पादनार्थमापिवस्तरच्छन्नुक्तम्‌। इदंवस्रमार्द्यथानभवतितथाचिक्कण- 
वस्तुनामदनादिनालेप्तंकाय्यंम्‌ । क्षितिजवृत्ताकारेणाधोगोलोरञ्योयथास्यात्तथा 
परिखारूपाभित्तिःकार्या । परन्तुदक्षिणयष्टिभागस्तत्रशिथिलोयथाभवाति । अन्य- 
थाभ्नमणानुपपत्तेः । पूर्वदिक्स्थपरिखाविभागाद्वहिजलप्रवाहोऽइञ्यःकार्यइत्यादि- 


OS 


स्वबुध्येवज्ञेयामाति ॥ १६ ॥ 
भा०्टी०-क्षितिजके वाहिर बस्रसे ढककर वारिसंघातसे काळश्रमण साधन करे ॥१६॥ 
अथयदिजिलमवाहस्तत्रनसम्भवतितदाकथंसवयंवहो दष्टान्तगोलोभवतीत्यतस्त- 
त्स्वयंवहाथसुक्तचगोप्यकायोमेत्याह- 
तुङ्गबीजसमायुक्तंगोलयन्तरंप्रसाधयेत्‌ ॥ 
गोप्यमेतत््काशोत्तंसवेगम्यंभवेदिह ॥ १७॥ 
दृष्टान्तगोळरूपंयन्तर॑तङ्गबीजसमाएुक्ततुङ्गोमहा देवस्तस्यवी जंवी्मपारद्‌इस्यर्थः । 
तेनयोजितंसस्रसाधयेत्‌। गणकःशिल्पज्ञः । प्रकर्षेणयथानाक्षत्रयष्टिघटीभिगोल- 
्रमस्तथापारदभ्रयोगेणसिद्धकुयांदित्यर्थः । एतदुक्तंभवति । निवद्वगोलबहिर्भूत- 
यष्टरिप्रान्तयोयेथच्छयास्थानद्वयेस्थानत्रयेवानेमिपरिधिरूपामुत्कीर्यृतांताळपत्रादि- 
नाचिक्क णवस्तुलेपेनाच्छाच्यतत्रछिद्रकृत्वातन्मागेणपारदोऽधपरिधौपूणोदिय इतराद्ध 
परिधोजलंचदेयेततोमुद्रितच्छिद्रकृर्वायष्टयम्रेभित्तिस्थनलिकयोःक्षेप्ये यथागोलोऽ 
न्तरिक्षोभवति । ततःपारद्जलाकषितषष्टिःस्वयंखमाति । तदाभितोगोलश्च । एत- 
रपक्षेवस्रच्छन्नमाकाशाकारतासम्पादनार्थमेवचेत्‌ क्रियतइति । नन्वियंस्वयंवह- 
क्रियाव्यक्तानोक्ेत्यतआह। गोप्यामेति । एतस्स्वयंवहकरणंगोप्यमप्रकारयंकुत- 
_ इत्यतआह्‌ । प्रकाशोक्तमिति । आतिव्यक्ततयोक्तस्वयंवहकरणमिहभूलोकेसर्वगम्यं- 
सर्वजनगम्यंभवेत्‌ । तथाचसवेज्ञयेवस्तुनिचमत्कारानुत्पत्तश्वमत्कृत्यथसवंत्रनप्रका- 
उ्यमित्याशयेनतत्करणंव्यक्तनोक्तमितिभावः ॥ १७ ॥ 
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ध्यायः १३ ] संस्कृतटीका-भाषा्टीकासमेतः (२३३) 


भा०्टी०-पारेके साथ गोळयंत्रको खिद्धकरे; यह अतिगोपर्नाय प्रकाश करके कहनेसे 
जाना जायगा॥ १७॥ 
नतुत्वयागोप्यत्वेनो क्तंमयाकथमवगन्तव्यंमादशेरेन्यैश्वकथमवगन्तव्यामित्यतःसा 
धेछोकेनाह- 
तस्माद्वरूपदेशेनरचयेद्वोलमुत्तमम्‌ ॥ 
युगेयुगेसमुच्छित्रारचनेयंविवस्वतः ॥ 
प्रसादात्कस्यचिद्वय'प्रादुभेवतिकामतः ॥ १८ ॥ 
तस्मातस्वरयंवहकरणस्यगोप्यववा हुरूपदेशनपरम्पराप्राप्तणरोर्निव्यांजकथनेनगो- 
लंदृष्ठान्तगोलमुत्तमंस्वयंवहात्मकंगणकःकुयोब्‌ । तथाचमयातुभ्यसुत्ताग्रन्थेगो प्य- 
व्वेनातिव्यक्तानोक्तेतिभावः । अन्येःकर्थज्ञेयमिदमित्यतआह । युगइत्यादि। 
विवस्वतः सूर्यमंडलाविष्ठातुर्जीवविशिषस्येयंस्वयंवहरूपारचनाक्रियायुगेयुगेवहुकाल 
इप्यर्थः । समुच्छिन्नालोकेछुा कस्यचिन्मादृशस्यप्रसादादनुग्रहाङ्रृयःवारंवारमि- 
चछयामादुर्भेबतिव्यक्ताभवतीत्यथः।तथाचयथामत्तस्त्वयावगतंतथान्यस्मान्माहशा- 
दम्येरवगन्तव्यंकाळस्यानिरवायित्वातमृष्टेरनादित्वा्चेतिभावः ॥ १८॥ 
भा०्टी०--तिसके लिये गुरुके उपदेशसे उत्तम गोलको बनावे । यह युग २ में उच्छिन्न 
होताहै । परन्तु सूर्यके प्रसादखे किसीके छियेही फिर प्रगट होता है ॥१८॥ 
अथो क्तस्वयंवह कियारी त्यास्वरयंवहगो लातिरिक्तान्यस्वयंवहयंत्राणिकाङज्ञानार्थ- 
साध्यानितत्साधनंरहसिकायोमितिचाह- 
काळसंसाधनार्थांयतथायन्त्राणिसाधयेत्‌ ॥ 
एकाकीयोजयेद्वीजंयन्त्रेविस्मयकारिणि॥ १९॥ 
तथायथास्वयंवहगोळयन्त्रंसावितंतद्वदित्यर्थः कालसंसाधनाथायकालस्य दिन- 
गतादेःसूकष्मज्ञाननिमित्तंयन्त्राणिस्वयंवहगोलातिरिक्तानिस्वयवहतत्रागि साधयेत्‌ 
गणकः दिरपादिस्वकोशल्येनकारयेत्‌ । यन्त्रेकालसाधकेविस्मयकारिणिस्वयंवहरूप- 
तयालोकानामुसन्नाश्चयस्यकारणभूतेबीजस्वयंवहतासम्पादकंकारणमेकाकाएकव्य- 
'क्तिकोऽद्रितीयःसन्योजयेत्‌। शिह्पज्ञतयास्वयमेवनिष्पादयेदित्यर्थः। अन्यर्थाद्विती- 
यस्यतज्ज्ञानेनतन्युखात्तयन्त्रहाईस्यलोकश्रवणगोचरतायांकदाचित्सभ्भावितायांबि 


स्मयानुत्पत्तः ॥ १९ ॥ 6 
माग्टी०-काळसाधनके लिये यंत्रोको वनांवे; बिस्मयकारी बीज अकेलाही येत्रमे 


मिळावे ॥ १९॥ र Sd 
अयैषांखयंवहयन्त्राणांदुघंटवाच्छदूका द्यन्ते: काउज्ञानज्ञेयामेत्याह- 
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(२३४) सूय्योसिद्धान्त;- [त्रयोद्शो:- 


जैरनेक he 
शङ्कुयष्टिधनुश्चैकच्छायायन्त्रैरनेकधा ॥ 
गुरूपदेशाद्रिज्ञयंकालज्ञानमतंद्रितेः ॥ २० ॥ 
शङ्कयष्टिघनुशक्रै; प्रसिद्वेरछायायन्त्रैहछायासाधकयन्त्रेरनेकधानानाविधगाणित- 
्रकारैरगुरूपदेशात्स्वाध्यापकस्यनिव्याजकथनादतन्दरितैरश्रमैः पुरुषैःकालज्ञानंदिन- 
गतादिज्ञानंविज्ञेयंसूकमत्वेनावगम्यम्‌ । एतत्सर्वंसिद्वान्तरिरोमणो भास्कराचार्य: 
स्पष्टीकृतम्‌ । तत्रशङ्कस्वरूपम्‌। “समतलमस्तकपारिधिश्रेमसिद्धों दन्तिद्न्तजः 
शङ्खः । तच्छायातःपरोकतज्ञानंदिद्रेशकालानाम्‌ ॥” इति । यश्शियन्त्रेच । “त्रिज्या 
विष्कम्भा थंवृत्तंकृत्वादिगङ्कितंत्। द्च्वागांप्राक्पश्चाद्युज्यावृत्तंचतन्मध्ये । तत्पीर- 
धौपष्टचङ्कयष्टिनष्टञतिस्ततःकेन्द्रे । त्रिज्याङ्घळानियेयायष्टचव्राग्रान्तरंयावत्‌ ॥ 
यावत्यामौव्योयद्द्वितीयवुत्तेधनुभवित्तत्र । दिनगतशेषानाङचःप्ाक्‌पश्चासस्युःक्रमेणे- 
वम्‌ ॥!' इति । चक्रयन्त्रन्तु । “चक्कचक्रांशाङपरिधौश्षयश्रङखलादिकाधारम्‌ । 
घात्रीत्रिभआधारात्कल्प्याभाधेऽक्रखायेच ॥ तन्मध्येसूकष्माक्षक्षिस्वा्काभिमुखने मि- 
कंधायैम्‌ । भूमेरुन्नतभागासतत्राक्षच्छाययाभुक्ताः ॥ तत्सार्धान्तश्चरताउन्नतलवसं- 
गुणंद्युदलम्‌ । य्ुदलोन्नतांशभक्तंनाडचःस्थूलाःपरेःप्रोक्ताः ॥” इति धनुयत्त्रतु । 
`दूलीक्ृतंचकमुशन्तिचापम्‌॥, इति । अथग्रन्थविस्तरभयादेतेपांनिरूपणाविस्तरो- 
गणितादिविचारश्चोपेक्षितइतिमन्तव्यम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०्टी०-विना भ्रमवालां पुरुष गुरुके उपदेशसे शंकु, यष्टि, धनु, चक्र, अनेक प्रकारके 
छायायंत्रसे कालको जाने ॥ २० ॥ 
अथघटीयंत्रादिभिश्चमत्कारियन्त्रैवांसवापजीव्यंकालंसूक्ष्मसाधयेदितिकालसा- | 
धनसुपसंहराति- 
तोययंत्रकपालाबैमयूरनरवानरैः ॥ 
ससूत्ररणुगभेश्वसम्यक्कालंम्रसाधयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
जळयन्त्रंचतत्कपालंचकपालाख्यंजलयंतरवक्ष्यमाणंतदायंप्रथमंयेषातियेनतरवालु- 
कायन्त्रमभातिभिःसापेक्षघटीयन्त्रैमंयूरनरवानरेः  । मगूरास्यंस्वयंवहन्त्रं 
निरपेक्ष॑नरयन्त्रेशङ्काख्यंछायायनतरपूवोंदिष्टवानरयत्रस्वयंवह॑निरपेक्षमतेः  सस्‌- 
त्ररेणुगभे:सूत्रसहितारेणवोधूलयोगभेमध्येयेषांतैः सूत्रमोता पाष्टिसङ्ख्याका 
मृदुघटिकामयरोदरस्थानमुखाद्घटिकान्तरेणस्वतएवनिःसरन्तीति  लोकप्रासि- 
ड्याताइरशैयेन्चेरित्यथेः । यद्वा सूत्राकारेणरेणवः सिकतांशागभैउदेरयस्यैता- 
टशयन्त्रेवालुकायन्त्रेप्रसिद्धम्‌ न रि । तेनसहितिमेयूरादियन्त्रैवोलुकायन्त्रेणचेति 
सिद्धोर्थ: । चकारस्तोययन्त्रकपालाद्यौर पनेकसमुचयाथेकः । कालंदिन- 
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ध्यायः १३ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः । (२३५) 


गतादिरूपंसम्यकसुक्ष्मप्रसाधयेत्‌ । प्रकर्षणसूक्ष्मत्वनातिसूक्ष्मत्वनेत्यथेः । जानी- 
यादित्यर्थः ॥ २१ ॥ 


सा०्टी०-कपालादे जलयंत्र, मयूर) नर वानराकार सूत्रयुत आदिरणु गभसे भळीभाँति 
करके साधन करे ॥ ११ ॥ 


नठुमयूरादिस्वयंवहयन्त्राणिकथंसाध्यानीत्यतस्तत्साधनप्रकारावहवोदुगमाश्व- 
सन्तीव्याह- 


पारदाराम्बुसू्राणिशुस्बतेलजलानिच॥ 
बीजानिपांसवस्तेषुप्रयोगास्तेपिदुर्लभाः ॥ २२॥ 
तेषुमय्ूरादियन्त्रेषुस्वयंवहार्थमेतेप्रयोगाः प्रक्षेणयोज्याः । प्रकर्षस्तुयावदाभि- 
मतसिद्धेः । एतेकइत्यतआह । पारदाराम्बुसूत्राणीति । पारदयुक्ताआराः । 
यथाचसिद्धान्तशिरोमणौ । “लघुकाष्ठजसमचक्रेसमस्रषिराराः समान्तरानेम्याम्‌। 
किचिद्वकायोज्याः सुषिरस्याधेपृथकतासाम्‌ ॥ रसपूणेतच्चक्रं्याधाराक्षस्थितस्वयं 
श्रमाते ॥ ” इति । अम्बुजलस्यप्रयोगः । सूत्राणिसूत्रसाधनप्रयोगः । 
शुर्बंशिल्पनेपुण्यम्‌ । तेलजलानितेल्युक्तजलस्यप्रयोगः । चकारात्‌ तयोः 
पृथकप्रयोगोऽपि । यथाचसिद्वान्तशिरोमणो । “ उत्कीयनेमिमथवापरितोमदने 
नसंलमम्‌ । तठ्परितालदलाद्यंकृत्वासुषिरेरसं्षिपेत्तावत्‌ ॥ यावद्रसैकपाइवेक्षिप्त 
जलंनान्यतोयाति । पिहितच्छिद्रंतदतश्चक्श्रमतिस्वयंजलाकृष्टम्‌ ॥ ताम्रादि 
मयस्यांकुशरूपनलस्याम्बुपूणस्य । एकंकुण्डजलान्तद्वितीयमनग्रंत्वघोम॒खंचवहिः॥ 
युगपन्सुक्तंचेत्कंनलेनुण्डाद्वहिः पतति । नेम्यांवध्वाघटिकाश्चक्ंजलयन्त्रवत्तथा- 
धार्यम्‌ ॥ नलकप्रच्युतसलिलंपततियथातदघटीमध्ये । श्रमतिततस्तत्सततंपूणं- 
घटीभिः समाकृष्ठम्‌ ॥ चक्च्युतंस्वसुदर्ककुण्डेयातंप्रणालकया ॥ ” इति । 
बीजानिकेवलंतुङ्गवीजमरयोगः । पांसवोधूलिम्रयोगास्तेयेक्ताः प्रयोगाः । 
अपिइान्दात्प्रयोगेषुसुगमतराइत्यथः 1 दुलंभाः साधारणत्वनमनुष्यः कतुमरा- 
क्याइत्यर्थः अन्यथाप्रतिशहंस्वयंवहानांप्राइयापत्तेः । इयंस्वयंवहविद्याससुद्रा- 
न्तनिवासिञनेः फिरङ्ग्याख्येः सम्यगभ्यस्तेति कुहकविद्यात्वादत्रविस्तारानुद्योग 
इतिसंक्षेपः ॥ २२ ॥ 
भा० टी०-और सव, पारेसे युक्त, जळ, सत्र, शिल्पका निपुणता, तेलयुक्त जल, पारा, बाल 
सब यंत्रोका प्रयोग करना अत्यन्त दुभ हं ॥ २२ ॥ 
अथकपालाख्यंजलयन्त्रमाह' 
ताम्रपात्रमधर्चिद्रन्यस्तंकुण्डेऽमलाम्भसि ॥ 
षष्टिमैजत्यहोरात्रेस्फुटंयन्वंकपालकम्‌ ॥ २३॥ 
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(२२६) सूर्य्यसिद्धान्त:- [त्रयोद्शोऽ- 


यत्तास्रघटितंपात्रमधर्छिद्रमधोमागेठिद्र॑यस्यतत्‌ । अमलाम्भसिनिमंलजलं 
विद्यतेयस्मिस्ताहशेकुण्डेबृहद्भाण्डेन्यस्तंधारितंसदहोरात्रेनाक्षत्रादोरात्रेषाष्टिः षष्टि- 
वारमेवनन्पूनायिकंमजति । अधरिछिद्रमागेणजलागमनेनजळपूणतयानिस्म- 
भवति । तत्कपालकंकपालभवकपालकंघटखण्डानांकपालपदवाच्यप्वाद्वटाधस्तना= 
थाकारंयन्त्रंटीयन्त्रस्फुटंसूकष्मंतदघटनंतु । ` शुल्वस्यदिग्भिविहितंपलेयत्पडङ्गलो- 
द्विगुणायतास्यम्‌ । तदम्भसाषष्टिपछेः प्रपूर्यपात्र घटाधप्रतिमंघटीस्यात्‌ ॥ 

यंशमापत्रयनिर्मितायाहेम्नः शलाकाचहरङुलास्पात्‌ । विद्ध॑तयाप्राक्तक्मत्रः 
पात्रैप्रपर्यतेनाडिकयाम्बुभिस्तत्‌ ॥ ” इतिव्यक्तम्‌ । भगवतातुसुक्ष्मसुक्तम्‌ ॥२३॥ 


भान्टी०-निमर जळभरे हुए कुम्भमे( नाद ) नीचे जिसम छेद हं एसा तांबेका पात्र रक्खे, 
९ कटोरा ) यह कपाळक यंत्र दिनरातमें साठवार जळमें डूबगा॥ २३॥ 


अथशङ्कयन्त्रंदिवैवकालज्ञानार्थेनान्यदेत्याह- 

नर्यन्त्र॑ंतथासाधुदिवाचविमलेरवो ॥ 

छायासंसाधने' प्रोक्तेकालसाधनमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 

विमलेमेघादिव्यवधानरूपमलेनरहितेसूर्यएतद्पेदिने । चकारएवकारार्थस्ते- 

नसाभ्रदिनव्यवच्छेद; । नरयन्त्रेद्वादशाङुलशङ्कयन्त्रंतथाघटी यन्त्रवत्कालसाधकं 
साशुसूक्ष्मंरात्रौने्यर्थसिद्वम्‌ । नतुशङ्गोहछायासाधकव्वंनकालसाधकत्वतेनतस्य- 
कथंयन्त्रव्वंकालसाधकवस्तुनोयुन्त्रत्वप्रतिपादनादित्यतआह । छायासंसाथन- 
रिति । इदंशङरूपनरयन्त्रंछायायाः सम्यक्सूक्ष्मस्वेनसाधनेरवगभेः कृश्वाकालः 
साथनादिनगतादिकाळस्यकारणसुत्तमम्‌ । अन्ययन्त्रेभ्योऽस्मान्निरन्तरतयातिश्रेष्ठम्‌। 
तथाचच्छायासाधकधेनेवच्छायाद्वाराशङ्गोःकालसाधकत्वामेतिनयन्त्रत्वव्याघातः 
अतएवसाम्रदिनेरात्रीचानपणुक्तः । नरस्यच्छायायन्त्रोपलक्षणव्वातयष्टियनुश्चक्राः 
ज्यपितथेतिध्येयम्‌ ॥ २४ ॥ 


भा टी०-दिनके समय जब निर्मळ सूर्यहों तव छायासंशोधनके लिये अस्युतम नस्यत्र 
र य ~ >). 
( १२ अंगुर) समयको साधनेके लिये कहाहे ॥ २४ ॥ 


अथादितएतदन्तग्रन्थज्ञानस्येकफलकथनेनविभक्तमपिखण्डद्वयक्रोडयाति- 
ग्रहनक्षत्रचरितंज्ञात्वागोलंचतत्त्वतः ॥ 
ग्रहलोकमवाप्रोतिपयोयेणात्मवान्नरः ॥ २५ ॥ 
अहनक्षत्राणांचरितंगणितविषयकंज्ञानंग्रन्थपूर्वखण्डरूपंगोलंभूगोलभगोलस्व- 
रूपप्रतिपादकग्रन्थंग्रन्थोत्तराथान्तगेतम्‌ । चकारः समुच्चये । तत्त्वतः वस्तु 
स्थितिसद्भावेनसार्व॑विभक्तिकस्तसिरिप्येके । ज्ञात्वावगम्यनरः पुरुषः । ग्रहलो- 


कंचन्दादिग्रहाणांलोकंतजलोकाधि %) ७. 
७ 


चन थेष्ितस्यानंग्रहोपलक्षणान्नक्षत्राविष्ठितस्थानमपीति- 
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ध्याय: १३] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः । (२२७) 


ध्येयम्‌ । प्रामोति । ननुग्रहळोकपाप्त्याकःपुरुषाथंइत्यतोमोक्षरूपंपुरुषाथेफलमाह । 
पर्यायेणेति । जन्मान्तरेणपुरुषआत्मवानात्मज्ञानीभवाति । तथाचात्मज्ञानान्मोक्षः 
प्राप्तिरिवेतिभावः ॥ २५ ॥ 
भा०्टी०-ग्रहनक्षत्रचरित, और गोळ इनको भलीभांतिसे जानकर मनुष्य ग्रहुलोकको 
ग्राप्त होकर अंतमे आत्मवान्‌ होता हे ॥ २५॥ 
अथाग्रिमग्रन्थस्यास ङ्गतिपरिहारायारव्धाध्यायसमाप्तिफक्किकयाह- 
इतिज्योतिषोपनिषदध्यायः ॥ १३॥ 
इतियथावेदेआत्मस्वरूपनिरूपणान्नारायणोपनिषढुच्यते । तथाज्पोतिःशास्रे- 
प्रदिपादितानांग्रहनक्षत्राणामेतड़न्मैकदेशेस्वरूपादिनिरूपणाज्योतिःशाख्सारंज्यो- 
तिषोपनिषदुच्यते । तत्संज्ञोध्ध्यायोग्रन्थैकदेशः सम्पूर्णइत्यर्थ । 
रङ्गनाथेनरचितेसूर्यसिद्वान्तटिप्पणे । 
ज्योतिषोपनिषत्सउज्ञोध्यायः पूर्णोपराधके ॥ 
इतिश्रीसकलगणकसार्वभौमबद्लालदैवज्ञात्मजरंगनाथगणकविरचितेगूटार्थम- 
काशकेउत्तरखण्डेज्योतिषोपनिषद्ध्यायःपूर्ण: ॥ १३ ॥ 
तेरहवां अध्याय समाप्त । 


चतुरदशोष्ध्यायः । 


=O 


अथमानानिकाति किअतेरित्यवशिष्टप्रहनस्योत्तरूतआरण्धमानाध्यायोव्याख्या- 
यते । तत्रप्रथमंमानानिकतीतिप्रथमप्रश्नस्वीत्तरमाह- 
ब्राह्म॑दिव्यंतथापिः्यंप्राजापत्यंगुरोस्तथा ॥ 
सीरंचसावनंचान्द्रमाक्षैमानानिवैनव ॥ 9 ॥ 
चैनिश्वयेन । नवसङ्ख्याकानिकालमानानि । तत्रप्रथमंब्राह्ममानम्‌ । 
प्कल्पोब्राह्ममहःपोक्तम्‌ । ! इत्यादि । 'प्रमायुःशतंतस्यतयाहोरात्रसंख्यया ।' 
इत्यन्तंमध्यमाधिकारेप्रतिपादितम्‌ । द्वितीयंदिव्यंदेवमानम्‌ । नल 
उच्यते ॥ इत्यादि । 'तत्पष्टिःसङ्गणादिव्यंवर्षम्‌ ।। इस्यन्तंतत्रेवप्रातिपादि- 
तम्‌ । तथातृतीयमानंपित्यंपितूणांमानंवकष्यमाणम्‌ । हज प्राजापत्यंमानंवक्ष्यमा- 
णंचतुर्थम्‌ । बृहस्पतेस्तथामानंपञ्चमंससुदीरितम्‌ | सौरं चकारात्षष्ठमानम्‌ । 
सावनंसप्तमंमानं । चन्द्रमानमष्टमम्‌ । नाक्षत्रेमानंनवमम्‌ । एतान्यंपितत्रै- 


वोक्तानि ॥ ^ ॥ 
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(३३८) सूरपंसिद्धान्तः- [ चतुर्शोः - 
भा०्टी०-ब्राह्म, दैव, पित्र्य, प्राजापत्य, बाहस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र यह 
नो मान हैं ॥ १॥ 
अर्थर्किचित्तीरतिद्वितीयप्रभस्योत्तरविवक्लुःप्रथमव्यवहारोपयुक्तमानानिदशयति- 
चतुभिव्येवहारो र त्रसौरचान्द्र क्षेसावने > व 
व्येवहारो5त्रसोरचान्द्रक्षेसावनेः ॥ 
बाहेस्पत्ये षयः ° ७. (> चि 
नपष्टयब्दंज्ञषेय॑नान्येस्तुनित्यशः ॥ २ ॥ 
अत्रमनुष्यलोकेसौरचान्दनाक्षत्रसावनेश्वतुभिर्मानेव्यवहारःकर्मघटना । षष्ठः 
ब्दं्भवादिषष्टिवर्षजात्यभिप्रायेणेकवचनम्‌ । बाहेस्पत्येनवृहस्पतिमानेनबृहस्पाति- 
मध्यमराशिभोगात्मककालेनप्रशयेकेज्ञेयस्‌ । अन्येरवारिष्टे्रीह्मदिव्यपिञ्यभाजा- 
पत्यैः । नित्यशःसदेत्यथः । व्यवहारोनास्ति । ठुकारात्कदाचित्कत्वेनतै््य- 
बहार: ॥ २ ॥ 


भा०्टी०-इनमें चारका व्यवहार हुआ है । सौर, चान्द्र, नाक्षत्रिक और सावन, 
षष्टयब्द जाननेके लिये वाइस्पत्यमानको जानना चाहिये । शेषमानोंका नित्य प्रयोजन 
नहीं होता ॥ २॥ 


अथसौरेणव्यवहारप्रदर्शयाति- 
ज ~ गोमोनंषड ७ गीति Le 
सौरेणयुनिशोमानंषडशीतिइखानिच ॥ 
अयनंविषुवच्चेवसंक्रान्तेःपुण्यकालता ॥ ३॥ 
अहोरात्रयोमोनंसोरेणज्ञेयम्‌ । प्राव्यहिकसूयंगतिभोगादहोरात्रंभवतीत्यर्थः। 
षडशीतिस॒खानिवक्ष्यमाणानि । चःसमुञ्चये । तेनसौरमानेनज्ञेयानि । 
अयनाविषुवत्‌ । चःससुञ्चये । संत्रान्तेःपुण्यकालतासूर्यविम्बकलासम्ब- 
द्वासौरमानेन ॥ ३ ॥ 
भा० टी०-दिनरात्रिका परिमाण षडशीति आदि अयन, विषुवत्‌ संक्रान्ति आदि पुण्यः 


LRM 


काल; यह सब सौरमानमें निणींत होते हैं ॥ ३॥ 
अथषडशीतिस॒खमाह- 
तलादिषडशीत्यह्वांषडशीतिसुखंक्रमात्‌ ॥ 
तञ्चतुष्टयमेवस्याददिस्वभावेषुराशिषु॥ ४ ॥ 
तुलारम्भातडशीतिदिवसानांसौराणाँषडशीतिमुखभवात । तञ्चतुष्टयंषडशीति 
मुखस्यचतुःसंख्याद्विस्वभावषुराशिषुचतुएकरमादेवंवक्ष्यमाणाभवति ॥ ४ ॥ 


भाग्टी०-ठुलाके आरम्भखे परस्पर सौर ८६ दिनमें षडशीति होता हे । यह चार द्विस्वभाव 
राशिमें स्थित हैं ॥ ४ ॥ 


तदेवाह- 
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च्यायः १४] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः 


पडिशेषदुपोभागेद्वाविशेनिमिपस्यच ॥ 
मिथुनाशदशेभागेकन्यायास्तुचतुदंश ॥ ५ ॥ 

, घनूरारोःपवविंशतितमेंशेषडशीतिसखंमीनराशेद्वाविशतितमेःशेषडक्ञीतिमुखम्‌। 
चकारः समुच्चयार्थकः मत्येकमन्वेति । मिथुनराशेरष्टादशेंःशेषडशशीतिमुखंकन्या- 
याश्नतुर्दशेभागेषडशीतिमुखम्‌ । अतएवतुलादितः षडजीत्यंशोगणनयायेषुरा- 
क्षिपुभवतितेराशयोद्विस्वमावाः पडशीतिमुखसञ्ज्ञाः संक्रान्तिप्रकरणेसां हिति- 
केरुक्ताः ॥ ५ ॥ 

भा० टी०-प्रथम्न षड़शीतिछुख धनुके २६ अंशमें । दूसरा मीनके २२ अंशमें; तीसरा मिथः 
नके १८ अंशमें; चौथा कन्याके १४ अंशमें है ॥ ५॥ 

अथषडशीत्यंशगणनयाचत्वारिषडशीतिसुखान्युकवाभगणांशपूर्येर्थमवरिष्टां- 
शाः पोडशातिपुण्याइत्याह- 


ततः शेषाणिकन्यायायान्यहानितुषोडश॥ 


ऋतुभिस्तानितुल्यानिपितृणांदत्तमक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः कन्यादिचतुदेशभागानन्तरंशेषाणिभगणभागेवशिष्ट्रानिकन्यायायान्यहा- 
निसोरभागसमानिषोडशतानि । तुकारासूर्वदिनासमानिकर्तभियजञैः समानि । 
अतिपुण्यानीत्यर्थः । तत्रपितृणांदत्तंश्राद्वादिकृतमक्षयमनन्तफलदंभवांत ॥ ६ ॥ 
मा टो०-कन्याके पिछले १६ अंश यज्ञकार्यके लिये पुण्यदायी हैं । इस समयमें पिढलो' 
गोंके लिये कियाहुआ दान अक्षयं होता हे ॥ ६॥ 8 ` 
अ थराइयधिएितकरान्तिवृत्तेचत्वारिस्थानानिपदसन्धिस्थानेविषुवायनाभ्याँप्र- 
सिद्वानीत्याह- क्‌ | 
भचक्रनाभोविषुवद्दितयंसमसूजगम्‌ ॥ 


अयनद्वितयंचैवचतर अथितास्तुता: al तत 3:० 

भचक्रनाभौभगोलस्यधुवदयाभ्यांतुल्यान्तरेणमध्यभागेविपुवाइ्तायाव उव पस- 
मसजगंपरस्परंव्याससत्रान्तरितंध्षवमध्येविषुवहततस्थानात्टत्तेकान्तिवत्मागायौ- 
लग्रौतौक्रमेणपूर्वापरौविषुवत्संज्ञौमेषतुलाख्याँचेत्य्थः । अयनादतयमन दनक 
कॅमकरादिरूपम्‌ । चःसमुञ्चये । तेनसमसतगताविषवायचा 
्देशरूपाभमयश्रतस्रश्चतुःसङ्कघाकाः्रयितागणितादीपदादित्वनमासद्धः क 
रादन्यराशीनांनिरासः । तुकारात्तासांसमसत्रस्यववेऽपिविडुवायनलाआवातदाद 


४” ०”. 2५ 


तेनाप्रसिद्धिरित्यथेः ॥७॥ _ 
भाग्टी०-नक्षत्रचक्रमे दो विषुवत्‌ विन्दु 

चारबिन्दु सदा कहे जाते हैं ॥७॥ 
अथावशिष्टनामादिस्वरूपमन्यदप्याह- 
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(२३९) 


समसुत्रग हैं, और दो अयनभी तेसेही हें । यह 


(२४०) सू्यासेद्धान्तः- [ वतुदेशोः- 


तदन्तरेषुसंक्रान्तिद्वितयंहितयंषुनः ॥ 
नेरन्तयोततुसंक्रान्तेज्ञेयंविष्णुपदीद्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदन्तरेषुविषुवायनान्तरालेषु । अत्रान्तरालानांचठुः स्थानेसद्गावादहवचनम्‌। 
संक्ान्तिद्वितयंद्वितयंपुनाराइ्यादिभागेग्रहाणामाक्रमणंवारद्वय॑भवतितदन्तराले- 
राइयादिभागोद्वौभवतइत्यर्थः । यथाहिमेषाख्यविषुवकर्काख्यायनयोरन्तरालेतृष- 
मिथुनयोरादी । ककंतुलयोरन्तरालेसिंहकन्ययोरादी । ठुलामकरयोरन्तरालेवृ- 
श्चिकधचुषोरादी । मकरमेषयोरन्तरालेकुंभमीनयोरादीइति । एवंविषुवानन्तरं 
संकमणद्वयमन्तरमयनंतदनन्तरंसंकान्तिद्वयंत दनन्तरविषुवमनन्तरंसंकातिद्वयम- 
नन्तरमयनमित्यादिपौनः पुन्येनज्ञेयमित्यर्थः । संक्ांतिद्वयमध्येप्रथमसंकान्तौषि- 
शेषमाह । नैरन्तयांदिति । निरन्तरतयासम्भूतायाःसंक्रान्तेः सकाशादिष्णुपदी- 
द्वयंतद्न्तरालइतित्वर्थः । अवगम्यंप्रथमसंकान्तिविष्णुपदसञ्ज्ञातयोद्व्यं- 
तदभ्यन्तरेम्रत्येकभवतीतितात्पयार्थः । षडशीतिसञ्ज्ञंदितीयसंक्रमणंपूर्वसू- 
चितंतयोरपिद्व्यंतदन्तरालेभवतीतिध्येयम्‌ ॥ ८ ॥ | 
भा०टी०-कहेहुण दो बिन्दुओंके मध्यमें दो संक्रान्ति होती हैं जो चार संकान्ति तिनके 
पीछे होती हैं तिनको विष्णुपदी कहते है । (औरका नाम षड्शीति है )॥ ८ ॥ 
अथायनद्यमाह- 
भानोमैकरसंकरान्ते षण्मासाउत्तरायणम्‌ ॥ 
ककोदेस्तुतथेवस्यात्षण्मासादक्षिणायनम्‌॥ ९ ॥ 
सूरयस्यमकरसंकान्तेः सकाशातषट्सौरमासाउत्तरायणंभवाति । ककांदेः कर्के- 
संक्रान्ते;सकाशात्तथासूयेभोगात्‌ एवकारादन्यग्रहानिरासः । षण्मासाः । तुकारा 
त्सौराः । दक्षिणायनंभवाति ॥ ९ ॥ 
भा०्टी०-खूर्यके मकरसंक्रमणके पछि ६ मास उत्तरायण हैं । कर्कटसंक्रमणके पीछे ध्मास 
दक्षिणायन है ॥ ९॥ 
अथतुमासवर्षाण्याह-- 
द्विराशिनाथाऋतवर्ततोऽपिशिशिरादयः ॥ 
मेषादयोद्रोदशेतेमासास्तेरेववत्सरः ॥ १० ॥ , 
ततोमकरसंक्ान्तेःसकाशात्‌ । अपिशब्द्चरायणावधिनासमुच्चयार्थकः । 
द्विराशिनाथाराशिद्वयस्वामिकाराशिद्वयार्कंभोगात्मकाइत्यर्थः । शिशिरादयः 
शरद्वेमन्ताऋतवःकालविभागविरेषाभवन्ति । एते सूर्य 
भोगविषयकामेषादयोराशयोद्वादशमासास्तैदरोदशभिमासैः । एवकारान्न्यूनाधि- 
कव्यवच्छेद्‌ः । वत्सरःसौरवर्षभवति ॥ १० ॥ 
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ध्यायः १४ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२४१) 
भान्टी०-वह समय ( मकरसंक्रमण ) से शिशिरादि सब ऋतुमें द्विरा के भे 
करता है। मेषादि १२ मासमें एकवर्ष होताहै ॥१०॥ जान ति 00 

अथप्रसङ्गात्संक्ान्तोएुण्यकालानयनमाह- 
केम ड [a ~ 
अकमानकलाःपष्टयागुणिताशुक्तिभाजिताः ॥ 
® नाड्य ७ [he ° क 
तदधनाडयःसंक्रातेखाकपुण्यतथापरे ॥ ११ ॥ 
सूर्यस्यविम्बप्रमाणकलाःपष्टचाशागिताः सुग्यंगत्याभक्तास्तस्फलस्पाद्वेतत्सं 
ख्याकाघटिकाइत्यथ; । संकान्तेःसूर्यस्यराशिमवेशकालादित्यथ:। अवाकपूर्वपुण्य- 
स्नानादिधर्मकत्येपुण्यघटिकाः पुण्यवृद्विकारिकाः । अपरेसंक्रांत्युत्तरकालेतथास्ना- 
नादिधर्मकृत्येपुण्यवृद्धि दाइत्यर्थः । अत्रोपपत्तिः । ूर्यबिम्वकेन्दरस्यराइयादीसश्चर- 
णकालःसंक्रमणकालस्तस्यसूक्मत्वेनइ्ञयतवात्स्थूलकालःकोप्यभ्युपेयः सतुराश्या 
दौविम्बसश्चरणरूपोऽङ्गीकृतोविम्वसम्बन्धात्‌ । अतःसू्व्यगत्याषष्टिसावनघटिका- 
स्तदासूर्यविम्बकलाभिःकाइत्यबुपातानीताविस्ववािकाःसंक्रान्तिकालः स्थूलः प्राङ- 
नेमिसश्चरणकालात्पश्चिमनेमिस्चरणकालपरययनतंतदर्वाटिकाव्यासाथटिकाइति 
संक्रान्तिकालात्ताभिःपर्वमपरत्रकालेप्रागपरनेम्योः कमेणसंचरणात्पूवोत्तरकाले- 
पुण्याइति ॥११॥ 
भाण्टी०-सूयंमानकला ६० से गुणकरके शुक्तिसे भाग करनेपर जोहो, तिस्का आधा 
सेक्रमणकालमें वियोग और योग करनेंसे जो दो समय होते हैं तिनका अन्तर अतिपण्य- 
दाई होता है॥ ११॥ ४ र 
अथसौरसुक्स्वाकमप्रापतंचान्दमानमाह- 
९ &२ ~® La 
अकोद्विनिस्ततःप्राचीयद्यात्यहरहःशशी ॥ 
५" शैस्तुज्ञेया गभिस्तिथि oS 
तच्चान्द्रमानमंशैर्तुजञेयाद्रादशमिस्तिथिः ॥ १२ ॥ 
सूयीत्समागमंत्यकत्वाविनिरगंतःएथग्भूतःसंश्न्द्रोऽहरहःप्रातिदिनंयत्‌ तत्संख्या- 
सितंप्राचींपूर्वादिशंगच्छतितः्मांतिदिनेचान्दमानंतततुगत्यन्तरांशमितम्‌ । ननुसौर- 
दिनंमूयीशेनयथाभवतितयेतटूपैभागेःकियाद्वेः पूर्णचान्द्दिनंभवतीत्यतआह । 
अंशैरिति । भागेस्तुकारात्सुय्येचन्दान्तरोत्पत्नेस्तस्यतदूपत्वात । द्वादशाभिदांदश- 
संख्याकैस्तियिज्षेया । एकंचान्ददिनंत्ञेयमित्यर्थः । एतदुक्तमवाति । सूर्यचन्दयोगा- 
चान्द्रादैनमवृत्तेः पुनरयोगिमाससमातेभंगणान्तरेणचान्दीमासखिशचान्द्रादिनात्मक गैरेकंचान्ददिनम 0 
. अतसििशदिनेर्भगणांशान्तरंतदेकेनाकामोति । दादराभागेरेकंचान । 'दर्शःसु- 
थेन्दुसङ्गगः । ' इत्पभिधानादशवधिकमासस्यत्रिशत्तिथ्यात्मकत्वात्तिथिश्वा- 
न्द्रृदिनरूपेति व्य ॥ १ २ ॥ पूर्वादेशामे > ~ 
न्दंदिनरूपेति चन्द्रमा पूवादेशाम जाता है; तिसके लिये सूर्यस १२ 


०ठी०-सूर्यले निकळकर अहरह 
तमो जानेको जितना समय लगता है, वद तिथि है ॥ १२ ॥ 
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९२४२) सूय्येसिद्धान्तः- [चतुदेशो६- 
अथचान्दव्यवहारमाह- 
तिथि क्षोरंसवोक्रियास्तथा ७. ९ 
तिथिःकरणमुद्राहः ॥ 
ef क्रियाचान्द्रे 
ब्रतोपवासयात्राणांक्रियाचान्ह्रेणगृह्मते ॥ १२ ॥ 
तिथिःप्रतिपदाद्याकरणंबवादिकसुद्वाहोविवाहःक्षोरंचीलकर्म । एतदाद्या*सर्व- 
क्रिपात्रतबन्धाद्युत्सवरूपात्रतो पवासयात्राणांनियमोपवासगमनानाकयाकरणम्‌ । 
तथासमुच्चयार्थक; । चान्दमानेनगृह्यते । अद्धीकियते ॥ १३ ॥ 
भा०्टी०-तिथि,करण, विवाह क्षौरादि समस्तकमे व्रत, उपवास, यात्रा सबही चान्द्रमानमे 
ग्रहण किये जाते हैं ॥ १३॥ 
अथचान्द्रमासंप्रसङ्गापित्‌मानंचाह- 


बिशतातिथिभिमाँसशचानदरः पित्यमहः स्मृतम्‌ ॥ 
निशाचमासपक्षान्तोतयोमंध्येविभागतः ॥ १४ ॥ 


Ne OO 


त्रिशतात्रिशन्मितैस्तिथिभिश्चान्द्रोमासःपित्र्यंपितृसंबन्धि । अहद्निम्‌। निशा- 
रात्रिःपितृसंबद्वा । चकारोव्यसस्थार्थकः । तेनोभयंनेकःप्रत्येकंकिंतु मिलितंस्थृत- 
मितिलिंगानुरोधेनोभयत्रान्वोेति । तथाचचान्द्रोमासः । फिव्याहोरात्रमित्यर्थः 
फलितः । मासपक्षान्तोमासान्तादर्शान्तःपक्षान्तःपूर्णमान्तः । एतावित्यर्थः । वि- 
भागतःकमेणेव्यर्थः तयो:पित्र्याहोरात्रयोमंध्येपधभवतः । दशान्तःपितृणांमध्याह्ः 
पूणिमान्तःपितणांमध्यरात्रइत्यर्थ; । अथांत्कृष्णाष्टम्यध्येंदिनमारंभः । शुक्लाहम्पर्ते- 
दिनान्तइतिसिद्धम्‌ ॥ १४ ॥ 


भा०्टी०-३०तिथिमें चान्द्रमाख या पिठादिन और पक्षान्तमें निशा हे इसप्रकार विभागमे 
एक मासका दिनरात होता है ॥ १४ ॥| 


अथक्रमप्राप्तनक्षत्रमानंप्रसंगान्माससंज्ञांचाह- 
अचक्रञ्रमणनित्यंनाक्षत्रैदिनमुच्यते ॥ 
नक्षत्रनाम्नामासास्तुज्ञेयाःपर्वान्तयोगतः ॥ १५ ॥ 
नित्यंप्रत्यईभचकभ्रमणंनक्षत्रसमूहस्यप्नवहवायुकृतपरेभ्रमः । नाक्षत्रनक्षत्र 
सम्बन्धिदिनंमानज्ञैकध्यते । नित्यमित्यनेनचन्दरभोगनक्षत्रभोगोनाक्षत्रमित्य- 
स्यनिरासः । भचकरभ्रमणानुपपत्तेः । माससंज्ञामहानक्षत्रनाम्नेति । 
पर्वान्तयोगतःपवोन्तपूणिमान्तः । तस्ययोगात्तत्सम्बन्धात्‌ । नक्षत्रसं- 
ज्ञयामासाः । तुकाराचान्दाअवगम्या/पूर्णिमान्तस्थितचन्द्नक्षत्रसंज्ञोमासो 
ज्ञयइतितात्पयांथः । यथाहि यइशोन्तावधिकश्वान्दोमासस्तदभ्यतरस्थित- 
पूर्णिमान्तस्थितचन्दनकषतरसज्चः ॥ चित्रासम्वन्धाच्चैत्रः । विशाखासम्बन्धा- 
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ध्याय; १४ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२४३) 


दवेशाखः । ज्येष्ठासम्बन्धाज्ज्येष्ठः । आषाढासम्बन्धादाषाढः। अवणसम्बन्धाच्छा- 
वण; । भादपदासम्वन्थाद्वादपदः । अश्विनीसम्बन्धादाश्िनः । कृत्तिकासम्बन्धा- 
त्कातकः । उंगशीपसम्बन्धान्मागशीर्ष: । पुष्यसम्वन्धात्पोषपः । मघासंबन्धा- 


न्माधः। फारणुनीसम्बन्यात्फार्नइति ॥ १५॥ 


~ Se 
1० बानिकभचक्रका अमण करनाद्दी नाक्षत्रिकदिन दै । पूर्णिमान्तायेष्ठित 
नक्षत्रके नामखे मासका नाम जानना चाहिये ॥ १५॥ “ 


ननुपूणिमान्तेतत्तत्रक्षत्राभावेकथंसत्संज्ञामासानामुचितेत्यतआह- 
कार्तिक्यादिपुसंयोगेक्ृत्तिकापिद्रयंद्वयम्‌ ॥ 
अन्त्योपान्त्यापञ्चमञ्चत्रिधामासत्रयंस्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
नक्षत्रसंयोगार्थमितिनिमित्तसप्तमी । कातिक्यादिषुकातिकमासादीनांपौर्णमा- 
सीजित्यर्थ: । कृत्तिकादिद्यंद्रयंनक्षत्रंकथितंकृत्तिकारोहिणीभ्यां कार्तिक: मृगार्दा- 
भ्यांमार्गशीषेः । पुनवंसुपुष्याभ्यांपोषः । आश्षेपामघाम्पांमाध; । चित्रास्वाती- 
भ्यांचैत्रः । विशाखानुराधाभ्यांवैशाखः । ज्येष्ठामूलाभ्यांज्येष्ट: । पूर्वोत्तराषाढाभ्या- 
आषाढ; । अवणधानिष्ठाभ्यांभ्रावणइतिफलितम्‌ । अवशिष्टमासानाह । अन्त्योपा- 
न्स्याविति । अत्रकातिकस्या दित्वेनग्रहादन््यआशिनः । उपान्त्योभाद्रपदः । एतौ- 
मासौ । पञ्चमःफाल्गुनः । चकारःसमुञ्चयइति । मासत्रयंत्रिधास्थानत्रयउक्तम । 
रेवत्यश्चिनीभरणीतिनक्षत्रत्रयसम्बन्धादाशिनः । शततारापूर्वोत्तराभादपदेतिनक्ष- 
अत्रयसम्बन्धाद्वादपद्‌ः । पृर्वोत्तराफाल्गुनीहस्तेतिनक्षत्रत्रयसंबन्धात्फाल्युनइति- 
सिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
आग्टी०-कार्तेकमासकी पूणिमासे दो दो नक्षत्रमें एक एक मासका नाम केवळ 
आश्विन, भाद्र, और फाल्णुन मासका नाम तीन नक्षत्रोंमें लि्ध है ॥ १६॥ 
अथप्रसङ्गात्कातिकादिबृहस्पतिवर्षाण्याह- 
'वेशाखादिषुकृष्णेचयोगःपत्नदशेतिथो ॥ 
कात्तिकादीनिवषाणिशरोरस्तोदयात्तथा ॥ १७॥ 
यथापौणमास्यांनकषत्रसम्बन्पेनततसंज्ञोमासोभवाति । तथेतिसमुच्चयार्थकम्‌ । 
बृहर्पतेःसुरयसानब्निध्यदरत्वाभ्यामस्ताइदयाद्वावैशाखादिषुद्रादशसुमासेषुकृष्णपञ्षे- 
पञ्चदञ्ञतिथो । अमायामित्यर्थः । _चकार;पौर्णमासीसम्बन्धात्समुचयाथेकः । 
योगोदिननक्षत्रसम्बन्धः । कार्तिकादीनिद्वादशवर्षोणिभवान्ति । वैशाखकृष्णपक्ष- 


पेबृहस्पतिवर्षकत्तिकादिनः ~ 


पञ्चद्‌दयाममारूपायांबृहस्पते स्तउदयेवाजातेसतितदापिबहस्पतिवर्षकृत्तिकादिन- 
क्षत्रसम्बन्धात्कातिकसञ्ज्ञम्‌ । एवंज्येष्ठाषाढभ्ावणभादपदाधिनकार्तिकमागशीषं 


~ 


पौषमाघफाल्युनचैत्रामासुमगपुष्यमघा१०फा” चित्राविशाखाज्येष्ठापू० षा? भुव- 
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(२४४) सूय्योसिद्धान्तः- [ चतुर्दृशोऽ- 


| णपू० भा? अश्रिनी दिननक्षत्रसम्बन्धान्मागंशीरषा दीनिभवान्ति । अत्रापिम्रोक्तन- 
क्षत्रद्वयत्रयसम्वन्धःप्राणुक्तोबीध्यः । अनेनेट्युपलक्षणम्‌ । तेनयदिनिवृहस्पतेरुद्यो; 
रतोवातदिनेयचन्दराधिष्ठितनक्त्रेतत्सञ्जेबाहस्पत्यवर्षभवतीतितात्सयंम्‌ । संहिता- 
अन्बेषस्तोदयवशाद्वषक्ति:परमिदानीमुदयवषव्यवहारोगणफेगेण्यतेयेनीदितेज्यइ- 
त्युक्तेरिते ॥ १७ ॥ 
भा०टी०-जैसे वैद्याखादिमें पूर्णिमाकी तिथिके नक्षत्रसे मासका नाम होता हे तैले 
ही बृहस्पतिके अस्तोदयसमय कृष्णापचद्शी तिथिके नक्षत्रातुखार वर्षका नामन 
होता है ॥ १७॥ 
अथक्रमप्रात॑सावनमाह- अर 
उद्यादुदयंभानोःसावनंतत्मकोतितम्‌ ॥ 
सावनानिस्थुरेतेनयज्ञकालविधिस्तुतेः ॥ १८ ॥ 
सुयेस्योदयादुदयकालमारम्याव्यवहितोदयकालपयंन्तंयत्कालात्मकंतत्सावनं- 
मानज्ञेरुक्तम्‌ । एतेनोदयद्धयान्तरात्मककालस्यगणनयासावनानिवसुद्यष्टादीत्या- 
दिनामध्याधिकारोक्तानिभवन्त । तव्यवहारमाह । 'यज्ञकालविधिरिति !? 
यज्ञस्ययःकालस्तस्यगणनातेःसावनेः । तुकारोःन्यमाननिरासार्थकेवकार- 
पर; ॥ १८ ॥ 
भाग्टी०-एक सूर्योद्यले लेकर दूसरे सूर्योद्यतक काळका नाम सावन दे । इस्से 
ही यज्ञकालकी विधिका निर्णय होता है ॥ १८ ॥ 
अथव्यवहारान्तरमाह- 


सूतकादिपरिच्छेदोदिनमासाब्दपार्तथा ॥ 


मध्यमाग्रहभुक्तिस्तुसावनेनेवगृह्यते ॥ १९ ॥ 

` सुतकेजन्ममरणसम्बन्धि । आदिपदग्राह्मंचिकिस्सितचान्द्रायणादि तस्यपारिः 
च्छेदोनिर्णयः । दिनाधिपमासेश्रवपेश्ररः । तथासमुच्चये । प्रहाणांगतिमेध्यमा । 
ठुकारात्स्पष्टयतेनिरासः । तस्याःप्रतिक्षणवेलक्षण्यादिनसम्बन्थस्याभावात्‌ । एते- 
नस्पष्टगत्यास्पष्टयरहस्यचालनंनिरस्तंस्थूलत्वार्दितिसूचितम्‌। सावनमानेन । एवका- 
रादन्पमाननिरास; । गद्यतसुधाभिरङ्गीक्रियते । अत्रबहुवचनानुरोधेनगह्यमतइत्य- 
त्रवदुवचनंज्ञेयम्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०टी०-सुतकादि आशौच दिन मास और अब्दपति ग्रहकी मध्यक्चाक्ति सावनके 
अनुसार अ्रदण कीजाती है॥ १९ ॥ 


अथदिव्यमानमाह- So 
सुरासुराणामन्योन्यमहोराः ॥ 
य॒त्प्रक्ततद्भवेदिव्यंभानोभेगणपूरणात्‌॥ २० ॥ 
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ध्यायः १४] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमैतः (२४५) 


पू्वार्धपूर्वव्याख्यातम्‌ । यदहोरात्रंपूर्वारधोक्तंसूय्येस्यमगणभोगपूरते:पोक्तंपूर्वमने- 
कधानिर्णीतंतदहोरात्रंदिव्यमानंस्यात्‌ ॥ २० ॥ 

भाग्टी०-छुर अछुरोंके परस्पर विपरीतभावले दिनरात होता है सूयकै भगणपूरणक 
कालही दिव्य दिन है ॥ २० ॥ 

अथावरशिष्टेपराजापत्यत्नाह्ममांनिआह- 


मन्वन्तरव्यव्स्थाचग्राजापत्यशुदाहतम्‌ ॥ 
नतश्रद्यनिशोभेंदोबाह्मःकल्पःप्रकीर्तितम्‌॥ २१॥ 
मन्वन्तरव्यवस्थामन्वन्तरावस्थितिः । 'युगानांसप्ततिःसैका ।' इत्यादिनाम- 
व्याधिकारोक्तेतिचार्थः । प्राजापत्यंमानंमानज्ञैरुदाहृतमुक्तं मनूनांप्रजापतिपुत्र- 
त्वात्‌ । ननुदेवपितृमानयो दिनरात्रिभेदोयथोक्तस्तथास्मिन्मानेदिनरात्रिभेदपरति- 
पादनंकथंनोक्तमिव्यतआह । नेति । तत्रप्राज्ञापत्यमानेद्युनिशोदिनरात्योमेदो- 
विवेकोगुरुसौरचन्द्रमानवन्नास्ति । ब्रह्ममानमाह । ब्राह्मःइति । कर्पोएुगसह- 
सात्मकःप्रागुक्तः । अरह्ममानंमानज्ञैरुकतम्‌ । यद्यपिपूर्वेपित्रयबाहस्पत्यमानयोरनु- 
केरजतयोरेवनिरूपणमुक्तमन्येषांनिरूपणंतुपू्वो्त्यापुनरुकत॑तथापि पूवगणिताय्यु- 
पजीव्यपरिभाषाकथनावश्यकतयागणितप्रवृत्त्य्तिषाममानत्वेन निरूपणादत्रतुवि- 


७. 


ज्षेषकथनार्थमानखेनपुनस्तेषानिरूपणमटनोत्तरत्वेनाक्षतिकरमन्यथामरनातुपपत्तेरि- 
तिदिक्‌ ॥ २१॥ ष 
भा दी ०-प्रजापति आदि मन्वन्तरकी व्यवस्था पहले कही है। इसमें दैनरातका भेद नही । 
कल्पही ब्रह्ममान है ॥ ३१ ॥ 
अथस्वोक्तमुपसंहराति- 
एतत्तेपरमाख्यातंरहस्यंपरमाद्नतम्‌ ॥ 
ब्रब्षैतत्परमपुण्यसवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
हेपरमदैत्यश्रेष्ठस्‌य्येभक्तत्वात्‌ । तेतुम्यमेतदधुनोक्तंपरंद्वितीयकथनमाख्यातं- 
निराकाडक्षतयासम्पूरणकथितम्‌ । पूर्वसावशेषमुक्तस्थितमितित्वयामरनाः कृता- 
स्तदुत्तररूपद्धितीयकथनमिद (निःसंदिग्धमस्तीतितवसंशानोद्धवन्तीतिभावः | 
ननुमइनविनापूर्व मेवदंकथंोक्तमित्यतआह्‌ । रहस्पमिति । कुतइत्यतआह । 
अद्भुतमिति त र जागर दा तिज्ञानसम्पादकत्वादाश्चर्यकरमित्पर्थः । 
त चमसूर्वोक्तगनसावधानतया ततेनेवत्वढुक्ता:भइनाःकर्तुश क्यास्तदुत्तरस्बेनदि- 
तेल्वांपरीक्ष्यलांप्रत्युक्तरहस्पामितिभावः । नन्वन्यशास्त्राणाज्ञानाद- 


मदुक्तमितिः लत ती ८ 
तीयंमदु, मात्रित्यतआह । बल्लेति । एतन्मदुकतब्र्मतरह्मसमंतथाचान्य- 


नसा शसमलवाभावेपितन्शानाव्हानन्‍दावातिरस्माइ स्वरूपाइ झानन्‍दा- 
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(२४६) सूय्यासेद्धान्तः- [ चतुर्दृशोऽ-- 


वाप्तौकिचित्रामेतिभावः । कुतइदंत्रहमसममित्यतआह । परमिति । उत्कृष्टम्‌ । 
अत्रहेतुभूतं विशेषणद्वयमाह । पुण्यंसर्वपापप्रणाशनामेति । पुण्यजनकंसर्वपापः 
नाशकम्‌ ॥ २२ ॥ 


भा०्टी०-हे श्रेष्ठ ! यद्द परम अद्धुत रहस्य कहा । यह सर्वपापका नाश करनेवाला अति: 
पवित्र है, वरन्‌ ब्रह्मस्वरूप है ॥ २२॥ 


नन्वस्माद्ब्रह्मानन्दप्राप्तिरक्तापू्व्रहलोकप्राप्तिश्चोक्तातत्रानयोः किंफलभवती- 
त्यतआह- 


दिव्यंचाक्षेम्रहाणांचदशितंज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ 
विज्ञेयाकोदिलोकेषुस्थानंप्राप्रोतिशाश्वतम्‌ ॥ २३ ॥ 


आक्षैनक्षत्रसबन्धिज्ञानग्रहाणांज्ञानम्‌ । चःसमुन्चये । उत्तमंसर्व्वशास्त्रेभ्यउत्क- 
ष्टम्‌ । अत्नहेतुभूतंविरोषणंदिवयंस्वर्गलोकोतपत्नंदाशितंमयातुभ्यसुपदिष्ठंविज्ञायज्ञा- 
वाकांदिलोकेषुसृयांदिग्रहलोकेषुस्थानमघिष्ठानं पामोतिशारवतं नित्यंब्रह्मसाय॒- 
ज्यरूपंस्थानम्‌ । पू्वाधस्थद्धितीयचकार'समुच्चयार्थकोतत्रान्वेति । तथाचोभयंफलं 
कमेणभवतीतिभावः । यच््वेतत्तेपरमाख्यातमित्यादिश्छोकः कचिसुस्तकेःस्मात- 
कोकातूवैनास्ति किन्तुमाननिरूपणान्तस्थदिव्यंचाक्षंमित्यादिश्चोकान्तेमानाध्या- 
यसमाष्तिकृत्वाग्रे । “ यथाशिखामयूराणांनागानांमणयो यथा ॥ तद्व्वेदाङ्गशास्तरा- 
णांगणितंमू्धेनिस्थितम्‌ ॥ १॥ नदेयंतत्कृतघ्नायवेदविछावकायच । अर्थलुब्धा- 
यमूखोयसाहङ्कवारायपापिने ॥ २ ॥ एवंविधायपुत्रायाप्यदेयंसहजायच । दत्ते- 
नवेदमार्गस्यसमुच्छेदःकृतोभवेत्‌ ॥ ३ ॥ ब्रजितामन्धतामिसंगुरुशिष्यौस॒दारुणम्‌ । 
ततःशान्तायशुचयेत्राह्मणायेवदापयेत्‌ ॥ ४ ॥ चक्रानुपातजीमध्योमध्यबत्ता- 
शजःस्फुटः । कालेनहक्समोनस्यात्ततोबीजक्रियोच्यते ॥ ५ ॥ राश्यादिरिन्दु- 
रङ्कघ्रोभक्तोनक्षत्रकक्षया । शेषनक्षत्रकक्षायास्त्यनेच्छेषकयोस्तयोः ॥ ६ ॥ यद्‌- 
स्पतद्वजेद्वानांकक्षयातिथिनिध्नया । बीजंभागादिकंतस्स्यात्कार्येत्तद्धनरवी 
॥ ७ ॥ त्रिगुणंशोधयेदिन्दौजिनष्नंभूमिजेक्षिपेत्‌ । हग्यमध्नमुणज्ञोचेखरामध्नं 
गुराव्णम्‌ ॥ ८ ॥ ऋणंव्योमनवाघ्नंस्यादानवेज्यचलोञ्चके ॥ धनंसप्ताहतंम- 
न्देपरिधीनामथोच्यते ॥ ९ ॥ युग्मान्तोक्ताःपरिधयोयेतेनित्यंपारेर फुटाः ॥ 
ओजान्तोक्तासतुतेज्ञेयाःपरबीजेनसंस्कृताः ॥ १० ॥ वच्मिनिर्बीजकानोज- 
पदान्तेवृत्तभांगकान्‌ ॥ सुयेन्द्रोमेनवोदन्ताधतितत्त्वकलोनिताः ॥ ११ ॥ 
बाणतेकोमहीजस्प सौम्यस्पाचलबाहवः ॥ वाक्पतेरष्नेत्राणिव्योमशीतां- 
शवोभगोः ॥ १२, ॥ सूर्यतेवोःकेपुत्रस्यबीजमेतेषुकारयेत. ॥ बीजंखा- 
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ब्यायः १४] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः (२४७) 


ग्न्युद्धतंशोध्यंपरिध्यंशेषुभास्वतः ॥ १३ ॥ इनाप्त॑योजयेदिन्दोःकुजस्याश्वहतं्षि- 
पेत्‌ । विदश्चन्द्हतंयोज्यंसूरेरिन्द्रहतंधनम्‌ ॥ १४ ॥ भनंभगोर्भवात्रिम- 
रविधंशोययेच्छनेः ॥ एवंमान्दाःपारध्यंशाः स्फुटाःस्युवेच्मिशीघकान्‌ ॥१५॥ 
भौमस्याभ्रणुणाक्षीणिवुधस्यान्धिगुणेन्दवः ॥ बाणाक्षादेवपूज्यस्यभागवस्येन्दु- 
घड्यमाः ॥ १६ ॥ इनेश्चन्द्राब्धयःशीघाः ओजान्तेवीजवर्जिताः ॥ दिघे" 
स्वंकुजभागेषुबीजद्विष्नमूणंविद! ॥ १७ ॥ अन्वयष्टिष्नंवनंसुरेरिन्दुष्नंशोधये- 
त्कबेः ॥ चन्द्रध्नमृणमाकस्यस्युरेभिट्टक्समाग्रहाः ॥ १८ ॥ एतद्वीजंमया- 
ख्यातंग्रीत्यापरमयातव ॥ गोपनायमिदं निव्यंनोपदेश्यंयतस्ततः ॥ १९ ॥ 
परीक्षितायशिष्यायगुरुभक्तायसाधवे॥ देयंविग्रायनान्यस्मैप्रतिकंचुककारिणे॥२०॥ 
बीजंनिःरोषसिद्वान्तरहस्यंपरमंस्फुटम्‌ । यात्रापाणिग्रहादीनांकायांणांशुभसिदधि- 
दस्‌ ॥” २१ ॥ इत्यस्यक्कचितुस्तकेलिखितस्यवीजोपनयनाध्यायस्यान्तेलिखि- 
तोदृ्यतेततुनसमज्ञसम्‌ । उत्तरखण्डेग्रहगणितनिरूपणाभावात्तन्निरूपणप्रसङ्गः 
निरूपणीयस्याध्यायस्यालेखनानौचिस्यासपष्टायिकारेतदन्तेवास्यलेखनस्ययुक्तत्वा- 
ज्च। किञ्च । 'मानातिकतिकिञ्चंतेः ।! इतिप्रइनाम्रेमश्नानामभावात्मइनोत्तरभूः 
तोत्तरखण्डेऽस्यलेखनमसंगतम्‌ । आपिच । उपदेशकालेबीजाभावादग्रेन्तरदशा- 
नमनियतंकथमुप दिष्टमन्यथान्त्भूतव्वेनेवोक्तः स्यादित्यादिविचारेणकेनचि- 
दृष्टेनबीजस्यार्घमूलकतज्ञापनायान्तेपत्रबीजोपनयनाध्यायःश्राश्षिधइस्यवगम्यनव्या- 
ख्यातइतिमन्तव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

भा०्टी०-ग्रह और नक्षत्रसम्बन्धीय दिव्य उत्तम ज्ञान जो मैंने कहा तिसके प्राप्तकरनेसे 
सूर्यादि लोकमें नित्यस्थान मिलंता है॥ २३ ॥ 


अथसुनान्भतिकथितसम्वादस्योपसंहारमाह- 
इत्युक्त्वामयमामन्त्यसम्यक्तेनाभिपजितः ॥ 
दिवमाचक्रमेकांशःप्रविवेशस्वमण्डलम्‌ ॥ २४ ॥ 


सूयाशएुरुघोमयासुरमामन्त्यसम्यक्तत्वतोग्रहाद्चिरितमुपदिश्य | इति । एत 
तेइस्यादिश्वोकदवयमुक्त्वाकथयित्वा । सञुञ्चयाथकश्चीऽुसन रः । दिवंस्वर्गमा- 
चक्रमे । आक्रमणविषयंचक्रे । तके तावा 
तआह । तेनेति । पूजितः ॥ गन्धधूपादिनेवेद्ययखालक्षरणा- 
दिभिःपूजाविषयीकृतः । मयद्वारामत्येोकेसिद्िस्यत॒ल्पत्वेनमाप्तरतिभावः | 
नतुस्वर्ग;पिकिस्थानंगतइत्यतआह । प्रविविशेति । स्वमण्डलंसूर्यविम्बंविशातिस्मा- 
घिष्ठितवात्‌ । अत्रापिसमुञ्चयाथोऽतुसन्धेयश्चकारः॥ २४ ॥ 
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(२४८) सूय्येसिद्धान्तः- [ चतुर्दैशो$- 
भाग्टी०-इसप्रकार मयको भली भांति उपदेश देनेके पीछे तिस्ले पूजित होकर 
सूर्याश पुरुष स्वर्गमें चढकर खर्यमण्डठमैं प्रवेश करते हुए ॥ २४ ॥ 
अथमयासुरावस्थांतात्कालिकीमाह- 
थ॒दिव्यंतज्ज्ञानंज्ञात्वासा ७. €~ i 
मयोऽथदिव्यंतजज्ञानंज्ञात्वासाक्षाश्विस्वतः ॥ 
त्यामिवात्मानं ® 
कृतक्ृत्यमिवात्मानंमेनेनिधूतकर्मषस्‌ ॥ २५ ॥ 
अथसूर्य्याशपुरुषाऽनतर्धानानन्तरंमयासुरस्त्जञानग्रह््स्थिध्या दिज्ञानंपूरवोक्तंदिः 
व्यस्वर्गस्थंसूयांत्साक्षादनन्यद्वारेत्यर्थः । सूर्यांशपुरुषस्यसूया भिन्नत्वंतदु्पन्नत्वाद्‌- 
तएवभेदेऽपिसाक्षादुक्तंयुक्तम्‌ । ज्ञात्वात्मानंस्वंनिर्धूतकल्मषंनिवारितपापंकृतङ्ृस्यं- 
सम्पादितकार्यभेनेमन्यतेऽस्म ॥ २५ ॥ 
भा०री०-मयभी साक्षात्‌ सूर्यनारायणसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हो कलुषशून्य हुआ 
और एऐसाही मनमें समझने लगा ॥ २५॥ 
अथत्वामिदंज्ञानंकथंप्राप्तवानितिश्रोतृसुनिभिःपष्टोसुनिस्तान्प्रतितत्रत्याअस्मत्म- 
भृत यऋषयोमयंप्रत्येतज्ज्ञानं एष्टवन्तइत्याह- 
° ७. 
ज्ञावातमषयश्वचाथसूयलब्धवरमयम्‌ ॥ 
[aS 2००५ > १) 
पारिवडुरुपत्याथाज्ञानंपप्रच्छुरादरात्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथमयासुरस्यज्ञान्राप्त्यनन्तरमुषयःसूय्यांशपुरुषमयासुरसर्वा दाश्चितभ्रमिप्र- 
देशासन्नभूमिभ्रदेशस्थाअस्मत्मभृतयोमुनयस्तं कुतकृत्यंमयासुरंसूय्यंलव्धवरंसूर्या- 
त्माप्तोवरोज्ञानभसादोयेनेतादशंज्ञात्वा। उपसमीपएत्यागव्य ! चःसमुञ्चये । परिववुः 
वेष्टितवन्तः । अथोअनन्तरमादराद्त्यन्तंसाभिलाषितयाततज्ञानं ग्रहादिचरितं- 
पप्रच्छुःपृष्टवन्तः ॥ २६॥ 


भा०टी०-मयने सूर्येभगवानसे वर पायाहै, ऐसा जानकर मुनियोंने तिके निकट 
आय आद्रसहित पूछाथा ॥ २६॥ 


अथमयासुरःस्वज्ञानंतमरनकारकानस्मत्मभृतीन्मुनान्मातिकथयामासेत्याह- 
सतेभ्यःप्रददोप्रीतोग्रहाणांचरितंमहत्‌ ॥ 
अत्यद्भुततमंलोकेरहस्यंत्रह्मसम्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 


'  मयासुरःप्रीतःसन्तुष्टःसन्‌तेभ्योऽस्मअभृतिभ्यक्षिभ्योग्रहाणांस्थित्यादिज्ञानंम- 
| हृदपरिमेयमतएवत्रह्मसम्मितंत्रह्मतुल्यं लोकेभूलाकेत्यहुततममत्यन्तमाश्वय्यंकार 
` कंश्रेष्ठमतएवमददौप्रकर्षणनिव्योजतयादत्तवानकथयामासेत्यथे; ॥ २७ ॥ 
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ध्यायः १४ ] संस्कृतटीका-भाषाटीकासमेतः । (२४९) 


भा०्टी०-ग्रहोको चरित्ररूप अत्यन्त अद्भुत जह्मसम्मित रहस्य मैंने प्रसन्न होकर 
ऋषियोंकों दियाथा ॥ २७॥ % 
अथमानाध्यायसमाप्त्यासूयैसिद्वान्तसमासिकस्यचिलक्षिप्ताध्यायस्पनिवारिकाँ 
फृक्किकयाह- 


सूर्येसिद्धान्तेमानाध्यायः ॥ १४ ॥ 


रङ्गनाथेनरचितेसूर्यसिद्वान्तटिप्पणे ॥ मानाध्यायोत्तरदलेपूर्णोगूठमकाशके ॥ 
आगीरथीतीरसंस्थेशम्भोवाराणसीपुरे। वल्लालगणकोरुदजपासक्तोभवद्बुघ/॥ १॥ 
तस्याव्मजाःपश्चगुणाभिरामाञ्येष्ठःसरामःसकलागमज्ञः । येनोपपात्तिःस्वाधिया 
नितान्तंप्रकाशितानन्तसुधाकरस्य ॥ २ ॥ ततःसकृष्णोजहंगीरसावभोमस्यसर्वा- 
घिगतप्रातिष्ठितः ॥ श्रीभास्करीयंनिवृतंतुयेनबीजंतथार्श्रापातिपद्धातिसा ॥ ३ ॥ 
गोविन्दसञज्ञस्तुततस्तृतीयस्तस्यानुजोःहंगुरुलव्धविद्यः ॥ विश्वेशपत्पअनिविष्ट- 
चेताः काशीनिवासीसकलाभिमान्यः ॥ ४ ॥ श्रीरङ्गनाथोकेमुखोत्थंशाख्नेग्ठम- 
काशाभिधटिप्पणंसः ॥ कृत्वामहादेवबुधाग्रजोथविश्वेश्वरायार्पितवान्सुवृद्धबै ॥५ ॥ 
शकेतत्वतिथ्युन्मितेचैत्रमासेसितेशम्भुतिथ्यांबुधेःकोदयान्मे । दलाब्यद्िनाराचना- 
डीपुजातोमुनीशाकंसिद्धान्तगूठप्रकाशी ॥ ६ ॥ गूढप्रकाशकंदष्टारट्रनाथभवंभुवि॥ 
सुनीश्वरस्यसहजंलभन्तांगणकाःसुखम्‌ ॥ ७ ॥ 


इतिश्रीसकलगणकसार्वभौमबद्लालदैवज्ञात्मजरङ्गनाथविरचितःस्यसिद्वान्तगू- 
ढार्थप्रकाशकःसम्पूर्ण: ॥ 
समाप्तश्नसूर्यसिद्धान्त: ॥ 
चतुदेशअध्यायसमाप्त ॥ 


उत्तरखण्ड पूणहुआ । 
tS eS Sh SS का 
:& सिद्धान्तरहस्यमते। कल्यब्दपिण्डात्रिसहसलब्यं भागादिबीज धनमिन्दुदेद्रे । त्रिप्नं शनौ वेदहतं बुधोचे 
द्वित्रिप्नमिज्यास्फुजितोर्विशोष्यम्‌ ॥ जातकार्णवे-खबाणगिरिभिवुधे धनम॒र्ण खखेध्विन्दुमिगुरावथ ऋणं सिते 
रविसुते धनं दिकेछतैः । विधुस्तदविधूचये शतहताभ्रवेश्वानरेकणं कल्युगाव्दतों नयनगोचराः खेचराः ॥ 


सूयेसिद्वान्तः समाप्तः। 
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९२५०) सूर्य्यसिद्धान्तः- 


उदाहरणम्‌ । 


ADT 


अहर्गणानयन ( १ अ० ५१ छो० )। शाके १८१७ के प्रथमदिनका अहर्गण 
कृतयुगके शेषतक १९५३७२०००० त्रेता और द्वापरमान २१६०००० और 
कालियुगके बीतेहए ४९९६ मिलानेसे १९५५८८४९९६ कर्पगतान्दवर्ष हुआ। 
इसको १२ से गुणा करनेपर २३४७०६१९९५२ मास इए। इस संख्याका 
अधिमास संख्या १५९३३३६ से शुणाकरनेपर ३७३९६५८३७११८३९८७२ 
हुए । इनको सौरमासकी संख्या ५१८४०००० से भाग करनेपर ७२१३८४७१६ 
हुए भागावशेष छोडे गए । यह संख्या माससंख्यामें मिलाकर २४१९१००४६६८ 
इस माससंख्याको ३० तीससे गुणाकरके मधघुशुक्काढि तिथिसंख्या १८ मिला- 
नेसे ७२५७६०१४००५८ दिन इए। इस दिन संख्याको तिथि क्षय २५०८२२५२ 
से गुणा करनेपर १८२०३६९८७२४४९००५०६१६ हुए । इसको चान्द्र दिन 
१६०३००००८० से भाग करके भागावरेषको छोड़ देनेसे ११३५६०१८६०० 
येळब्ध इए । यह सख्या दिनसंख्यासे घटानेपर ७१४४०४१२१४५८ शेष रही । 
शनिवार होनेसे ०१४४०४१२१४५९ अहर्गेण हुआ ॥ 


मध्यानयन। ( १ अ० ५३ छोक ) अहगंणको सूर्यमगण ४३२०००० से गुणा 
करनेपर ३०८६२२ ५८०४७० २८८०००० ये हुए। इस संख्याको सौरदिन 
१५७७९१७८२८ से भाग करनेपर रब्ध १९५५८८४९९५ अगण इुए। शेष 
१५७४६८९१४० को १२ से गुणकरके सौरदिनसे भाग करनेपर ११ राशि हुई 
और अवशेषको ३० से गुण करके सौरदिनसे भाग करनेपर २९ अंश हुए । 
बाकीकी कला विकलादि करके १५ कला ४८ विकला और ९ अनुकला हुई । 
शेष छोड दिये गए । भगण संख्याको छोड़ देनेसे रविमध्य ११ । २९। १५ 
४८। ९ हुआ। 

देशान्तरानयन (१ अ० ६ ० छो० )। भूकणे १६०० योजनके वर्गको 
श्०्से गुणाकरनेपर २५६००००० हुए (इसका मूल निकालनेसे ५०६० योजन 
हुए। ५ अंगुल छायाके वगे करनेस २५ और शंकुवगे १४४ मिलाकर मूल निका- 
लनेसे १३ हुए । यह छायाकणे है । विषुवदिनके शंकु १२ से त्रिज्या (३४३८) 
को गुणाकरनेसे ४१२५६ हुए । इस संख्याको छायाकणे १३ से भाग करनेपर 
३१७३ भाग फल लम्बज्या हुई इसको योजन संख्या ५०६० से गुणाकरनेपर 
१६०५५३८० हुए। 
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उरावा (२५१) 


इसको त्रिज्या ३४३८ से भाग करनेपर स्फुट भूपरिधि ४६६९ योजन हुई 
किसीदेशकी योजनसंख्या १५० है । सूर्यकी दैनिक भुक्ति कलासे गुणा कर- 
नेपर ८८७० हुए । इसको स्फुट भूपरिधिसे भाग करनेपर १। ५३ कला 
विकलाहुई । यह रविमध्यमें स्वदेशकी पूर्वदिशामें होनेसे वियोग करनेसे ११ 
२९॥ १३।५५। ९ ये हुए। 


मन्दोच्चानयन । ( १ अ० ५४ छो० ) कृतयुगके शेषमें शनिका मन्दोञ्चनिरू- 
पणकरना । १९५३७२०००० वर्ष संख्याको, शानिके मन्दोच्च कल्पभगण ३९ से 
गुणा करनेपर ७६१९५०८०००० हुए । इसको कल्पमान ४३२००००००० 
से भाग करनेपर १७ अगण राइयादि ७।१९। ३५। २४ हुईं । गतिकी 
अल्पताके वशसे देशान्तरका सस्कार मध्यसाथन और चन्द्रमाके मन्दोञ्च- 
साधन विना निष्प्रयोजन है । 


पातमध्यानयन । झाके १८१७ के आरम्भमें शनिका पातानयन है । 
१९५५८८४९९६ वर्षको भगण ६६२ से गुणकरके ४३२००००००० से भाग- 
करनेपर २९९। २१ । ३८। १६ भगणादि शनिके पातमध्य इए । 


रविस्फुटानयन । ( २ अ० ४६ छो० ) रविमन्दोच्च २। १७। १७। २८से 
रविमध्य ११।२९। १५। ४८। अलगकरनेसे २ । १८। १। ४० मन्द्‌- 
केन्द्र हुआ । केन्द्रविषमपादमें स्थित (२ अ० ३४ छो० ) हुआ । अत एब 
गतकेन्द्रदी सुज है। केन्द्रको कलाकरकें २२५ से भागकरके २० भागफलके 
अनुसार ज्याकरनेसे ३३२१ हुए । भागावशिष्टसे ज्यान्तर ५१ को शुणाकरके 
२२५ से भाग करनेपर लब्ध ४१ कला हुआ । यह ज्या ३३२१ के साथ मिल- 
नेसे ३३६२ मन्दभुजज्या हुई । सूर्यकी दोमन्द्परिधि अन्तर २० कला हें । 
इसकोज्या ३३६२ से ुणकरके त्रिज्या ३४३८ से भागकरनेपर १९ कला २४ 
विकला हुआ । युग्मअन्तमें मन्दपरिधि १४ । ° से १९ कला ३४ विकला 
अलग करदेंनेसे १२॥ ४०। २६ स्फुट पाराध हुई । इसको ज्यासे युणकरके 
३६० से भागकरनेपर २।७। ३६ अंशादि हुए । यही मन्दभुजज्याफल है । 
` इसके धनुकरनेसे अंश २।७। २६ वहा हुए। मन्दकेन्द्र मेषादिकेन् होनेके कारण 
रविमध्यमें मिलानेसे ० । १। २२ । २४। राश्यादि रवि स्फुट हुआ । रविधज- 
मान्यफल १२८ कला रविस्पष्ट भुक्तिसे गुणकरके २१६०० मुन भागकरनेपर २ 
विकला हुई। सो रविस्फुटमें मान्यफलका याग होनेसे योग करनेपर ०।१।२३।२६ 


मध्यरात्रिक भुज संस्कृत रवि स्फुटहुआ । 
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(२५२) सूर्य्यसिद्धान्तः- 


शनिस्फुटसाधन । शनिमध्य ५।२९।७।८ शनिशीत्र ११। २९ । १५। ४२ से 
वियोगकरनेपर शेष ६। ० । ८। ३४ शोघ्रकेन्द हुआ । फेन्द्रविषमपाद मेंस्थि- 
तहै । गतकला ८ । ३४ भुज इसकी ज्या ओर कलादि ८ । ३४ । गम्यकला 
कोटीकला। तिसको २२५ से भागकरके भागफलके अनुसार ज्यानिर्देशकरके 
शेष ज्यान्तरसे गुणाकरके २२५ से भागकरनेपर लब्धज्यामें संस्कार करनेसे 
३४३७ । ४९ । कोटीज्या हुई । भुजज्माको त्रिञ्पासे भागकरमेपर ९ विकला 
हुई । स्फुट शीघ्र परिधिमें संस्कार करनेसे २९ । ० । ९ अंशादि इई । भुजज्याको 
शुद्ध स्फुट परिधिसे गुणा करके ३६० से भागकरनेपर ५६ विकला शीघशुजफल 
हुआ । कोटिज्याको स्फुटपरिधिसे गुणा करके ३६० से भागकरनेपर कला 
विकला ३७२ । २२ । हुई । शीघ्रकेन्द्र ककादिमें होनेसे त्रिज्या ३४३८ से फल 
३७२। २२ । अलग करनेपर ३०६५। ३८ शीप्रकोटीफल हुआ । शीघ्रकोटी- 
फलको विकलाकरंके वर्ग करनेपर ३३८३३१८७८४४ हुए । भुजज्याविकलाको 
वर्ग करनेसे २१३६ हुए शीघ्रकोटीफळवर्गके साथ भुजज्यावगे मिलाकर सूळ 
निकालनेसे १८३९३८ विकला शोघकण हुआ । भुजफल ५६ विकलाको त्रिज्या 

४३८ से गुणाकरके शीघ्रकणंद्वारा भागकरनेपर ६३ विकला हुईं । कला १। ३ 
शनिका प्रथम शीघफल हुआ ( यही प्रथमसंस्कार हे) इसका अद्ध शनिमध्यमें 
शीघ्रकेन्द्र तुलादि होनेसे वियोगकरनेपर ५ । २९। ६ । २७ । शीघ्रफलादध संस्कृ- 
तमध्यशनि हुआ । शनिमन्दोच ७। २६ । ३७ । २४ से शीवफलाद्धसंस्कृतमध्य 
वियोगकरने पर १ । २७ । ३० । ४७ प्रथममन्दकेन्द्र हुआ । कलाकरके 
२२५ से भागकरने पर १५ संख्याठ॒ल्य ज्याग्रहण करके ज्यान्तर ११९ से 
भागशेष ७५ को गुणाकरके २२५ से भागकरके कला ४०। ४ । हुई । यह 
ज्या २८५९ इसमें मिलानेसे २८९९ । ४ प्रथममन्द भरजज्या हुई । इसभुज- 
भ्याको युग्मायुग्म मन्दर्पारधिके अन्तर १ अंशसे गुणकरके ३४३८ त्रिज्यासे 
भाग करनेपर कला ५० । ३६ हुई युग्मपरिधिसे हीन करनेपर ४८ । ९। २४ 
शुद्ध स्फुटपरिधि हुई भ्रुजज्याको शुद्धस्फुट मन्दपारिधिसे गुणाकरके ३६० से 
भागकरनेपर कला २३८७ । ४९ हुई । इनके धनुकरंनेसे ३८८ । २८ मन्दफल 
हुआ ( यह दूसरा संस्कार है) यह प्रथममन्दफलार्ड शैघ्याद्ध संस्कृत मध्यश- 
निमे मेषादिकेन्द्रमें मिलानेसे ६। २ । २०। ५१ झीघाद्ं मन्दाद्वं संस्कृतमध्य 
` शनि हुआ । 

फिर झानिमन्दोच्च ७। २६। ३७। २४ से प्रथम मन्दफल संस्कृत मध्य 
६॥ २। २० | ५१ वियोग करनेपर १। २४। १६। ३३ येहुए इसकी कला 
करके २२५ से भागकरने पर भागफल १४ के । अनुसार ज्या २७२८ और ज्या 
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उदाहरणम्‌ (२५३) ' 


न्तर १३१ को अवशिष्ट १०६ से गुणाकरके २२५ से भाग करके लब्ध ६१ । 
४४ को ज्या २७२८ इसम मिलानेस २७८९। ४४। द्वितीय मन्द्भुजज्या हुई 
इसको २४३८ त्रिज्यासे आगकरनेपर फल ४८ । ४१ होताहे । सो ४९ अंसे . 
हीन करनेसे ४८। ११। १९ द्वितीय शुद्र मन्द्‌ पारिधि हुई । द्वितीय मन्दभु- 
जज्या २०८९ । ४४ को इससे गुणाकरके ३६० से भागकरनेपर कला ३७३ । 
२६ इसके धबु करनेसे ३७४ । ५ दूसरा मन्दफल हुआ । ( यही तीसरा संस्कार 
है ) यह शनिमध्यमे ५ । २९।७। ८ में मेषादि केन्दहेतु योगकरनेसे ६।५। 
२१। १३ यह द्वितीय मन्दस्पष्ट शनि हुआ । शनिशीत्र ११। २९ ।१५। ४२ से 
मन्द स्पष्ट शनि ६। ५।२१। १३ हीन करनेसे शेष ५। २३ । ५४ । २९ शीघ्र- 
केन्द्र हुआ। इस्से ३ राशिहीन करके कला बनाय २२५ से भागकरके भागफल 
२२ के अनुसार ज्या ३४०९ और ज्यान्तर २२ से अवशिष्ट ८४ । २९ का अनु- 
पातद्वारा लब्ध ८।१५ ग्रहणकरके ज्या २४०९ में युक्त करनेसे ३४१७ । १५ हुए । 
युग्म पात होनेसे गत ज्या कोटीज्या हुई । गम्य ३। ६। ५ । २५ । भुजकी 
ज्या बनानेसे २६० । २३ शुजज्या हुई । इसको त्रिज्यासे भागकरने पर कला ६। 
२१ हुई । शीघ्रपरिभिमें संस्कार करनेसे ३९। ६ । २१ । शुद्ध पाराधे हुईं । 
चतुर्थ शीत्रशुजज्या को शुद्ध परिधिसे गुणकरके ३६० से भागकरनेपर लब्ध 
३९ | ३५ कला विकला चतुथ शीत्रम्जजफल हुआ । कोटीज्याको शुद्ध परिधिसे 
शुणकरके ३६० से भाग करनेपर २७१ । १३ इए । ककांदि केन्द्र होनेसे त्रिज्या 
३४३८ से वियोगकरनेपर ३०६६।४७ चतुर्थ शीघ्रकोटी फल हुआ । शीब्रुजफल 
वर्ग और शीघकोटी फल वर्गके योग फलका मूल निकालनेसे ३०६८ कला 
शीघ्रकर्ण हुआ । शीघ्रज फलको त्रिज्यासे एुणकरके इस शीघकणेसे भाग 
करनेपर कलादि ४४ । २२ हुए, इसके धनु और कला ४४ । २२ शीघफल 
हुआ (यही चौथा संस्कार है ) शनिमन्दसपष्टमे भेषादि केन्दहोनेसे युक्त करने 
पर६।६।५ । ३५ शनिस्फुट इुआ । 

ग्रहगाति । (२ अ० ४७-५३को- ) सूयंके मन्दसंस्कारमें ५१ कला दोज्या- 
तर्दै । उसको रविश्चक्ति मध्य ५९। ८ से गुणाकरके २२५ से भागकरने पर 
कला १३ । २४ विकला इई 1 इसको शुद्ध स्फुट परिधि १३ hee ।२६ से 
गुणाकरके ३६० से भागकरने पर ३० विकला इई । यह म केन्द्रके 
वशसे मध्यश्चक्ति ५५। ८ से वियोग करने पर ५८। २८ सूर्यकी स्पष्ट गाति हुई । 

चन्दग्रहण । (४ अ० १७ आदिछो० ) सूर्य व्यासयोजन ६५०० सूर्यकी स्पष्ठ 
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| (२५४) सूर्यसिद्धान्तः- 


गति ६० कलासे गुणाकरके सूयेकी मध्य भक्ति ५९।८ से भाग करनेपर ६५९९, 
योजन रविस्पष्ट व्यास हुआ । चन्द्र व्यास योजन ४८० को चन्द्र स्पष्टगति ८६० 
कलासे गुणाकरके चन्द्रमध्य भक्ति ७९० । २८ से भागकरनेपर ५२२ योजन 
चन्द्रव्यास और १५ से भाग करनेपर ३५ कला चन्दर स्पष्ट व्यास हुआ ।महीव्यास 
१६०० को चन्द्र स्पष्टगति ८६० से गुणा करके चंद्र मध्य झुक्तिसे भागकरनेपर 
लब्ध १७४० सूची हुई । रवि स्पष्ट व्यास ९५९९ से मही व्यास १६०० अलग 
करके चन्द्रमध्य व्यास ४८० से गुणाकरके सूर्यमध्यव्यास ६५०० से भागकरने 
पर ३६९ हुआ । इसको सूचीसे वियोग करनेपर१३७१ छायाव्यास और १५ 
से भाग करनेपर ५१ छायाव्यासकलाहुआ । चन्दरस्पष्ट ० । २० । ९ से राहुस्फुट 
०। १५। ६ अलगकरनेपर ० । ५ । ३ हुआ । इसकी सुजज्या ३०४ को पर- 
मविक्षेप २७० से गुणाकरके त्रिज्या ३४३८ से भाग करनेपर २४ चन्द्र स्पष्ट 
विक्षेप हुआ । छाया व्यासकला ९१ और चंद्र व्यासकला ३५ एकत्र- 
करके आधे करनेसे ६३ हुए । इसके वर्ग ३९६९ से चन्द्र विक्षेपवर्ग ५७६ 
अलग करके मूल निकालनेसे ५८ हुए । इसको ६० से गुणाकरके सूर्यचन्द्रमाके 
गत्यन्तर ८०० से भाग करनेपर दण्ड ४ । २२ । हुईं ।यही मध्यस्थित्यद्ध हे । इस : 
समयके चन्द्रस्फुट ० । १९ । < से राहुस्फुट अलग करदेनेपर ०। ४ । २ हुआ 
इसकी भुजज्या २४२ है । इसको परमविक्षप २७० से गुणाकरके ३४३८ त्रिज्या 
से भाग करनेपर १९ यह हुआ । सो वर्ग मान योगाद्ध वर्गसे अलग करनेपर 
३६०६ हुआ । इसके मूल ६० को ६० से गुणकरके गत्यंतरसे भाग करनेपर | 
४॥ ३० स्फुट स्थित्यद्ध हुआ । पूर्णिमाके अन्तमें वियोग और योग करनेसे स्पर्श 
और मोक्ष स्थिरहुआ । 

चरानयन । वृषका चर निरूपण करना । (२ अ० ६१ छो. ) राशिअर्थात्‌ ` 
३६०० कलाकी ज्या २९७८ है । इसको परम अपक्रम १३९७ से गुणा करके 
त्रिज्या २४३८ से भाग करनेपर १२१५ कान्तिज्या इई। १२१५ क्रान्तिज्याके 
अनुसार उत्क्रमज्याको ग्रहण करनेसे २२१ येहुए। त्रिज्या २०३८ से उत्कमज्या 
२२१ को अलग करनेपर ३२१७ दिन व्यास हुआ । क्रान्तिज्या १२१५ को 
'विषुवच्छाया ५ से शुणकरके गुणन फलको १२ से भाग दे भागफलको त्रिज्या 
३४३८ से गुणा करके २२१७ दिन व्याससे भाग करनेपर ५३७ प्राण चर 
नियत हुआ । इससे मेषका चर प्राण अलग करनेपर वृषकी चर खण्डा होगी । 
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उदाहरणम्‌ (२५५) 


लम्बन (५ अ०८छो०) ५। १२ दशम लग्न । ३ । ८ राविस्पष्ट । दशम 
रप्की कान्तिज्या ४३० और धनु ४३० कला हुआ । अक्षांश (अ० २२ । ३०) 
से वियोगकरनेपर ९२० कला नत हुई । इसकी भुजञ्या ९१० और कोटीज्या 
३३१२ हुई । एक राशिके ज्या वर्ग २९२४९६१ कोटिज्यासे भाग करनेपर ८९२ 
छेद हुए । दशम लग्न और रविस्पष्टान्तरित ज्या २०९० को छेद्स भाग करने 
पर दण्ड ३ ॥ २८ लम्बन होताहे । ९१० भुजज्याको ७० से भागाकरने पर 


१३ नति होतीहे। 
भुजज्याखण्ड । 

अंश ०राशिज्या १राशिज्या २राशिज्या 
१ ०१७४५ ५१५०४ ८७४६२ 
र्‌ ०३४९० ५२९९२ ८८२९५ 
३ ०५२३४ ५४४६४ ०९१०१ 
३ ०५९७६ ५५९१९ ८९८७९ 
५ ०८७१६ ८७३५८ २०६३१ 
६ १०४५३ ५८७७९ ९१३५५ 
७ १२१८७ ६०१८१ ९२०५० 
८ १३९१७ ६१५६६ ९२७१८ 
कुरान १५६४३ ६१९३२ ९३३५८ 
१० १७३६५ ६४२७९ ९३९६९ 
११ १९०८१ ६५६०६ ९४५५२ 
१२ २०७९१ ६६९१२ ९५१०६ 
३३ २२४९५ ६८२०० ९५६३० . 
१४ २४१९२ ६९४६६ 3६१२६ 
१५ २५८८२ ७०७११ २६५९२ 
१६ २७५६४ 7 ७१९२४ ९७०३० 
१७ २९२२७ ७३१३५ ९७४३७ 
१८ ३०९०२ ७४३१४ २७८१५ 
१९ ३२५५७ ७५४७१ ९८१६३ 
२० ३४२०२ ७६६०४ ९८४८१ 

: २१ २५८२७ ७७७१५ ९८७६९ 
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(२५६) सूर्यसिद्धान्तः ` | 


२२ ३७४६१ ७८८०१ ९९०२७ | 
२३ ७९,०७३ ७९८६४ ९९२५७ | 
२४ ४०६७४ ८०९०२ ९९४५२ ` 
२५ ४२२६५ ८१९१५ ९९६१९, 
२६ ४३८३७ ८२९०७ ९९७५६ 
२७ ४५२९९ ८३८६७ ९९०६३ 
२८ ४६९४७ ८४८०५ ९९९२९, 
२% ४१४८१ ८५७१७ ९९९०५ 
३० ५०००० ०६६०३ १००००० 


उपरोक्त ज्याको २४३७ ७४६७७ से गुणा करनेपर सिद्धान्तावुयायी ज्या होगी 
पृथ्वी व्यासाद्धं माइल विषुवस्थहे । वेसेल 


प्रश्नावली | 


१ सिद्धान्तरहस्यके बनानेवालेने लिखाहे, कि कालिके आदिमें ७१४४०२२९ 
६६२७ अहरगणथे । उन्होंने १५१३ शाकेकी आदिमें राविवारमध्यरात्रमें र० म 
११।१७।५६।४१ चम ५।१६।५३।५२, चंन्के ११।१९।४०।२६, मं०म ७१० 
१३॥९बु० शी७1१ १५७ हे हे बु० ६।२९।५०।४८, शु० शी० ।२५।४०।२९, श० 
२८॥१६ रा० ८।२६।३०।४१ स्थिर करेहें । 

२ मधुरानाथ दैवज्ञनें लिखाहें कि कलिके आदिमें चन्दोच २।१७। ७।४८, मं? 
४।९।५८, बु० ७१०१९, वृ० ५२१ शु०२।१९।३९।, श० ७२६1३७] 

३ चंद्रगातिको १७ से गुण करके ४२० से भाग करनपर चन्द्रमान होताहे। 
इस मानको १० से गुण करके ३ से भाग करनेपर तिस्से ६० गुणित रविगतिसे 
८७३ घटाकर १११ भागलब्ध अंकहीन करनेसे राहुमान होगा । 

४ शुक्रके १० अंश शीत्रकेन्द्रमे अंशादि २ । १२ फलहुआ । 

५ दिनचंद्रिकाके मतसे १५२१ शाकेमें मध्यरेखामें वारादि ४ । ४४ । ८॥ 
१३ समयके मध्य विषुवरेखामे सूर्यसंक्रमण हे । 

६ वराहमिहिरनें जातकाणेवमें ५ । ७। २६ । ३४ आदि २४ राविका खण्डा : 
कीहैं । और केंद्रानुपातमें खण्डा लेकर फलनिणंय करनेको कहाहे । 

इति । 
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मुद्रक एवं प्रकाशक: 
खोमाहाजा श्रीकूष्णदाला, 
अध्यक्ष: श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 


खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४. 


